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प्रकाशकीय 


भ्रद्धेय मोहनलालजी बाँठिया ने, अपने अनुभवों से प्रेरित होकर, एक जेन-विषय- 
कोश की परिकल्पना प्रस्तुत की तथा श्रीचन्दजी 'चोरड़िया के सहयोग से, प्रमुख आगम 
ग्रन्थों का मंधन करके, एक विषय-सूची प्रणीत की। फिर उस विषय सूची के आधार पर 
जैन आगमों से विषयानुसार पाठ संकलन करने प्रारम्भ किये । यह संकलन उन्‍होंने प्रकाशित 
आगमों की प्रतियों से कतरन-विधि से किया । इस प्रकार प्रायः १००० विषयाौं पर पाठ 
संकलित हो चुके हैं । ग्रहीत पुस्तकों से संकलन समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने 'नारक जीव” 
संबंधी पा्ठों का सम्पादन प्रारंभ किया | लेकिन हम कुछ मित्रों ने उनसे अनुरोध किया कि 
वे इस विषय को सर्व प्रथम ग्रहण नहीं करें । बन्धुओं के अनुरोध को मानकर उन्होंने 'नारक 
जीव” विषय को छोड़कर जेन दशन के रहस्यात्मक लिश्या' विषय को चयन किया और 
उसके ऊपर संकलित पाठों का सम्पादन कर 'लेश्या कोश नामक पुस्तक स्वयं ही प्रकाशित 
की । यह 'लिश्या कोश' विद्द्वर्ग द्वारा जितना समाइत हुआ है तथा जेन दर्शन ओर बाड़ूमय 
के अध्ययन के लिए जिस रूप में इसको अपरिहार्य बताया गया है और पत्र-पत्रिकाओं में 
समीक्षा के रूप में जिस तरह मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की गयी है, यही उसकी उपयोगित्ता तथा 
मा्बजनीनता को आलोकित करने में सक्षम है। 

भी मोहनलालजी बॉँिया के जेनागम एवं वाड़्मय के तलस्प्शी गम्भीर अध्ययन 
द्वारा प्रसूत कोश परिकल्पना को क्रियान्वित करने तंथा उनके सत्कर्म ओर अध्यवसाय के 
प्रति सम्लुश्चित मम्मान प्रकट करने की पुनीत भावनावश जेन दर्शन समिति की संस्थापना 
महाबीर जयन्ती १६६६ के दिन की गई है। इस नवगठित संस्था ने वतमान में बाँठियाजी 
हारा संकलित और वर्गीकृत कोशो का प्रकाशन-कार्य अपने हाथ में ग्रहण कर लिया है । 
यह क्रम निरन्तर गतिशील रहे इसकी पूर्ण चेष्टा की जा रही है। इसी प्रयास-स्वरूप 
क्रिया-कोश आपके समक्ष प्ररतुत है । 

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि श्री बॉठियाजी के इस प्रयत्न और प्रयास में 
सक्रिय सहयोग कर रहे हैं श्री श्रीचन्द चोरड़िया । श्री चोरड़िया एक नवोंदित और तदुण 
जैन विद्वान हैं, जिनकी अभिरुचि इस दिशामें इलाध्य है। 

जेन दर्शन समिति ने कोश-प्रकाशन की योजना को किसी तरह की लाभवृत्ति या 
उपाज॑न के लिए हाथ में नहीं लिया है, अपितु इसका पावन उद्देश्य एक अभाव की पूर्ति 
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» करमा, अहँत प्रवचन कौ प्रंभावनां करना तथा जैन दर्शन और वाड़मय का प्रचार-प्रसार 
करना तथा इसके गहन-गम्भोर तत्त्वशान के प्रति सब्ब साधारण को आक्ृष्ट करना और इस 
तरह समाज की सेवा करना ही है । 

अस्तु--इस महान और ऐतिहासिक कार्य के सुसम्पादन और सस्पूर्ति में पर्याप्त 
राशि की आवश्यकता होगी | जिसके लिए हम जेन समाज के हर व्यक्ति से सायह अनुरोध 
करते हैं कि इस काय्ये को गतिशील रखने के लिए यथासंभव सहायता करें तथा धुक्त- 
हस्त से राशि प्रदान कर समिति को अलुग्रहीत करें । 

समिति के सभी उत्साही सदस्यों, शुभचिन्तकों एवं संरक्षकों के साहस और निष्ठा 
का उल्लेख करना भी मेरा कतंव्य है जिनकी इष्छाएँ एवं परिकल्पनाएँ मूर्त रूप में सामने 
आ रहो हैं । 

कोश-सम्पादन और प्रकाशन में परोक्ष और अपरोक्ष रूप में प्राप्त सहायता और 
सुझावों के लिए भी हम सबके प्रति बिना नाम उल्लेख किये हो आभार प्रगट करते हैं 
और आशा है कि उनकी सद्भावना सदा हमारे साथ रहेगी । 

अन्त में हम श्री भगवतीलाल सिसोदिया ट्रष्ट, जोधपुर के अधिकारियों को तथा 
उनके मैनेजिंग ट्रष्टी श्री जबरमलजी भंडारी को विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्होंने (क्रिया 
कोश के प्रकाशन का सम्पूर्ण ब्यय बहन किया है । 

जन दशेन समिति में अभी तक इतने धन का संग्रह नहीं हुआ है कि 'क्रियाकोश* 
का भी लिश्याकीश की तरह निमृल्य वितरण किया जा सके । अतः हमको इसका मृल्य 
रु० १५) (अंके पन्द्रह रुपया) रखना पड़ा है। जैन के सभी सम्प्रदाय के धनी मानी तथा 
प्रवचन प्रभावना के इच्छुक श्रमणोपासकों से हमारा निवेदन है कि क्रियाकोश” को क्रय करके 
अंततः: अपने सम्प्रदाय के विद्वानों में, भंडारोंमें, पुस्तकालयों में इसका यथोचित वितरण 
करने में हमारा सहयोग दें । सभी नगरों के भंडारों ओर प्रस्तकालयों में 'क्रियाकोश' के 
रहने से भ्रमण बर्ग को भी यह पुस्तक सहजतया सम्लुपलब्ध हो सकेगी | भारतीय और विदेशी 
विश्वविद्यालयों में भी इसका वितरण होना परम आवश्यक है। आशा है इस पुस्तक के 
सम्यक वितरण में हमें सभी श्रमणोपासकों का निर्बाध सहयोग प्राप्त होगा । 


मोहनलाल बेद 
कलकत्ता, मंत्री 
दोपावली, विक्रम सं० २०२६ जन दर्शन समिति 
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सम्पादकीय 


जेन दर्शन सूक्ष्म और गहन है तथा मृल सिद्धांत ग्रंथों में इसका क्रमबेद्ध तथा विषयाँ- 
नुक्रम विवेचन नहीं होने के कारण इसके अध्ययन में तथा इसके समझने में कठिनाई होती है | 
अनेक बिषयों के विवेचन अपृर्ण-अधूरे हैं, अतः अनेक स्थल इस कारण से भी समझ में नहीं 
आते हैं। अथंबोध की इस दुर्गगता के कारण जेन-अजेन दोनों प्रकार के विद्वान जेन दर्शन 
के अध्ययन से सकुचाते हैं। क्रमबद्ध तथा विषयानुकम विवेचन का अभाव जैन दर्शन के 
अध्ययन में सबसे बड़ी बाधा उपस्थित करता है--ऐसा हमारा अनुभव है । 

अध्ययन की बाधा मिटाने के लिए हमने जेन विषय-कोश की एक परिकल्पना 
बनायी और उस परिकल्पना के अनुसार समग्र आगम ग्रंथों का अध्ययन किया और उस 
अध्ययन के आधार पर सर्च प्रथम हमने विशिष्ट पारिभाणिक, दाशनिक तथा आध्यात्मिक 
बविपयों की एक सूच्ची बनाई । बिपयों की संख्या १००० से भो अधिक हो गईं तथा इन 
विषयों का सम्यक वर्गीकरण करने के लिए हमने आधुनिक सा्वभौमिक दशमलब बर्गी- 
करण का अध्ययन किया ! तत्यश्चात बहुत कुछ इसी पद्धति का श्नुसरण करते हुए हमने 
सम्पूर्ण वाइमय को १०० वर्गों में बिभक्त करके मूल विषयों के वर्गीकरण की एक रूपरेखा 
( देगें प्र० १३ ) तैयार की । यह रूपरेखा कोई अन्तिम नहीं है। परिषतंन, परिवरद्धन 
तथा संशोधन की अपेक्षा भी इसमें रह सकती है। मूल विषयों से भी अनेक उपविषयों की 
सूची भी हमने तेयार की है । उनमें से जीव-परिणाम ( मून विष्रयांक ०४ ) की उपविषय 
सूती लेश्याकीश में दी गई है। जीब परिणाम की वह उपसूची भी परिवर्तन, परिवद्धन व 
संशोधन की अपेक्षा रम्र सकती है । 

“क्रिया! शब्द का आगम में दा भावों में व्यवहार हुआ है--एक कर्मबाद ( जेन 
वाइमय का दशमलवब वर्गीकरण संख्या “१२) के अन्तर्गत कमंबन्धनिबन्धभृता” के 
अर्थ में तथा दूसरा कियाबादे (जेन वाइमय का दशमलब बर्गौंकरण संख्या “१३ ) के 
अन्तर्मत्त ( मोक्षमार्गबाहक] ) अथ में व्यवहार हुआ है। हमने कमंबाद के उपविषयों की 
सूची तथा क्रियायाद के उपविषयों को सूचों अलग अलग दो है ( देखें प्ृु० १७-१८ ) | इन 
सूचियों में भी परिवरतंत, यरिवद्धन तथा संशोधन की अपेक्षा रह सकती है। कमंबाद में 
'ंक्रपा' शब्द विषयांक १२२२ है तथा क्रियावाद में सदनुष्ठानक्रिया शब्द विषयांक १३०१ 
है। विद्वद्वर्ग से निवेदन है कि वे इन विषय-सूचियों का गहरा अध्ययन करें तथा इनमें 
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परिषतंन, परिवद्धन व संशोधन सम्बन्धी अथवा अपने अन्‍य बहुमूल्य सुझाव भेजकर हमें 
अनुगहीत करें । हमने इस पुस्तक में यथाशक्ति दोनों प्रकार की क्रियाओं के सभो पाठों का 
संकलन करने का प्रयास किया है। फिर भो हम यह दावा नहीं कर सकते कि कोई पाठ 
छूटा नहीं है। हमारी छद्मस्थता से, हमारे प्रमादवश पाठ छूट गये हों तो कोई आइचर्य 
नहीं है । 

पाठों के संकलन-संपादन में प्रयुक्त ग्रन्थों को सूची में यद्यपि हमने कतिपय ग्रस्थों 
का ही नाम दिया है तथापि अध्ययन हमने अधिक ग्रन्थों का किया है तथा निय क्ति-चूणों- 
टीका आदि का भी आवश्यकतानुसार अध्ययन किया है| लिश्या कोश” की तरह पाठों का 
मिलान हमने कई सुद्रित प्रतियों से किया है। यद्यपि हमने सन्दर्भ एक ही प्रति का 
दिया है । 

सम्पादन में निम्नलिखित तीन बातों को हमने आधार माना है :--- 

१--पाठों का संकलन और मिलान, 

२--विषय के उपविष्रयों का वर्गीकरण, तथा 

३-- हिन्दी अनुवाद 

पाठो के मिलान के लिए हमने कई मुद्रित प्रतियों की सहायता ली है। और, यदि 
कोई महत्त्वपूर्ण पाठान्तर मिला तो उसे शब्द के बाद ही कोष्ठक में दे दिया है । 


जहाँ क्रिया सम्बन्धी पाठ स्वतन्त्र रूप में मिल गया है वहाँ हमने उसे उसी रूप में 
ले लिया है लेकिन जहाँ क्रिया सम्बन्धित पाठ अन्य विषयों के साथ सम्मिश्रित दिये गये हैं 
वहाँ हमने निम्नलिखित दो पद्धतियों को अपनाया है :-- 

१>पहली पद्धति में हमने सम्मिश्रित पाठों से क्रिया-सम्बन्धी पाठ अलग निकाल 
लिया है तथा जिस सन्दर्भ में वह पाठ आया है उस सन्दर्भ को प्रारम्भ में कोष्ठक में देते 
हुए उसके बाद क्रिया-सम्बन्धी पाठ दे दिया है ( देखें विधयांक ८१३ ) । 

२“दूसरी पद्धति में हमने सम्मिभश्रित विषयों के पाठों में से जो पाठ क्रिया से 
सम्बन्धित नहीं हैं उनको बाद देते हुए क्रिया सम्बन्धी पाठ ग्रहण किया है तथा बाद दिये 
हुए. अंशों को तीन गुणा 00०0) चिद्दों द्वारा निर्देशित किया है-( देखें विषयांक “८६२ ) 


मूल पाठों में सक्षेपीकरण होने के कारण अथथ को प्रकट करने के लिए हमने कई 
स्थज्ञों पर स्वनिर्मित पूरक पाठ कोष्ठक में दिये है। ( देखें विषयांक '८६'१ ) 


वर्गीकृत उपविषयों में हमने मुल पाठों को अलग-अलग विभाजित करके भी दिया 
है तथा कहों-कहीं समृचे मूल पाठ को एक बर्गीकृत उपविषय में देकर उस पाठ में निर्दिष्ट 
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अन्य वर्गीकृत उपविषयों में उक्त मुल पाठ को बार-बार उद्धत न करके जहाँ समृचा मूल 
पाठ दिया गया हैं उस स्थल को इंगित कर दिया है। ( देखें विषयांक “थप्ए'& ) 
लिश्याकोश” की तरह “क्रियाकोश” को भी हमने १० मूल विभागों में विभक्त 


किया है और उनको फिर १०० विभागों में बिभक्त किया है। क्रियाकोश के मूल विभाग 
इस प्रकार हैं :-- 


'० शब्द-विवेचन 

'ह से '६ विभिन्‍न क्रियाओं का विपेचन 

'७ सदनुष्ठान क्रिया 

'८ जीव और क्रिया 

£ क्रिया और विविध विषय 

“६९६ क्रिया सम्बन्धी फुटकर पाठ 

शब्द विवेचन का विभाजन निम्न प्रकार से हुआ है :-- 

*० शब्द विवेचन ( मूलबर्ग ) 

“०१ शब्द व्युत्पक्ति--प्राकृत, पाली, संस्कृत भाषाओं में 

“०२ क्रिया शब्द के पर्यायबाचो शब्द 

“०३ क्रिया शब्द के विभिन्‍न अर्थ 

“०४ सविशेषण-ससमास-सप्रत्यय क्रिया शब्दों की सूची और परिभाषा 

“०५ परिभाषा के उपयोगी पाठ 

“०६ प्राचीन आचार्यों द्वारा की गई क्रिया की परिभाषा 

*०७ क्रिया के भेद 

“०८ क्रिया पर विवेचन गाथा 

“०६ क्रिया का नय और निक्षिपों की अपेक्षा विवेचन 

कर्मबंधनिबंधभूता क्रिया का विपयांकन हमने १२२२ किया है। इसका आधार 
यह है कि सम्पूर्ण जेन वाडमय को १०० बिभागों में बिभाजित किया गया है। ( देखें 
मूल वर्गीकरण सूची प्र० १४-१६) । इसके अनुसार कमंबाद का विषयांकन १२ है । कमंबाद 
को भी १०० भागों में विभक्त किया गया है। (६ देखें कमंवाद वर्गीकरण सूची प्रू० १७ ) 
इसके अनुसार क्रिया का विषयांकन २९ होता है अतः कमंबन्धनिबन्धभूता क्रिया का 
विषयांकन हमने १२२२ किया है। सदमुप्ठान क्रिया का विषयांकन हमने १३०१ किया 
है। इसका आधार इस प्रकार है--जेन वाड्मय के मृलवर्गोकरण में क्रियाबाद का 
विषयांकन १३ है। कियावाद के उपवर्गीकरण में सदनुष्ठान क्रिया का विषयाकन ०१ है 
अतः सदनुष्ठान क्रिया का विषयांकन १३०१ किया है । 
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बास्तवर्में हमको कर्मबंधनिबंधभुता क्रिया का कोश अलग बनाना चाहिए था 
तथा संदनुष्ठान क्रिया का अलग । लेकिन हमने दोनों क्रियाओं का विरोधी पक्ष देखकर 
दोनों का संकलन एक साथ कर दिया है। यदि भावी अध्ययन से यह अनुभव हुआ कि 
सदनुध्ठान क्रिया का अलग से कोश प्रकाशन करना आवश्यक है तो उसका अलग से 
अ्रकाशन करेंगे । 

क्रिया संबंधों तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम कई असुविधाओं के कारण अन्य 
धर्मों के दार्शनिक ग्रंथों का सम्यग्‌ अध्ययन नहीं कर सके, केबल सप्त टीका सहित श्रीमद्‌ 
भगवदूगीता का ही अध्ययन किया। उससे प्राप्त क्रिया संबंधी तुलनात्मक पाठों को हमने 
दे दिया है | ( देखें क्रमांक .&८ ) 

तत्पस्चात हमें अंगुत्तर मिकाय का एक संदर्भ क्रियाबाद के संबंध का आचार्य 
भागचंद जैन की एक अंग्रेजी रचना में मिला । वह अंगृत्तर निकाय का उद्धरण हमने छुटे 
हुए पाठों में पुस्तक के अन्त में दे दिया है । 


सामान्यतः अनुवाद हमने शाब्दिक अर्थ रूप ही किया है लेकिन जहाँ विषय की 
गम्भीरता या जटिलता देखी है वहाँ अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विवेचनात्मक अर्थ भी 
किया है। विवेचनात्मक अथ करने के लिए हमने सभी प्रकार की टीकाओं तथा अन्य 
सिद्धांत ग्रंथों का उपयोग किया है । छुदमस्थता के कारण यदि अनुवादों में या विवेचन 
करने में कहीं कोई भूल; भान्ति व च्रुटि रह गई हो तो पाठक वर्ग सुधार लें। जहाँ मूल 
पाठ में विषय अस्पष्ट रहा है वहाँ मूल पाठ के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमने टीकाकारों 
के स्पष्टीकरण को भी अपनाया है तथा स्थान-रथान पर टीका का पाठ भी उद्घूत कर 
दिया है । 

यद्यपि हमने संकलन का काम झ्लेताम्बर आगम ग्रंथों तक हो सीमित रखा है तथापि 
सम्पादन) वर्गीकरण तथा अनुवाद के काम में नियुक्ति, चूर्ों, बृत्ति, भाध्य आदि टीकायों 
का तथा अन्य झवेताम्बर-दिगम्बर सिद्धांत ग्रंथों का भी उपयोग किया है । 

सम्भव है हमारी छुदुमस्थता के कारण तथा मुद्रक के कर्मचारियों के प्रमादबश 
पुस्तक की छुपाई में कुछ अशुद्धियाँ रह गई हो । आशा है पाठकगण भशुद्धियीं के लिए 
हमें क्षमा करेंगे तथा आवश्यकतानुसार संशोधन कर लेंगे । 

हमारी कोश-परिकलल्‍्पना का अभी परीक्षण काल ही चल रहा है अतः इसमें अनेक 
च्ुुटियाँ हों तो कोई आइचय की बात नहीं है । लेकिन अब हमारो परिकल्पना में पृष्टता 
आ रही है तथा हमारे अनुभव में यथेष्ट समृद्धि हुईं है इसमें कोई संदेह नहीं है । पाठक बर्ग 
से सभी प्रकार के सुझाव अभिनन्दनीय हैं चाहे वे सम्पादन, वर्गीकरण, अनुवाद या अन्य 
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किसी प्रकार के हों। आशा है इस विषय में विद्वदर्ग अपने सुकाव भेज कर हमें पूरा सह- 
योग देंगे । 
बुदूगल कोश की हमारी तेयारी अधिकांश सम्पूर्ण हो चुकी है| दिगम्बर लेश्याकोश 
का कार्य भी चल रहा है। साथ ही साथ परिभाषा-कोश का भी संकलन हो रहा है । 
हम जैन दर्शन समिति के आभारी हैं जिसने कोश प्रकाशन की सारी ब्यवस्था की 
जिम्मेबारो ग्रहण कर ली है तथा संकलन-सम्पादन के काम में भी हमारे लिए सहयोगियों को 
व्यवस्था कर रहो है। हम बंधुवर जबरसलजी भंडारी के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने 
सदा इस कार्य के लिए हमें प्रोत्ताहित किया है। हम साहित्य बारिधि भरी अगस्चन्दजी 
नाहटा के भी कम आभारी नहीं हैं जो सदा हमारी तथा हमारे कार्य की खोज खबर लेते 
रहे हैं तथा हमारे लिये ग्रन्थों क्री व्यवस्था करते रहे हैं। हम उन सभी देशी-विदेशी 
विद्वानों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने 'लछेश्या-कोश' के ऊपर अपनी सम्मतियाँ भेजकर 
हमारा उत्साह वरद्ध न किया है । 
हम सबंश्री नेमचन्दजी गधेया, रामचन्द्रजी सिंधी, मोहनलालजी बेट, कन्हैयालालजी 
दूगड़, केबलचन्दजी नाहंटा; गणेशमलजी चंडालिया आदि-आदि सभी बंधुओं को धन्यवाद 
देते हैं जिन्होंने हमारे विषय-कोश-निर्माण-परिकल्पना में हमें किसी न किसी रूप में सहयोग 
दिया है। सुराना प्रिंटिंग वक्स तथा उसके कर्मचारी भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने 
इस पुस्तक का सुन्दर सुद्रण किया है । 
मोहनलालछ बॉठिया 
श्रीचल्द चोरड़िया 


जेन वाढमय का दशमलव वर्गीकरण 


मूछ विभागों की रूपरेखा 


जै० द० ब० सं० 
० -जैन दाशनिक प्रष्ठभूमि 
०१->-लोकालोक 
०२-द्रव्य--उ त्पाद-ब्यय-प्रोव्य 
०३--जीव 
०४--जीक-परिणाम 
०५-- अजी ब-अरूपी 
०६--अजी व-रूपी-- पृदूगल 
०७--पुद्गल परिणाम 
०८--समय- व्यवहार-समय 
०९--विशिष्ट सिद्धान्त 
१- लेन दर्शन 
११--आत्मवाद 
१२--कर्मवाद--आखब-बंध-पाप-पुण्य 
१३-क्रियाबाद--संवर- निजंरा-मोक्ष 
१४-जैनेतरवाद 
१७--मनो विशञान 
१६-- न्‍्याय-प्रमाण 
१७ -आचारन्संहिता 
१८ >स्थाह्ाद-नयवाद-अनेकान्ता दि 
१६--विविध दाशंनिक सिद्धान्त 
२ धर्म 
२१--जैन धर्म की प्रकृति 
२२-जेन धर्म के ग्रन्थ 
३--आध्यात्मिक मतवाद॑ 
२४--धार्मिक जीवन 
२५--साधु-साध्वी - यति-भद्भा रक क्षल्लका दि 
२६--चतुर्विध संघ 
२७--जैन का साम्प्रदायिक इतिहास 
श्द--सम्प्रदाय 
२६- जैनेतर : पुलनात्मक धर्म 


३- समाज विज्ञान 
३१--सामा जिक संस्थान 


4 ] 


यू० डी० सी० संख्या 
न 

५२३१ 

न 

१श८ तुलना ५७७ 
ने 

११४ 

१8१७ छुलना ५३६ 
नेः 

११४ तुलना ५२६ 
+ 


१ 
१२ 
नः 
र+॑ 
१ 
की 
१६ 
१७ 
+ 


जैं० द्‌० बं० सं ० 

३२--राजनी ति 

३३--अर्थ शास्त्र 
३४--नियम-विधि-का नुन-न्याय 
३५--शासन 

३६-सामाजिक उन्‍नयन 
३७-शिक्षा 
३८-्यापार-व्यवसाय यातायात 
३६--री ति-रिवाज--लोक-कथा 


४ - भाषा विज्ञान-भाषा 


४१--साधा रण तथ्य 
४२-:प्राकृत भाषा 

४३--संस्कृत भाषा 
४४--अपभ श भाषा 
४७५--दक्षिणी भाषाएँ 

४६-- हिन्दी 
४७--गुजराती-राजस्थानी 
४८--महा राष्ट्री 

४६--अन्यदेशी --विदेशी भाषाएँ 


५- विज्ञान 
७५१--गणित 
५२--खगोल 
७५३--भौतिकी-यां त्रिकी 
५४- रसायन 
५५--भूगर्भ विशञान 
५६-पुराजीव विज्ञान 
५७--जीव तरिज्ञान 
७प्प-- बनस्पति विज्ञान 
५६--प्रशु विज्ञान 

६- प्रयुक्त विज्ञान 
६ १-+-चिकित्मा 
६२--यांजिक शिल्प 
६३--कृषि-विशान 
६४-ग्रह-विज्ञान 
६५-- न 


5 


यू० डी० सी० संख्या 
श्र 
३३ 
३४ 
२५ 
रे 
३७ 
पद 
६ 


४ 
४१ 
४8६१३ 
डेहशर 
४६१*३ 
४६४'प् 
४६ १४३ 
४६ १४ 
४६ ६१"४६ 
४६ १ 


ल्‍प्ए. नए 


पर 
ण्र्‌ 
भैरे 
ज्ड 
3 
५६ 


है. ७ द्‌ जो प्व छ 
६६--रसायन शिल्प 
६७--हसत शिल्प बा अन्यथा 
६८--विशिष्ट शिल्प 
६६--वास्तु शिल्प 

७--कछा-मनोरंजन-क्रीड़ा 
७१--नगरादि निर्माण कला 
७२- स्थापत्य कला 
७३-- मूर्तिकला 
७४- रेखांकन 
७५७--चित्रकारी 
७६--उत्क्ीर्ण न 
७७-प्रतिलिपि--लेखन-कला 
७षप्पघ- संगीत 
७९६--मनोर॑जन के साधन 


८-- साहित्य 
८१ - छुंद-अलंकार रस 
८२--प्राकृत साहित्य 
८३--संस्कृत जेन साहित्य 
८४--अपभूश जन साहित्य 
८ण०-दक्षिणी भाषा में जेन साहित्य 
८६--हिन्दी भाषा भ॑ जेन साहित्य 
८७ - गुजराती-राजस्थानी भाषा में जेन साहित्य 
प्प-महाराष्ट्री भापा में जैन साहित्य 
८६--अन्य भाषाओं में जैन माहित्व 
६--भूगोल-जीवनी-इतिहास 
६१ -भुगोल 
६२--जीवनी 
६३-इतिहास 
६४--मध्य भारत क। जैन इतिहास 
६५-दक्षिण भारत का जैन इतिहास 
६६--उत्तर तथा पृ भारत का जैन इतिहास 
६७ ->युजरात-राजस्थान का जैन इतिहास 
६य--महाराष्ट्र का जैन इतिहास 
६६--अन्य क्षेत्र व बेदेशिक जेन इतिहास 


[ 6 ) 


यू० डी० सी० संख्या 
६५६ 
६७ 
ह्क्प 
द्६्‌ 
हु 
७१ 
3२ 
७३ 
४ 
७५ 
७६ 
2 
छ्प८ 
७६ 


ढ 


गज? के नी के क॑ के का के + 2) 


55४23 .. ४22 
न्ध्ण नो न 


+॑ के क+॑ के भी + 


१२१०७ 
६२०६ 
१२०२ 
६२०३ 
१२०४ 
२२०५ 
१२०६ 
१२०७ 
श्र्ण्८ 
३२०६ 


8६२१० 
श्र्११ 
१२६१२ 
१२१३ 
१२१४ 
१२१५७ 
१२१६ 
१२१७ 
श्श्श्८ 
श्श्श€ 


४२२० 
१२२१ 
१२१२ 
१२२३ 
१२२४ 
१२२५ 
१२२६ 
१२२७ 
३१२८ 
३२२६ 


:. ११ कमंवाद का वर्गीकरण 


'जिवेचन 

कर्म 
घाती-अधातीकर्म 
पुण्य-पाप 


कमंप्रकृति 
शानावरणीय 
दर्शनावरणीय 
वेदनीय 
मोहनीय 
आयुष्य 

नाम 

गोत्र 

अंतराय 


कम परिणाम 
आखव 
क्रिया 

बंध 

उदय 

बेदन 


[ 


7 ] 


१२३०९ 
१२३१ 
१२३२ 
९२३३ 
१२२४ 
१२३५ 
१२३६ 
१२२७ 
१२३८ 
१२३६ 


कमेकरण 
उद्बतैन 
अपवतन 
सत्ता 
उदीरण 
संक्रमण 
उपशम 
निर्धकत्ति 
निकाचन 
घात 


१३०० 
१३०६ 
६३०२ 
१३०३ 
१६३०४ 
१६३०५ 
१३०६ 
१३०७ 
१३०८ 
१३०६ 


१२१० 
१३११ 

१३१२ 
१३१३ 
१३१४ 
१३२१५ 
१२३१६ 

१३६७ 

९३१८ 
१३१६ 


१३२० 

३२१ 

१३२२ 
१8३२३ 

१३२४ 
१३२५ 
१३२२६ 
१३२७ 
र३२८ 
१३२६ 


'१३ क्रियावाद का वर्गीकरण 


विवेचन 
सदनुष्ठान क्रिया 
संवर 
निजंरा-तप 
अंतक्रिया 

मोक्ष 


सामायिक 

चतुर्वि शतिस्तव 
स्त्वस्तुति मंगल 
वंदना 

प्रतिक्रमण 
प्रत्याख्यान-अत-त्याग 
आलोचना 

आत्मनिंदा 

गा 

प्रतिलेखन 


दर्शनाराधना 
जशानाराधना-भ्रुताराधना 
चारित्राराधना 

अहिंसा 


सत्य 
अस्तेय 


ब्रह्मचय 
अपरिग्रह 
समिति 
गुप्ति 


[ 


88 ] 


१३३० 
१३३९१ 
१३३२ 
१३३३ 
१३३४ 
१३२३५ 
१३३६ 
१३३७ 
१३३८ 
३१३३६ 


१३४० 
१३४१ 
११४२ 
६३४३ 
१३४४ 
१३४५ 
१३४६ 
१३४७ 
१३४८ 
श्३्ण्६ 


१३५० 
१३५१ 
१३५२ 
२३३५३ 
१३५४ 
१३७५५ 
१३५६ 
१३५७ 
२३५८ 
१३५६ 


संवेग 

निर्बेद 
पुखशात 
अप्रतिबद्धता 
विषयनिर्वृत्ति 
इन्द्रियनिग्न ह 
योगनिग्रह 
संयम 


कषायविजय 
क्षमा 

माज॑ब 

आजंष 
संतोष-निर्लोभता 


दान 

लाघव 

धमंभद्धा 

प्रवचन प्रभावना 
धर्मकथा 
सम्पन्नता 
समाधारणता 
केबलि आराधना 


भूमिका 

विश्व के प्रायः सभी नये-पुराने धर्मों का तत्त्वदर्शन आत्मा का तत्त्वदर्शन है। 
धार्मिक परम्पराओं की चिन्तनधारा अनन्तकाल से आत्मा को केन्द्र करके ही प्रवाहित 
होती आई है और प्रवाहित होती रहेगी। यदि आत्मचिन्तन को कुछ क्षणों के लिये 
अलग कर दिया जाये, तो फिर धर्मों के पास शुन्य के सिवा और कुछ शेष रहेगा ही क्या १ 
यह पाप और पृण्य, यह धर्म और अधम, यह नरक और स्वर्ग, यह बन्ध और मोक्ष, यह 
उत्थान और पतन, यह सु और दुःख क्‍या है? आत्मा के अनन्त चेतन्य रूप का ही तो 
एक विस्तार है। परिवार का माधुय, समाज का दायित्व, राष्ट्रों की गौरब-गरिमा भी 
मूल में आत्मतत्त्व पर ही केन्द्रित होती है। इसलिये विश्व के प्रबुद्ध मनीषियों ने आत्मा 
के सम्बन्ध में विराट साहिय का सुजन किया है। भारत के तत्त्वशों का यह अल्यन्त प्रिय 
एवं प्रमुख विषय रहा है। भारत के तत्त्न-चिन्तकों में कितना हो क्‍यों न मतभेद रहा हो, 
पर आत्मतत्त्व की स्वीकृति के सम्बन्ध में तो प्रायः सभी का स्वर एक है। बेदिक परम्परा 
का उद्धोष है-आत्मान॑ विद्धि--अपने को जानो, अपने को पहचानों । भ्रमण संस्कृति 
का तो यह चिरन्तन सन्देश है कि अप्पाणमेव समभिजाणाह्ि/---और कुछ जानने से 
पहले अपने को जानो, अपने को परखों । जिसने अपने को नहीं जाना; उसने कुछ नहीं 
जाना । जिसने अपने को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया - “आत्मनि विज्ञाने सब 
विज्ञा्त भवति ।” 

आत्माओं में यह विरूपता क्‍यों ! 

भारतीय धर्मों और दर्शनों ने जब आत्मतत्त्व का परीक्षण किया, विश्लेषण किया, 
तो उन्होंने देखा कि सब आत्मा एक-सी नहीं है, एक स्वरूप नहीं है । कोई क्रर है तो कोई 
दयालु है; कोई अभिमानी है तो कोई विनम्र है; कोई सरल है तो कोई कुटिल है; 
कोई लोभी-लालची है तो कोई सनन्‍्तोषी-उदार है; कोई रागी द्वेषी है तो कोई बीतरागी 
है; कोई संयमी है तो कोई असंयमी है । प्रइन है; यह विभिन्‍नता क्‍यों ? आत्मा जब आत्मा 
है तो उसका रूप एक ही होना चाहिए । यह विरूपता क्‍यों, विभिन्नता क्‍यों, विविधता 
क्यों १ एक तत्त्व में दो परस्पर विरोधी रूप नहीं हो सकते | यदि है तो उनमें कोई एक ही 
रूप मौलिक एवं वास्तविक हो सकता है? । दोनों तो वास्तविक नहीं हो सकते, मौलिक नहीं 





(-सब्बे सुद्धा हु मुद्भणया-द्वव्यसंग्रह ! 
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हो सकते । अतएव धर्मों के तत्त्वदर्शन के समक्ष यह ज्यलन्त प्रश्न है कि यह रूप सही है या 
बह रूप सही है / आत्मा के किस रूप को सत्य माना जाये १ अन्धकार को सच्चा मानें या 
प्रकाश को ! 
विरूपता का मूल--'कम' 

आत्माओं की यह विरूपता स्वयं आत्माओं की अपनी नहीं है, स्वरूपगत नहीं है । 
जल में उध्णता जिस प्रकार बाहर के तेजस पदार्थों के संसर्ग से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार 
आत्माओं में भी यह काम, क्रोध भय, लोभ, सुख -दुःख आदि की विरूपता बाहर से आती 
है, अन्दर से नहीं। अन्दर में तो हर आत्मा अनन्त चेतन्य का प्रकाश लिए हुए है; वहाँ 
अन्धकार को एक क्षण के लिए भी स्थान नहीं है ; जेन दर्शन की भाषा में द्रव्य-दृष्टि से 
अर्थात्‌ अपने मूल स्वरूप से सभी आत्मा शुद्ध है, अशुद्ध कोई है ही नहों। अशुद्धता पर्याय- 
दृष्टि से है, द्रव्य-टब्टि से नहीं । अतः सिद्धान्त निश्चित है कि हर आत्मा स्वभाव से शुद्ध 
है, एक स्वरूप है। जो अशुद्धता है, विरूपता है, भेद है, विभिन्‍नता है, बह सब विभाष से 
है, विभाव- परिणति से है। 

यह विभाव-परिणति आत्माओं में यों ही आकस्मिक नहीं होती है। यह नहीं कि 
आत्माओं में जो अशुद्धता है, विरूपता है, वह अहेतुक है और उसका कोई कारण नहां 
है । यदि अशुद्धता को अहेदुक माना जाय; तो फिर वह कभी दूर ही नहीं हो सकेगी । 
जो अहेतुक है, वह कंसे दूर हो सकती है? और, जब बह दूर नहीं हो सकती, तो फिर 
धर्म-साधना का क्‍या अर्थ रह जाता है? पधर्म-साधना तो आत्मा में सोए हुए पर- 
मात्मतत्त्वत को जागृत करने के लिये है, आत्मा के अनन्त प्रकाश को आच्छादित करने 
वाले आवरणों से मुक्त होने के लिये है। यदि यह सब कुछ नहीं है तो फिर साधना अष्टेतुकता 
के अन्धकार में भटकती रह जाती है, स्बंधा मृल्यहीन हो जाती है । अतएब भारतीय तत्त्व- 
चिन्तन ने आत्माओं की शुद्धता को सहतुक माना है, अहेतुक नहीं । 

यह हेतु क्या है ओर उसका क्‍या स्वरूप है / इस पर काफी चिन्तन हुआ है। भार- 
तीय दर्शन की खोज का यह इतना महान प्रग्मुख विषय रहा है कि इस पर लक्षापिक 
गाथाएँ लिखी गई हैं। भारतीय दर्शनों ने इसे 'कमे” कहा है। “कर्म' शब्द एक ऐसा 
शब्द है, जो प्रायः सभी आत्मवादी दर्शनों को मान्य है। परिभाषा में अन्तर हो सकता 
है, परन्तु आत्मा की विभिन्न ससारिक परिणतियों के लिये सभी दशनों ने कर्म को ही 
निमित्त माना है ! 

यह कम अपने आप होता है, आत्मा से स्वयं आकर बँध जाता है ? अथवा ईइबर 
यथा अन्य किसी शक्ति द्वारा प्रेरित होकर आत्माओं को दूषित कर देता है ? अथवा आत्मा 
का अपना किया हुआ होता है १ कर्म अपनी ही भूल है, जो अपने को तंग करती है ! उक्त 
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प्रइनों पर भारतीय चिन्तन में काफी चर्चा हुई है। कुछ विचारकों ने ऐसा माना है कि 
आत्मा स्वयं कुछ नहीं कर पाता है; वह अपने भाग्य का विधाता स्वयं नहीं है। जो कुछ 
भी होता है, वह ईइबर के द्वारा होता है। ईश्वर की इच्छा है, वह जेसा चाहता है, बेसा 
करता है |" यह विचार भारतीय चिन्तन में प्रस्फुटित तो हुआ है, परन्तु ठीक तरह गति 
नहीं पकड़ सका । यह कैसी बात कि प्राणी के हाथ में कोई सत्ता नहीं । वह निरीह है, दीन 
है, हीन है, असम है। वह स्वयं कुछ नहीं करता और अकारण हो ईइबर अपनी निरंकुश 
इच्छां को उस पर थोप देता है। अतः यह चिन्तन विचार-क्षेत्र में अधिक समर्थन नहीं पा 
सका । कम का सिद्धान्त ही सवोपरि सिद्धान्त माना गया । जैन दर्शन का तो यह प्राणतत्त्व 
ही है। जैन तत्त्व की यह मुक्त घोषणा है कि आत्माओं की अशुद्धता एवं विरूपता 'कम' के 
कारण है।* और कर्म भी किसी अन्य के द्वारा लादा हुआ नहीं होता, अपना ही किया 
होता है ।” व्यक्ति ही कर्ता है, व्यक्ति ही भोक्ता है। कृत ही भोगा जाता है, अकृृत नहीं । जो 
कर्ता है वही भोक्ता भी है !* यह नहों कि कर्ता कोई और हो, और भोक्ता कोई और ही । 
यह आत्माओं की स्वतन्त्रता का वह महान्‌ उद्घोष है, जिसे कोई महान चुनौती नहीं दी जा 


सकती । हि 
क्रिया कम की जननी 


कम क्‍या है और वह आत्मा के साथ केसे बद्ध होता है 2 उक्त प्रश्न समाधान के लिए 
स्पष्ट विचारणा माँगता है । अन्य दर्शनों में कम के सम्बन्ध में विभिन्‍न धारणाएँ हैं, यहाँ 
हम उस लम्बे विस्तार में नहों जाना चाहते । प्रस्तुत प्रसंग जेन दर्शन का है, अतः हम यहाँ 
संक्षेप में जेन दर्शन से सम्बन्धित कमंबाद की ही विवेचना प्रस्तुत करते हैं । 

जैन दर्शन का मन्तव्य है कि समग्र लोक में कारण वर्गणा के पुदूगल व्याप्त है। ये 
पुदूगल स्वयं कर्म नहीं हैं, किन्तु उनमें कर्म होने की योग्यता है । वे कर्मरूप पर्याय विशेष में 
प्रसंगानुसार परिणत हो जाते हैं। प्राणी के अन्तर में जब भो राग-द्व षात्मक भाव होते 
हैं," तभी तत्क्षण वे आतक्षेत्रावगाही कार्मण* बगंणा के पुदुगल कमंरूप में परिणत हो जाते 
हैं, और कामंण नाम के सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा के साथ बद्ध हो जाते हैं। आत्मा 





१--ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा इवधमेव बा-- 

२--कम्मुणा उबाही जायहइ-आया० १३।१ 

३--अत्तकडे दुबखे णो परकड़े | +भग० १७७५ 

४- अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुह्मण य सुहाण य ।-+छत्त० २० | 
५--रागों य दोसो वि य कम्मबीयं--उत्त ० ३२॥७ 

६--** “*सुक्ष्मैकक्षेत्रावगादस्थिता * *“तत्त्वाथसूत्र ८२० 
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के साथ बद्ध रहने की उनकी अपनी-अपनी एक काल-मर्यादा होती है, उसे शास्त्रीय भाषा 

में स्थितिबन्ध कहते हैं। जब आत्मा कर्मों का फल भोग कर लेती है तब बह कर्म-पुदूगल 
आत्मा से अलग हो जाते हैं। फल भोग के समय यदि आत्मा के रागद्ग घात्मक भाव होते 
है, तो फिर वह नये कम बाँध लेता है और उन्‍हें फिर यथाप्रसंग भोगना होता है। इस 
प्रकार बीज वृक्ष-न्याय से कम॑ और कर्मफल का भोग, फिर कर्म और फिर कमंफल का 
भोग--यह चक्र अनादि काल से चला आ रहा है। सांसारिक स्थिति के निचले स्तरों पर 
कोई क्षण ऐसा नहों गुजरता, जबकि रागद्वष की वृत्ति का कोई भी अंश अन्दर में न हो 
और उस समय कोई भो कर्म आत्मा के साथ न बंधता हो । हर क्षण में रागद्वेष किसी न 
किसी रूप में होते ही हैं ओर उसके अनुसार कर्मबन्ध भी न्‍्यूनाधिक मात्रा में हर क्षण होता 
ही रहता है । 

द्रव्यकर्म पुदूगल रूप है, और वह भावकर्म के निमित्त से कर्म का रूप ग्रहण करता 
है। यह भावकर्म ही है, जिसे जैन दर्शन ने क्रिया कहा है, और जिसे कर्म की जननी कहा 
जाता है। आत्मा की शुभ-अशुभ प्रवृत्तियाँ, चेष्टाएँ, हरकतें ही क्रिया हैं । यदि क्रिया न हो 
तो कर्म भी न हो । क्रिया से ही कर्म अस्तित्व में आता है। हर क्रिया की कोई न कोई 
प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया हो कर्म है। 

अतएब जैन दर्शन ने जितने विस्तार से कर्मों का वर्णन किया है, उतने ही विस्तार 
से क्रियाओं का भी वर्णन किया है। कम के शुभाशुभ विकल्पों को, विभिन्‍न प्रकारों को 
समझने के लिये क्रियाओं के स्वरूप का भी विस्तार से परिशान होना आवश्यक है। आगम 
साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग क्रियाओं की चर्चा से परिव्याप्त है। कहीं संक्षेप शेली में 
चर्चा है तो कहीं विस्तार शैंली में । कहीं व्यवहार दृष्टि से निरूपण है तो कही निश्चय 
दृष्टि से । कहीं-कहीं तो इतनी अधिक सूक्ष्म चर्चाएँ हैं कि उनके वास्तविक मर्म को समझने 
के लिये काफो दूर तक चिन्तन की गहराई में उत्तरना पड़ता है और यह चिन्तन की 
गहर।|ई ही साधक के लिये साधना का पश्च प्रशस्त करती है । 


व्यक्ति को जेसी क्रिया होगी, उसी के अनुसार छसका कम भी होगा । और जैसा 
कर्म होगा, बसा हो उसका फल होगा । यदि कोई कम के फल से बचना चाहता है तो 
उसे कर्मबन्ध से बचना होगा । और जो कर्म बन्ध से बचना चाहता है, उसे कमंबन्ध करने 
वाली क्रियाओं से बचना होगा। मूल में क्रिया है और शेष सब उसी का विस्तार है। चर्म- 
साधना क्रियाओं का निरोध है, और कुछ नहीं । यह निरोध ही संबर है", जो जैन- 
साधना का महातिमहान मुक्तिपथ है । 





[| 22 ] 





क्रियाओं के निरोध से कया अभिप्राय है १ यह यहाँ समक लेना आवश्यक है । क्रिया 
का यह अर्थ नहीं कि साधक निष्किय होकर बेठ जायेगा, वह कोई भी प्रश्वृत्ति नहीं करेगा | 
साधना का अर्थ शुन्यता नहीं है और न मलुष्य जीवनकाल में इस प्रकार शुन्य, नि्जीब एवं 
निशचेष्ट हो ही सकता है। जब तक जीवन है प्रबृत्तिचक्त चलता ही रहेगा । एक क्षण के 
लिये भी व्यक्ति निश्वेष्ट नहीं रह सकता । जब जीबन की यह स्थिति है तब प्रइन उपस्थित 
होता है कि फिर साधन-प्रथ में क्रिया का निरोध केसा£ जब क्रिया का निरोध 
नहीं तो कर्म-बन्धन से छुटकारा नहों और जब कम-बन्धन से छुटकारा नहीं तो फिर सुक्ति 
केसे होगी ! कमबन्धन से सुक्ति ही तो सुक्ति है।* थक्त प्रइन का समाघान है कि यहाँ 
क्रिया से बाहर शरीर, इन्द्रिय आदि द्वारा होने वाली स्थृल प्रवृत्ति एवं चेष्ठा ही अभि- 
प्रेत नहीं है। यहाँ क्रिया से अभिप्राय है व्यक्ति के अन्दर की मनोबेशानिक स्थिति, 
भावात्मक वृत्ति । 


जिस प्रवृत्ति के मूल में राग, द्वेष तथा मोह की वृत्ति है, वस्तुतः वही प्रवृत्ति क्रिया 
है, जो कर्म बन्धन की हेतु होती है ।? जो प्रवृत्ति अनासक्त भाव से की जाती है, संसार 
को अनित्य समझ कर उदासोन भाव से की जाती है, जिसके मूल में आवश्यकता पूर्ति हतु 
केवल कर्तव्य कर्म की ही निर्मल बुद्धि है, अन्य कोई भी रागद्वे षात्मिका मलिन बुद्धि नहीं 
है, वह प्रवृत्ति होते हुए भो अप्रवृत्ति है, क्रिया होते हुए भी अक्रिया है। इस प्रकार बाहर 
होनेवाली क्रियाओं में कर्मबन्ध की शक्ति का अभाव होता है। यदि क्रिया की 
प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ कर्मंत्रन्ध होता भी है तो वह क्षणिक होता है। ऐसा क्षणिक कि 
उसे कर्म या कमंबन्ध कहना, केवल शास्त्रीय भाषा है ओर कुछ नहीं । जिस कम में न कोई 
स्थिति हो और न कोई फल प्रदानरूप रस ही हो, वह कर्म ही कया ? साधारण स्थिति में 
यदि बीज का वपन किया जाए तो अंकुर की उत्पत्ति होतो है, क्रिन्तु यदि बीज को भूज 
दिया जाए तो उसके वपन से अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ।* इसी प्रकार राग, 
द्वप तथा मोह से प्रेरित होकर यदि क्रिया अर्थात्‌ प्रवृत्ति करता है तो उससे कमंबन्ध होता 
है, और उमर कमंबन्ध के फलभोग के लिये पुनर्जन्म होता है। किन्तु अनासक्त भाव से विवेक 


१-+न हि करिचिस्क्षणमपरि जातु तिध्त्यकमेक्ृत्‌ ।-- भगवदगीता ३।५ 
र 0 

२- कृत्स्नकमक्षयोः मोक्ष: ।--तत्त्वाथ सूत्र १०३ 

३-“पमाय॑ कम्म माहंसु, अप्पमायं च्तहाज्वरं ++छूय ० १।८॥३ 

४--जहा दड़दाणं बीयाणं न जाय॑ंति पृण अंकुरा । 


कम्म-बीयेस दड़्ढेंसु ण जायंति भवबंकुरा ॥ दसासु० ५१५ 
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का के ता 


पूर्वक प्रवृत्ति करने से न कमंबन्ध होता है," न उसके फलभोग के लिये पूनर्जन्म। जब॑ 
कम ही नहों तो उसका फल केसा ? सूर्ल नास्ति कुतः शाखा । जब कोई साधक बीतराग 
हो जाता है, अहंन्त स्थिति प्राप्त कर लेता है तो बह शताधिक वर्षों जोबित रष्ट कर यमना- 
गमनादि तथा धर्मदेशना आदि की उचित प्रवृत्ति करता है, निश्काम भाष से पृवंबद्ध 
सुख-दुःख आदि के कर्मफलों को भोगता रहता है, किन्तु नवीन कर्मों से बद्ध नहीं होता । 
इसी दाशंनिक चिन्तन को लक्ष्य में रखकर अहंन्त तीथंकरों के लिये 'जिणाणं जावयाएं, 
विण्णाणं वारयाणं, बुद्बाणं बोहयाणं, मुत्ताणं मोयया्' आदि स्व-पर कल्याणकारिता 
के द्रोतक महत्त्वपूर्ण विशेषणों का प्रयोग किया गया है। यह जोंबन जीने की प्रक्रिया जल 
में कमल के रहने की प्रक्रिया है, जो भारतीय जीवन-पद्धति का एक आदरश सत्र है ।* 

कमल जल में जन्म लेता है, जल में पोधित होता है, बढ़ता है, खिलता है, महकता 
है परन्तु अपने पत्तों को जल से आद्र रेखांकित नहीं होने देता है। जल में रहकर भी 
जल से निर्लिप्त रहता है। साधक भी संसार में जन्म लेता है और अन्त तक संसार में ही 
रहता है; जीवन के लिये आवश्यक क्रियाएँ भी करता है, परन्तु बह उस अद्भुत निष्काम 
भाव से करता है कि क्रियाओं को करते हुए भी क्रियाओं से लिप नहीं होता है । वीतराग 
साधना का यही मूल रहस्य है । 


क्रियाकोश : एक महत्त्पपर्ण संकलन 

प्राचोन आगम साहित्य में यत्र-तत्र क्रियाओं का उल्लेख बिखरा पड़ा है। कहीं पर 
कुछ वर्णन है तो कहीं पर कुछ | प्रबुद्ध पाठक भी उन सब उल्लेखों का एकत्र अनुसंधान 
एवं चिन्तन करने में कठिनाई अनुभव करता है | साधारण जिज्ञासु पाठकों की कठिनाई का 
तो कहना हो क्या / कभी-कभी तो साधारण अध्येता इतनी उलमन में फँस जाता है कि 
सब कुछ छोड़कर किनारे ही जा बेठता है। भ्री मोहनलालजी बाँठिया ने उन सब वर्णनों को 
क्रियाकोश के रूप में एकत्र संकलन कर वस्तुतः भारतीय वाड्मय की एक उल्लेखनीय सेवा 
की है। मैं जानता हूँ, यह कार्य कितना अधिक श्रमसाध्य है। चिन्तन के पथ की 
कितनी विकेट घाटियों को पार कर मंजिल पर पहुँचना होता है। प्रतिपाद्य विषय का 
विभिन्‍न भागों में वर्गीकरण कितना अधिक उलमन भरा होता है? परन्तु श्री बाँठियाजी 
अपनी धुन के एक ही व्यक्ति हैं। उनका चिन्तन स्पष्ट है। वे वस्तुस्थिति को काफी गहराई 





१-जय॑ चरे जयं चिद्ठ जयमासे जय॑ सए ! 
जय॑ भुजन्तो भासन्तो पाव॑ कम्मं न बंधई ॥ दसबे० ४८ 
ए--न लिप्पई भवमज्झे वि सन्‍्तो, ह 
जलेण वा पोक्खरिषीपलास ॥ उत्त ० ३२४७ 
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सै पकड़ते हैं और उसका उचित विश्लेषण करते हैं। उनकी एक पक “जेन पदार्थ विशान 
में पुदूगल” प्रकाशित हुई है और वह काफो प्रशंसा प्राप्त कर चुकी है। इधर कुछ समय 
पहले लेश्याकोश” के नाम से एक दूसरो कृति भी उनकी बहुत शानदार निकली है। 
यह प्रस्तुत “क्रियाकोश” भी उसी कोटि को अेष्ठ. कृति है। इसमें यत्र-तत्र उनकी बहुसुली 
प्रतिभा के दर्शन होते हैं। आगम साहित्य मैं दूर-दूर तक फेले हुए क्रिया सम्बन्धी बर्णनों 
को बड़े सुन्दर ढड से एकन्र कर क्रिया-साहित्य का एक सर्वौक्नीण चिंत्र ही उपस्थित कर 
दिया है! मैं श्री बाँठियाजी के इस संकलन का हृदय से स्वागत करता हूँ और विद्वानों से 
अनुरोध करता हूँ कि वे उक्त कोश का यथावकाश गम्भीर अध्ययन करें और सबंसाधारण 
जिज्ञासुओं के लिये कर्मंवाद, क्रियावाद, साथ ही कम-मुक्तिवचाद आदि का भव्य विश्लेषण 
कर भारतीय तत्त्वचिन्तन की श्रीवृद्धि करें | 


श्र 
जन भवन 


मोती कटरा, आगरा -उपाध्याय अमर मुनि 
२०-१०-१६६६ 


[ » ॥] 


आसुख 

सकल जैन वाढ्मय का दशमलब वर्गीकरण करके सम्पादक द्वय ने हजारों पारि- 
भाषिक विषयों का चयन किया है तथा इन विषयों पर पाठों का प्राथमिक संकलन भी 
किया है। मृल दशमलब वर्गोकरण से ही पता चलता है कि सम्पदाकों ने कितनी विशाल 
दृष्टि से विषयों का विभाजन किया है। सम्पूर्ण जेन दशमलब वर्गौॉकरण की सूची ४.०.८. 
की तरह प्रकाशित कर दी जाय--यह परम वांछनीय है। सम्पादकों से अनुरोध है क्रि वें 
इस कार्य को प्रगति दें और इस सूची के निर्माण में अन्य विद्वानों का सहयोग बिना दुविधा 
के लें जिमसे निर्माण-का्य शीघ्रातिशीघ्र सम्पूर्ण हो सके । 

लेश्याकोश के बाद, जिसकी देश-विदेश में भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है, सम्पादकों ने 
क्रियाकोश का निर्माण किया है। यह ग्रंथ भी सम्पादकों ने उसी लगन तथा तटस्थ शोध 
वृत्ति से संकलित किया है जिससे उन्होंने लेश्याकोश किया था तथा अपने लेश्याकोश के 
अनुभवों से इसमें कई विशेषताएँ भी लाये हैं। यथा--ससमास-सप्रत्यय-सबिशेषण क्रिया 
शब्दों की अकारादि क्रम से सूची तथा उनकी समूल पाठ परिभाषाएँ, विभिन्‍न क्रियाओं 
तथा उनके भेदों की आगमीय तथा आचार्यगण द्वारा की गई परिभाषाओं का संकलन, 
इससे सम्पादकगण की परिभाषा कोश-निर्माण की कल्पना की पूर्ति स्वतः होती जायगी । 

क्रिया जेन दर्शन का महत्त्वपूर्ण विषय है । हमारा देनिक जीवन अच्छी-बुरी क्रियाओं 
से संबलित है | क्रियाकुशल शआरबक-भ्राविका प्रशस्त क्रियाओं में स्वयं को नियोजित करते 
हैं तथा उपयोग और विबेक से यत्न-पूर्वक ग्रहस्थ सांसारिक कार्यों को करते हुए दुष्ट व 
अप्रशस्त क्रियाओं से अपने को बचाते हैं। सच्चे श्रावकों का क्रियाकुशल होना आवश्यक 
है क्योंकि क्रियाओं का कुशल शान हुए बिना अप्रशस्त क्रियाओं से बचना कठिन है। 
भगवई सूत्र में तृंगिका नगरी के श्रमणोपासको के गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें क्रियाकुशल 
का विशेषण भी दिया गया है । 

जगत में, जेन दर्शन के अनुसार, छः: द्रव्य हैं। धर, अधर्म, आकाश, जीब, पुदूगल 
तथा काल | इनमें प्रथम तीन निष्क्रिय हैं। ( देग्बरों तत्त्व० ५७६ ) जीव और पुदगल क्रिया 
वान है ( देखो तत्व० ५६ भाष्य ) तथा जीव और पृदूगल की क्रिया करने में काल 
सहकारी है। ( देखो तत्त्व० ५४२२ ) निष्किय का अर्थ यहाँ देशान्तर प्राप्ति रूप गति से 
है या परिणमन से १ घम-अधरमं-आकाश परिस्पंदन रूप कोई क्रिया नहीं करते हैं और न 
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एंक प्रदेश से अन्य प्रदेश में स्थानान्तर करते हैं, वे जहाँ हैं वहीं स्थिर रहते है, पर अपने- 
अपने भावगुणों के अनुसार परिणमन अवश्य करते हैं । 

जीव के दो भाव होते हैं--एक परिस्पंदनात्मक, दूसरा अपरिस्पंदनात्मक । ( देखों 
राज० ५/२२ | प्रृ० ४८१ ) जिसमें या जिससे जोब के आत्मप्रदेशों का परिस्पंदन होता 
है बह परिस्पंदनात्मक भावक्रिया है । अपरिस्पंदनात्मक भाव परिणाम कहलाता है--द्रव्यस्य 
पर्यायों धर्मान्तरन्ब्ित्ति-धर्मान्तरोपजननरूप: अपरिश्पन्दात्मकः परिणामः ( सब्र ० 
७५२२ । प्रृ० २६२) शान-दर्शन-उपयोग आदि में जीव जो परिणमन करता है उससे उसके 
आत्मप्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होता है अतः शान-देशन-उपयोग अपरिस्पंदनात्मक है तथा 
जीव-परिणाम है। परिणाम और क्रिया दोनों जीव के भाव हैं, दोनों में अन्तर यह है कि 
परिणाम अपरिस्पंदनात्मक है तथा क्रिया परिस्पंदनात्मक होती है। जब जीव कोई क्रिया 
करता है तब उसके आत्मप्रदेशों का परिस्पंदन होता है । 

पुदूगल के भी दो भाव होते हैं--परिस्पंदनात्मक तथा अपरिस्पंदनात्मक । अपरि- 
स्पंदनात्मक भाव में पुदूगल वर्ण-गन्ध-रस-स्पश तथा अग्रुर्लधु आदि गुणों में परिणमन 
करता है । € सर्वब० ५२२ | प्रृ० २६२ ) परिस्पंदनात्मक भाव में एजनादि क्रिया तथा 
देशान्तर-प्राप्ति रूप क्रिया करता है । 

जीव दो प्रकार के होते हैं- सशरीरी तथा अशरीरी । अशरीरी--सिद्ध जीब किसी 
प्रकार की परिस्पंदनात्मक क्रिया नहीं करते हैं अतः अक्रिय होते हैं ( देखो क्रमांक “८११ ) 
यहाँ ख्याल रखने की बात है कि प्रथम समय के सिद्ध एजन क्रिया सहित ( सेया ) होते हैं । 
( देखो क्रमांक '६३'७ ) सशरीरी जोब दो प्रकार के होते हैं। चतुदंश-गुणस्थानवतीं तथा 
इतर । चतुर्दशगुणस्थानवर्ती जीव शेलेशी-अडोल-अकम्प होते हैं, उनके सम्पूर्ण योग 
निरोध हो जाते हैं, उनके आत्मप्रदेश सबंधा निष्क॑ंप होते हैं, उस समय उनके कोई क्रिया 
नहीं होती है अतः वे अयोगी--अक्रिय कहलाते हैं। उस अवस्था में उनके परप्रयोग-- 
परसंघात से किया हो सकती है, निजके शरीर से कोई क्रिया नहीं होती है | ( देखो क्रमांक 
“६३५० चक्षपक्ष्मनिपात जैसी यूक्ष्मा तिसूक्ष्म क्रिया भी नहीं होती है। उनका शरीर भी 
बिल्कुल अडोल रहता है | पर जीब द्वारा परसंघात होने से या प्रचण्ड वायु, भूमिकम्प आदि 
के संघात से उनके शरीर में क्रिया हो सकतो है लेकिन सम्भवतः यह संघातक्रिया शरीर 
के सम्पूर्ण निश्चेट्ठ होने से, उनके आत्म-प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं करती है। यह अनुसंधान 
का विषय है। चत्॒दशणुणस्थानवर्तों जीव जब सर्व प्रकार की क्रियाओं का व्यवच्छेद- 
समुच्छेद करता है तब वह सब क्रिया रहित हो जाता है। ( देखो क्रमांक (६३४ ) । 
तदनन्तर जीव शरीर से छूटकर एंक समय की देशान्तरगामिनी-मोक्षणामिनी गति करता 
है । ( देखों क्रमांक "७३११० ) उस समय उसके एजनक्रिया होती है- ऐसा कहा जाता है । 
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प्रथम युणस्थान से लेकर तेरहवें युणस्थान तक के संभी जीव सक्रिय होते हैं। 
( देखों क्रमांक ८११ ) वे प्रतिक्षण कोई न कोई क्रिया करते रहते है, किसी भी क्षण में 
अक्रिय नहीं होते हैं, अतः उनके आत्मप्रदेशों का परिस्पंदन होता रहता है । 

सशरीरी जीव शरीर से हो स्व प्रकार की क्रिया करते हैं, ऐसा माना जा सकता 
है । विसहगति में भो जीव कार्मणकाययोग से क्रिया करता है। जौब क्रिया सभी शरीरों 
से करता है। ये सभी क्रियाएँ परिस्पंदनात्मक हैं। 

नरक-तिय च तथा देवगति के जीव नियम से क्रिया सहित होते हैं, भननुष्य क्रिया- 
सहित, क्रियारहित--दोनों होते हैं; तैरहवें गुणस्थान तक के मनुष्य क्रियासहित होते हैं तथा 
चोदहवें गुणस्थान के मनुष्य क्रियारहित होते हैं; सिद्धगाति के जीव क्रियारहित होते हैं । 
प्रथम समय के सिद्ध एजना क्रियासहित होते हैं । 

सक्रिय जीव में पाँचों इन्द्रियाँ पाई जाती हैं, अतीन्द्रिय जीव सक्रिय भी होते हैं, 
अक्रिय भी होते हैं। इन्द्रिय अपयाँप्त जीव तथा तेरहवें गुणस्थान के अतीन्द्रिय जीव क्रिया- 
सहित होते हैं। चोदहवें गुणस्थान के अतीन्द्रिय जीव तथा असंसारी अत्ीन्द्रिय सिद्ध जीब 
क्रियारहित होते हैं। 

जब तक जीव के कषाय होती है तब तक जीव क्रियासहित होता है। अतः दशें 
गुणस्थान तक के जीव कषाय की अपेक्षा क्रियासहित होते हैं। उनके मायाप्रत्ययिकी 
क्रिया लगती है। जिस जीव के कषाय नहीं है उसके कषाय की अपेक्षा क्रिया नहों लगती 
है, लेकिन ग्यारहवें-बारहवें-तेरहवें गुणस्थानवर्तों कषायरहित जीब को ऐशयॉपिथिकी क्रिया 
लगती है तथा चौदहरवें गुणस्थानवर्ती कषायरहित जीब क्रिया से रहित होता है । 

जहाँ लेशया है वहाँ किसी न किसी प्रकार की क्रिया अवश्य है। जहाँ लेश्या 
परिणाम नहीं है वहाँ किसी भो प्रकार की क्रिया सम्भव नहीं है । 

सलेशी जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं, अलेशी जीव अक्रिय होते हैं, 
सक्रिय नहीं होते हैं। सलेशी नारकी सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं! सलेशी नारकी 
की तरह दण्डक के सभी सलेशी जीव सक्रिष्र होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं । 

+देखो भग० श ४१ ।छ १ प्र १२, १७, १६ | पृ०६३५ 

जो जीव सयोगी होता है वह क्रियासहित होता है, जो जीव अयोगी होता है बह 
'क्रियारहित होता है। जहाँ योग है वहाँ क्रिया अवश्य है। मन-बचन-कायथोगी की 
क्रियाओं से कमंबन्धन होता है। योग के साथ कषाय होती है तो सांपरायिकी क्रिया 
होती है, योग के साथ कषाय नहीं होती है तो ऐयपिथिकी क्रिया होती है| 


सूक्ष्मधादरकायबारः मनोयोगनिरो धाद क्रिया: »०८। सयोगित्यात्‌ सक्रिया । 
“पण्ण० प २२ । खू १५७३ । टीका 
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वृश्मवादर' काम-वाइ-सनोवोग का निरोध होने से जीव अक्रिय हो जाता है अर्थाव 
क्षयोगी जीव अक्रिय होता है। सबोगी जीब योग के कारण सक्रिय होता है । 

हरपंयपोस जीन का मौलिक गुण है तथा उसका लक्षण है और यह सभी सक्रिय- 
अक्रिय जीवों में पाया जाता है। जो उपयोग इन्द्रियादि साधन के बिना होता है वह 
अपशिस्पंदनात्मक क्रियारहित होता है। जो उपयोग इन्द्रियादि साथनों के द्वारा होता है 
बह उन साधनों की क्रियासहित होता है । 

अवधिशानीवयोग,  मनःप्य वशानोपयोग, कैबलशानोपयोग, विभंग-अशानोपयोग, 
अवधिदशनोगयोग, केवलदशनोपयोग--ये आधार के बिना होते हैं अतः इन उपयोगों में 
साधन क्रिया नहीं होती है। अवधिशानोपयोग-मनःपर्यवशानोपवोग, विभंगअशानोप्योग, 
अवधि दर्शनोपयोग--चार उपयोग वाले जीव सयोगी ही होते है अतः योग की अपेक्षा 
क्रियासहित होते हैं। केवलशान तथा केवलदशनोपयोग वाले जीव सयोगी हों तो 
योग की अपेक्षा क्रिया वाले होते हैं तथा अयोगी हों तो सबंधा क्रियारहइत होते हैं । 

मतिशानोपयोग, श्रुतशनोपयोग,मतिअशानो पयोग, श्रुतअशा नो पयोग, चक्षदशनो पयोग, 
अचक्षुदर्शनोपयोग-ये इन्द्रियादि साधनों के द्वारा होते हैं। इन साधनों से होनेबाली 
क्रिया-सहित होते हैं तथा ये सब उपयोग श्योगी जीच के ही होते हैं अतः वे जीव योग 
की अपेक्षा क्रिया-सहित होते हैं । 

अलेश्यस्य फेवलिनः कृत्नयोश्व यः-दृश्ययोः केवर्ल ज्ञानम, दर्शनं च 
उपयुव्जानस्य योउइसौ अपरिस्न्‍न्दो5प्रतिरोधो जीवपरिणामबिशेषस्तद्करणम्‌ । 

>भगण० शू १।छ ३। प्र १३० | टीका 


अलेशी सबश का केवलशानोपयोग तथा केवलदर्शनोपयोग सर्बथा अपरिस्पंदनात्मक 
अकरण बीयंबाला अर्थात्‌ सब प्रकार की क्रिया से रहित होता है । 

मति-श्रुत-अवधि-मनःपर्यवशान वाले जीब क्रियासहित होते हैं, क्रियारहित नहीं 
होते हैं, केबलज्ञानी जीव क्रियासहित भी होते है, क्रियारहित भी होते हैं । अशानी जीव 
क्रिया सहित ही होते हैं, क्रिया रहित नहों होते हैं । अज्ञानी जीव के मिथ्यादशनप्रत्वयिकी 
क्रिया भी लगती है, शानी जीव को मिथ्यादशंनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं लगती है । 

मिथ्यारष्टि तथा सममिथ्यादष्टि जीव कभी क्रियारहित नहों होते हैं । सम्यगरब्टि 
क्रियासहित भी होते हैं, क्रियारहित भो होते हैं। तेरहवें गुणस्थान तक के सम्यग्दष्टि 
जीव क्रिया सहित होते हैं तथा चौदहनें गुणस्थान के सम्यगृदष्टि जीव क्रियारहित होते हैं । 
भिथ्यार्रष्टि तथा समभिथ्यादरष्टि जीचों के अन्य क्रियाओं के साथ मिथ्यादर्शनप्रत्यविकी 
क्रिया लगती है ; समशध्टि जीब के मिथ्यादशंन प्रत्ययिको क्रिया नहीं लगती है । 
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सशरीरी जीब सक्रिय भी होते हैं, अक्रिय भी होते हैं। शेलेशी अवस्था के सशरीरी 
जीव अक्रिय होते हैं, अशेलेशी अवस्था के सशरीरी जीव सक्रिय होते हैं। मूल बेक्रिय शरीरी 
भीब, उत्तर वैक्रिय शरीरोी जीव तथा आहारकं शरीरी जीब सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं 
होते हैं। तेजस-कामंण शरीर बाँधते हुए जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहों होते है । 

इवासोच्छूबास लेता हुआ जीब सक्रिय होता है, अक्रिय नहीं होता है। श्वासो- 
रक्तूवास क्रिया का तेरहवे गुणस्थान के शेष समय में व्यवच्छेद होता है । 

आहार करता हुआ जीव सक्रिय होता है। विग्रहगत्ति में बतता हुआ अनाहारक 
जीव सक्रिय होता है, केवली समुद्धघात करता हुआ जीव जितने समय में अनाहारक होता 
है उतने समय में भी सक्रिय होता है। अयोगी केवली तथा सिद्ध-अनाहारक जीव अक्रिय 
होते हैं | 

सबेदी जीब सब सक्रिय होते हैं। अवेदी जीव सक्रिय भी होते हैं, अक्रिय भी होते 
हैं| कोई एक अवेदो जीव सांपरायिक क्रिया भी करता है, कोई एक ऐश पथिकी क्रिया भी 
करता है। ऐश्पिथिकी क्रिया अवेदी जीव को ही होती है, सवेदी जीव को नहीं होती है । 


त॑ ( इरियाबहिय॑ ण॑ भंते ! कम्मं ) भंते ! कि इत्थी बंधइ, पुरिसों बंधइ, णर्पु 
सगो बंधइ ; इत्थीओ बंधंति, पुरिसा बंध॑ति, णपुंसगा बंधंति, णो इत्थी णो पुरिसो 
णो णपुंसगो बंधइ ९ गोयमा ! णो इत्थी बंधइ, णो पुरिसो बंध३, जाब णो णपुंसगो 
बंधइ, पुव्यपेडिबण्णए पडुच्च अवगयवेदा वा बंध ति, पडिवज्ञमाणए पड़श्च अवगयवेदो 
वा बंधह, अवगयवेदा वा बंधंति। 

“भग० श८छ। छ ८। प्र ११ | पुू० जणछ 

ऐयापिथिक क्रिया से होनेवाला कर्मबंध अबेदी जीव के होता है, स्त्री-पुरुष नपुंसक- 
बेदी जीब के नहीं होता है । 

कई एक अवेदो जीव अकिय भो होते हैं । 


कर्मों की उदीरणा में उत्थान-कर्म-बलू-वीये-पुरुषा का र-पराक्रम अवश्य हते हैं । 
यह बीय॑ विशेष योगयुक्त होता है। तेरहवें गुणस्थान के जीब भी नाम और गोत्रकर्म की 
उदीरणा करते हैं और उत्यान-कमं-बल-बीयं॑-पुरषाकार-पराक्रम का उपयोग करते हैं। 
उदीरणा करता हुआ जीव सक्रिय होता है। ( देखो भग० श १ ।उ ३ | प्र १३५४ ) 

जीव क्रिया करता है तब उसकी प्रतिक्रिया में उसके कर्म का बन्धन होता है । 
इसीलिए क्रिया की परिभाषा में कहा गया है कि क्रिया कमंबन्धन का निमित्तभून है, 
कारण है। ( देखो क्माक “०६२ ) क्रिया करता हुआ ऐसा कोई जीव नहीं है जो कम का 

बन्धन न करता हो १ 
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नत्थि हु संक्िरियाणं अर्थधर्ग किचि इृषह अ्णुद्माण-- 
--आब० मलय टीका यक्त भा०्गा १४६ 
यहाँ किया के दो भेद किये गये हैं--यथा--सदनुष्ठान क्रिया तथा असदनुष्ठान 
क्रिया। सदनुण्ठान क्रिया से निर्जरा के साथ-साथ प्रृण्यकर्म का बन्धन भी होता 
है। यह पृण्यकर्म लम्बी स्थिति का भी हो सकता है या दो समय की स्थिति का 
भी हो सकता है। ऐश्पथिकी क्रिया में दो समय की स्थितिवाले ऐयपिथिकी कर्म का 
ही बन्धन होता है ( देखो क्रमांक '३२७४ )। प्रशस्त योग-क्रिया से कर्मों की निर्जणरा होती 
है। ( देखो उत्त० अ २६ ! सू ८) जोब कर्मों से बँधा हुआ है, उनसे छुटकारा पाने के 
लिए क्रिया करने की आवश्यकता होती है। इसी कारण कहा गया है कि झ्वानक्रिया- 
भ्याप्‌ मोक्ष! |! मोक्ष- ( कत्स्नकर्मक्षयो मोक्ष: ) कर्मों का सम्पूर्ण नाश करने के लिए 
शान के साथ-साथ क्रिया-सदनुष्ठान--प्रशस्त क्रियाओं का करना आवश्यक है | यद्यपि 
शेष समय में--अन्तक्रिया करने के समय में - मोक्ष प्राप्त करने के समय में जीब को सर्बथा 
अक्रिय होना पड़ता है लेकिन उस अवस्था के आगे कर्म काठने के लिए सभी जीवों को 
प्रशस्त क्रिया करनी होती है बिना क्रिया किए--बिना कमं-बल-बीय-पुरषाकार -पराक्रम 
किये--बन्धे हुए कर्मों से छूटकारा नहीं हो सकता है । 
सामान्यतः २५ क्रियाएँ (पॉँच-पाँच क्रियाओं के पाँच पंचक ) प्रसिद्ध हैं। 
(देखो क्रमांक '६६) लेकिन आगमो में अन्य क्रियाओं का भी यत्र-तत्र वर्णन मिला है | तथा 
टीकाकार अभयदेवसूरि ने भी एजनादि क्रियाओं का ( देखो क्रमांक '६३"४ ) वर्णन करके 
लिखा है कि इसी प्रकार अन्य क्रियाओं को भी सोच लेना चाहिए । जीब पुदूगल के 
सहयोग से जितने प्रकार की क्रिया कर सकता है उतने प्रकार क्री क्रियाएँ हो सकती हैं । 
कोश में ५३ क्रियाओं ( देखिये क्रमांक '११ से “६३ ) के पाठों का संकलन किया 


गया है । 
जीव के क्रियामात्र से कमं का बन्धन होता है- चाहे पुण्यकर्म का बन्धन हो चाहे 


पापक्रम का--क्रिया से कर्म बन्धन अवश्य होता है । 

क्रिया को जो कमंबन्धन का निमित्तभूत कहा गया है वह केवल पापकर्म के बन्धन 
की दृष्टि से नहीं कहा गया है। पाप या पृण्य दोनों कर्मों के बन्धन की दृष्टि से कहा गया 
है। कई क्रियाओं से पापकर्म का बन्धन होता है, यथा आरम्मिकी, कायिकी आदि कई 
क्रियाओं से पुण्यकर्म का बन्धन होता है, यथा-एेयपिथिकी, सम्यक्त्वक्रिया 

समास में क्रियाओं का दो विभाग किया गया है--जीवक्रिया और अजीबक्रिया । 
जीवक्रिया अर्थात्‌ जीव अपने परिणामों और अध्यवसायों से जो क्रिया करे वह जीवक्रिया । 
सम्बक्त्यक्रिया और मिथ्यात्वक्रिया--जीवक्रिया के उदाहरण है। ( देखिये क्रमांक '११ ) 
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अजीवक्रिया--जिससे जीब पुदूगल समुदाय कौ कमरूप परिषति करे कह शोव कौ 
अजीवक्रिया है। अजीब क्रिया के छउदाहरण में ऐगयपथिक और सांपरायिक किया को 
बताया गया है | ( देखो क्रमांक *!१२ ) 

शुद्ध देब-गुरु-धर्म की श्रद्धा से समदष्टि जोब जो बिनयादि व्यापार--क्रियां करता 
है बह सम्यक्त्थक्रिया है तथा सिद्धसेन गणि की टीका के अनुप्तार मोह के क्षयोपशम से होने 
बाले मोहशुद्ध कर्मद्लिक के अनुभव-वेदन से होनेवाली प्रशृत्ि सम्पक्त क्रिया है । 
(देखिये क्रमांक '३६) यह क्षयोपशम से होनेबालो सम्यक्त्वक्रिया चौथे से सातवें गुणस्थान 
तक के जीवों को ही होती है--ऐसा समकना चाहिए । 

मिथ्या देव-शुरु-धर्म की श्रद्धा से अथवा अतत्त्वं-भ्रद्धान से जीब के द्वारा किया गया 
व्यापार या क्रिया-मिथ्यात्वक्रिया है। यह क्रिया पहले व तीसरे गुणस्थान के जीवों 
को होती है। एक बात विशेष ध्यान में रखने की है कि सम्यक्त्थ और मिथ्यात्त क्रियाएँ-- 
विरोधी क्रियाएँ हैं। एक समय में ऐंक जीब के ये दोनों क्रियाएँ नहीं हो सकती हैं । जिस 
समय सम्यक्त्वक्रिया होती है उस समय भिश्यात्व क्रिया नहीं हो सकती, जिस समय 
मिथ्यात्व क्रिया होती है उस समय सम्यक्त्व क्रिया नहीं हो सकतो है। ( देखिये क्रमांक 
“६४११ ) यथ्पि तीसरे गुणस्थान का अभिवचन सम्यग-मिथ्यादष्टि गुणस्थान है फिर भी 
बहाँ एक समय में एक ही क्रिया होनी चाहिए, मिश्र क्रिया नहीं हो सकती है । 

सांपरायिक और ऐगश्यपधिकी क्रियायें भो विरोधी क्रियाएँ हूँ। ये दोनों क्रियाएँ 
भो एक जीब के एक समय में नहीं होती हैं। जिस समय सांपरायिकी क्रिया होती है उत्त 
समय ऐशपथिकी क्रिया नहीं हो सकती है, जिस समय ऐ.्यपथिकी क्रिया होती है उस समय 
सांपरायिकी क्रिया नहीं हो सकती है। ( क्रमांक '६४'२'£ ) सकषायोी जीव के सांपरायिकी 
क्रिया होती है, अकषायी जीव के ऐशगयपथिकी क्रिया होती है। ऐश्यपथिक क्रिया से दो 
समय की स्थितिवाले कम का बन्‍्धन होता है तथा सांपरायिकी क्रिया से अन्तमुहू्त अथवा 
तद््‌अधिक स्थिति वाले कम का बन्धन होता है । 

मिथ्यात्व क्रिया का तीन प्रकार से वर्णन मिलता है-“-एक आरम्भिकी क्रिया 
पंचक के अन्तर्गत मिथ्यादरशंनप्र््ययक्री ( मिन्छादंसणबत्तिया ) रूप में मिलता है 
( देखो क्रमांक *१७ ), दूसरा सम्यक्त क्रियापंचक के अन्तर्गत मिथ्यात्व ( मिच्छत ) 
क्रिया के रूप में मिलता है. ( देखो क्रमांक “४० ), तथा सम्यक्त्व-मिथ्यात्वद्वयक के रूपमें 
भी मिलता है ( देखो क्रमांक ६४१ ) तथा अठारह पापस्थान के अन्तर्गत मिथ्यादशशन- 
शल्य (मिन्छादंसणसल्छ) के रूप में मिलता है। ( देखो क्रमांक ६२ ) 

आरम्भिकी क्रियापंचक्र (आरम्धिको, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्ययथिकी, अग्रत्या- 
ख्यान, मिथ्यावर्शनप्रत्ययिकी )--सबसे महत्वपूर्ण क्रियापंचक है। यह दण्डक के सभो 
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जौबौं में पाया जाता है। सभी मिथ्याशष्टि जीवी के आरम्भिकी पंचक को पाँचों क्रियाएँ 
होती हैं तथा समटध्चि जीबों के आरम्भिकी पंचक की प्रथम की चार कियाएँ होती हैं। 

गुणस्थान की अपेक्षा आरम्भिकी क्रिया प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक के जीों के होती 
है, पारिमहिकी क्रिया संयतासयत शुणस्थान तक के जीवों को होती है, मायाप्रत्ययिकी 
क्रिया सराग अप्रमत्तसंयत--दशर्बे गुणस्थान तक के जाँचों को होती है, अप्रत्याख्यान 
क्रिया अविरत गुणस्थान तक के जीवों को होती है, मिथ्यादशंन-प्रस्ययिकी क्रिया मिथ्याहृष्टि 
जोबों को होती है। वीतराग संयत अर्थात्‌ ग्याहरबं तथा तदुषपरि गुणस्थान के जीचों को 
आरम्भिकी क्रियापंचक की कोई क्रिया नहीं होती है इस अपेक्षा से थे अक्रिय होते हैं । 

आरम्भिकी क्रिया--कोई भी आरम्भ के करने से होती है। यह क्रिया बद्े 
गुणस्थान के प्रमत्तसंयत के भी होती है लेकिन जब प्रमत्ततंवयत के शुभयोग होता है तब 
वह छनारंभी होता है, अतः शुभयोग प्रवरतंते हुए अनारस्भी प्रमततसंयत के आरम्भ का 
अभाव होने से आरम्भिकी क्रिया नहीं होती है । 


मूल-- 200< | तत्थ ण॑ जे ते पमत्तसंजया ते छुहँ जोर्ग पडुचच णो आयार॑भा, 
णो परारंभा, णो तदुभयारंभा अणारंभा | 
- भग० श १५। छ १ प्र ४८। पृ० इ८६ 


आरंभिकी क्रियापंचक की नियमा-भजना औधिक जीब की अपेक्षा इस 
प्रकार है :-- 

जिस औधिक जीब के आरंभिकी क्रिया होतो है उसको पारिय्रहिकी क्रिया कदाचित 
होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है लेकिन जिसके पारिग्रहिक्री क्रिया होती है उसके आरंभिकी 
क्रिया नियम से होती है। जिस जीव के आर भिकी क्रिया होती है उसके मायाप्रत्यविकी 
क्रिया नियम से होती है तथा जिसके माया प्रत्ययिक्री क्रिया होती है उसके आरंभिकी क्रिया 
कदाचित्‌ होती है, कदाचित नहों होती है । जिस जीव के आरंभिकी क्रिया होती है उसके 
अप्रस्याख्यान क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिस जीब के अप्रत्या- 
ख्यान क्रिया होती है उसके आरंभिकी क्रिया नियम से होती है। जिसके आरंधिकी क्रिया 
होती है उसके मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित होती है, कदाचित नहीं होती है 
तथा जिसके मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके आरम्भिको क्रिया नियम से 
होती है । 

जिस जीव के पारिग्रहिकी क्रिया होती है उसके मायाप्रत्ययिकी क्रिया नियम से होती 
है तथा जिसके माया प्रस्ययिकी क्रिया होती है उसके पारिग्रहिकी क्रिया कदाचित होती है, 
कद।चित्‌ नहीं होतो है। जिसके पारिग्रहिकी क्रिया होती है उसके अप्रत्याज्यान क्रिया 
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कंदा चित होतो है, कदाचित नहीं होती है तथा जिसके अंध्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके 
पारियहिकी क्रिया नियम्र से होती है। जिस जीव के पारिग्रहिकी क्रिया होती है उसके 
मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचिव होती है, कदाचित्‌ नहीं होतो है तथा जिसके 
मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके पारियग्रद्दिको क्रिया नियम से होती है । 

जिस जीव के मायाप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके अप्रत्याखयान 'क्रिया कदाचित 
होती है, कदाचित्‌ नहों होती है तथा जिसके अप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके माया- 
प्रत्यंय्रिकी क्रिया नियम से होती है। जिस जीब के मायाप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके 
मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिसके मिथ्या- 
दशनप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके मायाग्रत्ययिकी क्रिया नियम से होती है । 

जिस जीब के अप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया 
क़दाचित्‌ होती है, कदाचित नहीं होती है तथा जिसके मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया होती 
है उसके अप्रत्याख्यान क्रिया नियम से होती है । ( देखें क्रमांक ६५८ ) 

समदष्टि नारकी, भवनपति-वाणब्य॑तर-ज्यो तिषी-बे मानिक देवों के आरंभिकी क्रिया- 
पंचक की प्रथम की चार क्रियाएँ नियम से होती हैं तथा मिथ्यादष्टियों को पाँचों क्रियाएँ 
होती हैं । एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीवों को नियम से पाँचों क्रियाएँ होती हैं। तिय॑च 
'चेन्द्रिययोनिक जीबों को प्रथम की तीन क्रियाएँ नियम से होती हैं, मिथ्यादश्टि तियेच- 
पच्चैन्द्रिययोनिक जीबों को पाँचों क्रियाएँ नियम से होती हैं, अविरत समर्टष्टि तिर्य् 
पंचेन्द्रियोनिक जीवों को प्रथम की चार क्रियाएँ नियम से होती हैं तथा देशविरत सम- 
दृष्टि तियेब्च-पंचेन्द्रिययोनिक जीवों को प्रथम की तीन क्रियाएँ नियम से होती हैं। 
मिथ्यादष्टि मनुष्य के नियम से पाँच क्रियाएँ होती हैं, अविरत सम्यंग्रष्टि मनुष्य को चार, 
देशबिरत सम्यग्ट॒ष्टि को तीन, प्रमत्तसंयत मनुष्य को आरम्भिकी और मायाप्रत्ययिकी-दो 
क्रियाएँ होती हैं, सराग अप्रमतत मनुष्य को केवल मायाप्रत्ययिकी क्रिया होती है। बीत- 
राग संयत मनुष्य को आर भिक्री क्रियापंचक्र की कोई क्रिया नहीं होती है । 

पाँचों ही चारित्र बाले जीवों के मिथ्यादशंनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है, पारि- 
ग्रहिकी क्रिया भी नहीं होती है, अप्रत्याख्यानक्रिया भी नहीं होती है। सामायिक चारित्र, 
छेदोपस्थापनी य, परिष्ठा रविशुद्ध चारित्र वाले जीबों को प्रमत्तयोग से आरम्भिकी क्रिया 
होती है तथा मायाप्रत्ययिकी क्रिया सराग अप्रमत्त अवस्था में भी होती है। सूक्ष्मसंपराय 
चारित्र वाले जीवों के केवल मायाप्रत्ययिकोी क्रिया होती है। यथाण्यातचारित्र वाले 
जीवों के आरम्भिकी पशब्चक्र की कोई किया नहीं होती है। यथाण्यातचारित्र बाले कोई 
एक जीब के योगप्रत्यय से केक्‍ल ऐशथपथिकी क्रिया होती है, कोई एक जीव के योग का 
अभाव होने से ऐय6पिथिकी क्रिया नहीं होती है । 
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अंधाचारण या विद्याचारण लब्धि के अतिशय से आकाश में गमन करने वाले जीव 
को आरब्भिकी क्रिया होती है। पुलाकलब्धि वाला पुलाकसंयति किसी कारण से पुलाक- 
लब्धि का प्रयोग करता है तो उसको आरम्भिको क्रिया होती है। तेजोलब्धि फोड़ने वाले 
जोब को धारम्भिकी क्रिया होती है तथा कायिकी करियापंचक में से जघन्य तीन, उत्कृष्ट 
पाँच क्रियाएँ होतो हैं । 

बैक्रिय लब्धि फोड़ने वाले जीब को आरम्भिकी क्रिया होती है तथा कायिकी 
क्रिया पब्चक में से जघन्य तीन, उत्कृष्ठ पाँच क्रियाएँ होती हैं । 

आइ्ारकलब्धि फोड़ने वाले जीब को आरम्भिकी क्रिया होती है तथा कायिकी 
क्रियापञ्चक में से जघन्य तीन, उत्कृष्ट पाँच कियाएँ होती हैं। (देखें क्रमांक ६६१३) 

जंघाचारण, विद्याचारण, पुलाक तथा आहारकलब्धि फोड़ने वाले जीव को मिथ्या- 
दर्शनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है क्योंकि ये जीव नियम से सम्यगृरष्टि होते हैं । 

तेजो लब्धि तथा बेक्रियलब्धि फोड़ने वाले कोई एक जीव को मिथ्यादर्शनप्रत्यविकी 
क्रिया होती है, कोई एक जीव को मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है । 


आगमों में मनुष्य के देनिक जीवन के कार्य-क्रमों के उदाहरण देकर आरम्भिकी 
क्रियापब्चक का विवेचन किया गया है १-- 

(१) यदि किसी व्यक्ति की कोई वस्तु चोरी चली जाय और वह व्यक्ति उस चोरी गयी 
हुईं वस्तु की जब तक खोज करता रहे तब तक उस व्यक्ति के यदि सम्यगद॒ष्टि है तो प्रथम 
की चार और यदि मिथ्यारृष्टि है तो पाँचों क्रियाएँ होती हैं। यदि खोई हुई बस्तु वापस 
मिल जाय तो क्रियाएं प्रतनु--हलकी हो जाती हैं। 


(२) विक्रेता से यदि कोई खरीददार माल खरीद ले और सौदा पक्का करके बयाना 
दे दे किन्तु माल की डिलेवरी न ले तब तक विक्रेता को चार या पाँच क्रियाएँ होती है, 
खरीददार को भी चार या पाँच क्रियाएं होती हैं लेकिन वे हलकी होती हैं। इसके पश्चात्‌ 
जब खरीददार माल उठाकर ले जाता है तब खरीददार की क्रियाएँ भारी हो जात्तो हैं तथा 
बेचबाल की क्रियाएँ प्रतनु--हलकी हो जाती हैं। खरीददार जब तक माल की कीमत का 
भुगतान नहीं करता है तब तक धन की अपेक्षा खरोददार को महती क्रिया और बेचबाल 
को हलकी क्रिया होती है । बेचे हुए माल की कीमत प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ विक्रेता को 
महती; ग्राहक को हलकी क्रिया होती है। 

का्यिकी क्रियापंचक्त आरम्भिकी क्रिया का विश्लेषण है। जब्र जीब अन्य जीव की 
किसी मी प्रकार से हिंसा करता है तब उसको आरम्भिकी क्रिया होती है। जिस जीव 
के आरम्भिकी क्रिया होती है उस जीब के कायिकी क्रियापंचक की प्रथमतः तीन क्रियाएँ 
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अवश्य होती हैं। जोब की परितापना होने से चार क्रियाएँ होती हैं तथा प्राण-वियोग होने 
से पाँचों क्रियाएँ होती हैं। जीव आरम्भिको क्रिया केसे और किस प्रकार करता है-यह 
का यिकी क्रियापब्चक से सम्रकाया गया है । 

कायिकी क्रियापञज्चक में कायिको, आधिकरणिकी, प्राह षिकों, पारितापनिकों, 
प्राणातिपातकी क्रिया होती है। जब जीव किसी जीब की हिंसा करने का विचार करता 
है तब सर्व प्रथम काया से समुत्थान करता है, फिर हिंसा करने के योग्य अधिकरण तैयार 
या ग्रहण करता है तथा साथ में प्रद्षष की प्रथलता की दृद्धि करता है। तत्पश्वात्‌ उदिष्ट 
जीब के ऊपर अधिकरण का निश्षेप या प्रहार करता है उससे उस जोब का प्रत्याघात होता 
है या उसके प्राण-काया शुदा होते हैं। काया के उत्थान या प्रयोग से कायिकी क्रिया 
होती है, अधिकरण के निर्माण-ग्रहण से आधिकरणिको क्रिया होती है, प्रद्देघ की प्रबलता से 
प्राद्दं षिकी क्रिया होती है, जोव को परितापना--कष्ट पहुँचाने से पारितापनिकी क्रिया 
होती है तथा जीब के प्राण का काया से जुदा हो जाने से प्राणयातिपातकी क्रिया होती है। 


यदि कोई व्यक्ति किसी जीव को शस्त्र के आघात से गुरुतर घायल करे और यह 
घायल जीब यदि छः मास के भीतर मर जाय तो मारने बाले ब्यक्ति को पाँच क्रियाएँ 
होती हैं और छुः मास के बाद मरे तो उसको प्राणातिपातकी क्रिया नहों होती है । 


शरीर, इन्द्रिय तथा योग का निर्माण करते हुए जीव के कायिकी क्रियापंचक की 
कदाचित तीन, कदाचित्‌ चार, कदाखित्‌ पाँच क्रियाएँ होती हैं। स्थावर जीव के श्वास- 
निःश्वास में पाँचों प्रकार के स्थावर जीबो को ग्रहण करते हुए का्यिकी क्रियापंचक की 
कदाचित तीन, कदाचिव्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्ियाएँ होती हैं । 


शानावरणीय आदि आठों प्रकार की कमं-प्रकृतियों का बंधन करते हुए जीव 
के कायिकी क्रियापंचक की कदाचित तीन, कदाच्ित्‌ चार, कदाचित पाँच क्रियाएँ 
होती हैं । 

जब जीव के प्रबल असाता वेदना उत्पन्न होती है तब वह जीब वेदना समुद्घात 
करता है| बेदना सम्मुदूघात के द्वारा बह जीव अपने शगी रस्थ पृदूगलों को बाहर निकालता 
है और बहिमंत पुदृगल अनेक प्राण-भूत-जीव मत्तवों के संपक में आते हैं और उनके संपर्क 
से उन जीबों में हलन-चलन होता है, उनके बेदना उत्पन्न होती है, उससे बेदना सम्रुदूधात 
करने वाले जीव को कायिकी क्रियापंचक की कदालित तीन, कदाचित चार, कदांचित्‌ 
पाँच क्रियाएँ होती हैं । उक्त हत्तन-चलन करने वाले जीबीं से यदि अन्य जीवों को आधात 
पहुँचे तो उस वेदना समुद्घात करने वाले जीध के इन जीवों की अपेक्षा भी कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित चार, कदाचित्‌ पाँच क्रियाएँ होती हैं । 
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कथाय मारणांतिक, वैक्रिय तथा तेजस संझुद्धात करने वाले जीव के वेद्रना 
सप्युदूधास करने बाले जीव की तरह कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित पाँच क्रियाएँ 
होती हैं। .आहारक समुद्धात करने वाले जीव के भी निर्गत प्रुदुगलों के द्वारा जीव के 
इननादि के कारण कदाचित्‌ तीन, कदा चित्‌ चार, कदा चित पाँच क्रियाएं होती हैं । 

केबली संम्ुदूधात करने वाले जीव के द्वारा निज्जरित प्रद्गल्न सूक्ष्म होते हैं अतः 


उनके फायिकी क्रियापंचक्र की कोई क्रिया नहों होती है, केवल ऐश पथिक क्रिया 
होती है । 


कायिकी क्रियापंचक का जिस यसुक्ष्मता से वर्णन किया गया है वह निम्न उदाहरणों 
से स्पष्ट हो जाता है-- 

(क) यदि कोई व्यक्ति यह जानने के लिए---अर्षा बरसती है या नहों--अपने 
हाथ, पर, बाहु और शरीर को बाहर फैलाता है या समेटता है तो उस ब्यक्ति को कायिकी 
आदि पाँचों क्रियाएँ स्पृष्ट होती हैं । 

(ख) यदि किसी बृक्ष का फल अपने गुरुभार से गिरे ओर नीचे गिरते हुए उस फल 
के द्वारा जब तक जीयों का हनन यावत्‌ प्राणवियोग होता है तब तक जिन जीबों के शरीर से 
फल का वृक्ष बना उन जीबों को चार क्रियाएँ स्पष्ट होती हैं तथा जिन जीबों के शरीर से 
फल बना उन जीवों को पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट होती हैं तथा स्वाभाविक रूप से अपने गुरुभार से 
गिरते हुए उस फल के जो जीव उपग्राहक--उपकारक होते हैं उन जीवों को भी कायिकी 
आदि पाँच क्रियाएं स्पृष्ट होती हैं। कायिकी क्रियापंचक को भी देनिक जीवन के 
उदाहरण देकर समझाया गया है--ये उदाहरण मननीय या धारणीय हैं। अन्य उदाहरणों के 
लिए क्रमाक ६६'१०,६६'११, ६६१२ तथा '६६'१९ अवश्य पठनीय हैं । 

अप्रत्यादयानक्रिया दाशनिक तथ्यों पर आधारित है । जहाँ किसी भी पापस्थानिक 
कार्य के प्रत्याख्यान का अभाव होता है वहाँ अप्रत्याख्यान क्रिया होती है। अप्रत्याख्यान 
किया में योगिक क्रिया को कल्पना नहीं है, मात्र प्रत्याख्यान का अभाब है अर्थात्‌ कोई 
पापकर्म नहों करू गा-- ऐसे संकल्प का अभाष है । अर्थात्‌ किसी जीव को परितापना नहीं 
दूंगा, किसी जीव का प्राणातिपात नहीं करूँगा आदि-आदि संकल्पों के अभाव होने से ही 
अप्रत्यख्यान क्रिया होती है। अप्रत्याख्यान क्रिया का दाशंनिक सिद्धांत कहता है कि यदि 
कोई व्यक्ति जीवहिंसा-प्राणा तिपात नहीं कर रहा है लेकिन उसके हिसा करने में कोई बाधा 
नहीं है, हिंसा करने का प्रत्याख्यान नहीं है, विरति नहीं है तो उस व्यक्ति को हंसा की 
क्रिया लगती है। कोई क्षुद्रा तिक्ष॒द्र जीब जिसके मन-बचन की शक्ति भी नहीं है, जिसकी 
चेतना स्वप्न जितनी भी नहीं है उस जीव के हिंसा नहीं करते हुए भी हिंसा सम्बन्धी क्रिया 
लगती है। यह क्रिया प्रत्याख्यान के अभाव होने से होती है। अप्रत्याखयान क्रिया की 
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बड़ी विशेषता यह है कि यह क्रिया भेदभाव रहित क्षुद्रकायी कुंंथु-कीट या स्थुलकायी हाथी, 
सेठ या गरीब, राजा या रइ, सबको समान भाव से लगती है, यदि पाप कर्मों के नहीं 
करने का उनके प्रत्याण्यान नहों हो। क्रमांक “१६६२ में अप्रत्याख्यान क्रिया का 
दर्शनिक इष्टिकोण से विवेचन किया गया है । 

क्रिया से बन्धने बाले कर्मे की स्थिति की अपेक्षा क्रिया के दो भेद किये गये हैं, 
यथा--ऐयॉ पिथिकी क्रिया, साम्परायिकी क्रिया | ऐसरापथिकी क्रिया की स्थिति दो समय 
की होती है। इस क्रिया से प्रथम समय में कर्म बद्ध और स्पृष्ट होते हैं, द्वितोग समय में वे 
कम उदीरित--वेदित होते है, तृतीय समय में निज्जरित होते हैं। टीकाकार के अनुसार यह 
क्रिया उपशांतमोह, क्षीणमीह, सयोगी केवली गुणस्थान के जीबों के होती है। सयोगी 
जीव क्षण मात्र के लिए भी अरिन में तपते हुए जलबिन्दु की तरह, निश्चल नहीं रह सकते 
हैं अतः यह ऐयॉपधिकी क्रिया सयोगी केवली के भी होती है! जाने, गाने, उठने, बेठने 
आदि की स्थूल क्रिया से लेकर यावत्‌ आँख की पलक हिलने मात्र की सूक्ष्मातिसूक्ष्म क्रिया 
से ऐ्यापथिकी क्रिया होती है। ऐशपधिकी क्रिया से केवलमात्र एक कमंप्रकृति का 
बन्धन होता है। और वह कर्मप्रकृति-सातावेदनीय कमंप्रकृति है। ऐश फ्थिकी क्रिया से 
सातावेदनीय कमप्र कृति व्यतिरिक्त अन्य किसी कम प्रकृति का बन्धन नहीं होता है। साम्प- 
रायिक क्रिया से जब सातावेदनीय कमंप्रकृति का बन्ध होता है तब उसकी जघन्य स्थिति 
बारह मुहूर्त की होती है। 

जिस अनगार के क्रोध-मान-माया- लो भ व्युच्छिन्न हो गये हैं उसके ऐगयास्‍थिकी क्रिया 
होती है, साम्परायिकी क्रिया नहीं होती है तथा जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ व्यूच्छिन्न 
नहीं हुए हैं उसके साम्परायिकी क्रिया होती है, ऐयपिथिकी क्रिया नहीं होती है। सूत्र के 
अनुसार चलते हुए अनगार के ऐगॉपिथिकी क्रिया होती है तथा उत्तूत्र चलते हुए अनगार के 
सांपरायिकी क्रिया होती है । उपयोगपुृर्बक गसनादि करते हुए, बस्त्रपात्र आदि लेते, रखते 
हुए संबृत अनगार को ऐशगापिथिकी क्रिया होती है, साम्परायिकी क्रिया नहीं होती है । 
अनुपयोगपृषक गमनादि करते हुए, वस्त्र पात्र लेते हुए अनगार को सांपर।यिकी क्रिया होती 
है, ऐय पिथिको क्रिया नहीं होती है । 

अगल-बगल युगप्रमाण भूमि को देखकर चलते हुए भावितात्मा अनगार के पैर के नीचे 
यदि कोई छोटा जानवर या यूक्ष्म जन्तु आकर कष्ट पावे या उसका प्राणवियोग हो जाय तो 
उस अणगार को ऐशापथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहों होती है क्‍योंकि उस 
अनगार के राग-द्वष क्षीण हो गये हैं । 

सामायिक करते हुए श्रमणोपासक को सांपरायिकी क्रिया होती है, ऐयॉपिथिकी 
क्रिया नहीं होती है क्योंकि उसकी आत्मा अधिकरण होती है, उसकी आत्मा अधिकरण 
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में बर्तन कर रही हैं अतः उसको साम्परायिकी क्रिया होती है, ऐगापथिकी क्रिया नहीँ 
होती है । 


चूंकि ऐगापथिकी क्रिया ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें गुणस्थान के जीवों को होती है 
अतः यह कहा जा सकता है कि सॉपरायिकी क्रिया पहले से दशवें गुणस्थान तक के जोबों 
को होती है--इससे पुण्य-पाप दोनों प्रकार को कर्मप्रकृतियों का बन्ध होता है। दशर्चे 
गुणस्थान के जीबों के आयुष्य और मोहनीय कर्म को बाद देकर छः कमंप्रकृतियों का बन्ध 
होता है। पहले, दूसरे तथा चोथे से सातवें गुणस्थान तक के जीयों के सांपरायिकी क्रिया 
करते हुए आठ या आयुष्य बाद सात कर्मप्रकृतियों का बन्धन होता है। तोसरे, आठवें, 
नबवें गुणस्थान के जीव सांपरायिकी क्रिया करते हुए आयुध्य बाद सात कमंप्रकृतियों का बंध 
करते हैं। सॉंपरायिकी क्रिया करने वाले जोव के कपाय अवश्य होती है। टीकाकारों ने 
कषाय के हेतु से होने वाले करमंबन्ध को सांपरायिक कहा है । 


सूत्रकृतांग में तेरह क्रियास्थानों का वर्णन है। उसमें प्रत्येक क्रियास्थान के शेष 
में “एवं खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्जंति आहिझु्जइ वाक्य का प्रयोग है। ऐशगॉपिथिक 
क्रिया का तेरहवें क्रियास्थान में वर्णन किया गया है। इसके होष में भी उक्त वाक्य का 
प्रयोग है। सावध शब्द का सामान्य अथ्थ पापसहित किया जाता है, निरबद्य का अर्थ 
पापरहित किया जाता है। तेरहवें क्रियास्थान में वर्तमान जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है, 
यावत्‌ सर्व दुःखों का अन्त करता है। अतीत के, वर्तमान के तथा भविष्यत्‌ के अरिहन्त- 
भगवंत ने ऐसा प्रतिपादन किया है, करते हैं, करेंगे। सावध का अर्थ पापकर्म का बन्धन 
ही लिया जाय तो पापकर्म से मुक्त होने का प्रश्न उपस्थित हो जाता है, अतः तेरहवें क्रिया[- 
स्थान में जो सावद्य शब्द का प्रयोग हुआ है वह खटकता है। अतः सावद् का अनेकान्त 
दृष्टि से या नय की अपेक्षा से अन्य कोई योग्य अर्थ भी होना चाहिए । एवंभूत नय से एक 
ऐसा ही अर्थ मिलता है। आचार्य मलयगिरि ने आवश्यक की टोका में एवंभूत नय की 
अपेक्षा से सावद्य का अर्थ केबल मात्र कर्मबन्ध किया है। वहाँ पाप-प्रृण्य की विवक्षा 
नहों की गई है। ऐशपिथिक क्रिया से कम का बंधन होता है- ऐसा सिद्धान्त कहता है ; 
अत; सावद्य का अर्थ एबंभूत नय को अपेक्षा से मात्र कर्मबन्धन की विवक्षा से किया जाय तो 
तेरहवें क्रियास्थान में 'सावध्य” शब्द व.] प्रयोग खलता नहीं है ! 

जीव अठारह पापस्थानों से क्रिया करता है--यह क्रिया भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षा से 
करता है। प्राणातिपात या पापस्थान की क्रिया वह छः जीवनिकाय की अपेक्षा से करता 
है ; मृषाबाद पापस्थान की क्रिया सब द्र॒व्यों की अपेक्षा करता है। अदत्तादान पापस्थान 
की क्रिया ग्रहण और धारण करने योग्य द्रव्यों की अपेक्षा ही करता है। मैथुन पापस्थान 
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की क्रिया जीव रूप अथंबा रूपवान्‌ द्रव्यों की अपैक्षा करता है। यरियह पापस्थान कौ 
क्रिया जीव सर्व द्रव्यों की अपेक्षा ख-स्वामिभाव से होने बाली मृच्छा से करता है। अवशेष 
पापस्थान--क्रोध यावत्‌ मिथ्यादशनशल्य पापस्थान की क्रिया जीव सब द्रब्यों की अपेक्षा 
करता है। पापस्थान की क्रिया सभी दण्डक के जीव करते हैं। पापस्थान क्रियाओं से 
सात अथवा आद कमंप्रकृतियों का बंधन होता है । ह 


हिंसा की क्रियाओं का निम्न प्रकार से वर्णन है। आरम्भिकी क्रिया०चक में 
आरम्भिकी क्रिया का वर्णन है। ( देखें क्रमांक १४ ) कार्यिकी क्रियापंचक में हिंसा की 
सम्पूर्ण क्रिया का वर्णन है अर्थात्‌ जीव किस प्रकार हिंसा करता है इसका यथाक्रम से बर्णन 
है। तेरहवें क्रियास्थान में पाँच प्रकार की हिसा की क्रियाओं का त्र्णन है, यथा--अर्थ- 
दण्डप्रत्ययिकी, अनथदण्डप्रत्ययिकी, हिंसादंडप्रस्यथिक्री, अकस्मातृ-दंडप्रत्ययिक्री, रृष्टि- 
विपर्यासप्रत्ययिक्री । ( देखें क्रमांक '४३ से *४७ तक ) अठारह पापस्थान में पहला पापस्थान 
प्राणातिपात का है । 

यद्यपि उपयक्त क्रियाओं में हिंसा का वर्णन विपधिनन दृष्टिकोण से किया गया है फिर 
भी सर्वत्र हिंसा की भावना स्पष्ट है। हिंसा की क्रिया को समास में दो भागों में बिभक्त 
क्रिया गया है; यथा--पारितापनिकी क्रिया तथा प्राणातिपातिक्री क्रिया । पारितापनिकी 
क्रिया में जीव को पीड़ा होती है, असाता की उत्पत्ति होती हैं तथा प्राणातिपातिकी में प्राण 
का काय से वियोग होता है या जीव की पर्याय का विनाश होता है । 


चौथे प्रतिक्रण आवश्यक में “इरियावहिय॑ सृत्त में कुछ हिंसा की क्रियाओं का 
वर्णन है, यथा -- अभिहया ( अभिहता: )--आधात पहुँचाना ; वत्तिया ( वर्तिताः )- रज 
आदि से आच्छादित करना ; लेसिया € इसेषिताः )--भूभि आदि पर मर्दन करना ; संघा- 
इया ( संघातिताः ) - जीवों का संग्रह करना ; संघटद्धिया ( संघट्धिताः )- स्पर्श करना; 
परियाविया ( परितापिता; )--असाता छत्पन्न करना; किलामिया ( क्लामिताः )-- 
अधमरा-मृतप्राय करना ; उद्विया ( उपद्राविता: १-आतंकित करना ; ठाणाओं ठाणं 
संकामिया ( संक्रामिता: )-एंक स्थान से दूसरे स्थान पर अयल्न से रखना ; जीवियाओ 
ववरो विया ( जीवितात्‌ व्यपरोपिता; )--प्राण से रहित करना! ये क्रियाएँ सामान्‍य 
देनिक जीबन में होनेवाली हिंसा की क्रियाएँ हैं । 

संरंभ, समारम्भ, आरम्भ--इन तीन शब्दों से हिंसा के क्रम का वर्णन-- आगमों में 
किया जाता है | संरम्भ अर्थात्‌ हिंसा करने का संकल्प करना या हिंसा करने का आयोजन 
करना ; समारम्ष अर्थात्‌ परिताप उत्वन्न करना ; आरम्भ अर्थात्‌ प्राणातिपात करना--- 
इन तीनों का आरम्भिकी क्रिया में समावेश हो जाता है । 
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अक्रिया शब्द का तीन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ( एक ) दुष्ट क्रियाओं 
को अक्रिया कहा जाता है, मिथ्यात्व से उपहत जीव का अमोक्ष-साधक अनुष्ठान अक्रिया 
कहसाता है। ( दो ) संबृत अणगार की निरबदय क्रिया पापकर्म का बन्धन नहों करनेबाली 
होने से अक्रिया कहलाती है तथा उस संबृत अणगार को श्रक्रिय कहा जाता है, ( तीन ) 
चतुर्दश युणस्थानवर्तों जीव का योग निरोघ अक्रिया है; व्यवदान ( कर्मेक्षय ) से अक्रिया 
होती है तथा अक्रिया से जीब अन्तक्रिया करके मोक्ष को प्राप्त करता है । 

श्रमण निग्र॑न्थ के भी क्रिया होती है ; उनके प्रमादे के कारण तथा योग- निमित्त से 
क्रिया होती है अर्थात्‌ कर्म का बन्धन होता है [देखें (६४१ (छ)] प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण आदि 
सांयमिक क्रियाओं में अवहेलना करना, एनको नहीं करना, उनमें जल्दबादी करना, असाव- 
धानी करना, उनको समय पर नहीं करना-हइत्यादि प्रमादों से अमण-निग्रेन्थ को कर्म का 
बन्धन होता है। जान आना, उठना, बेठना, वस्त्रपात्रादि लेना, रखना आदि यौगिक 
क्रियाओं को अयलपूबक करने से श्रमण-निग्रनन्थ को योगनिमित्त से क्रिया होती है । अयत्न- 
पूर्वक गमनादि क्रिया करने से श्रमण-निग्रंन्थ की कायिकी क्रियापंचक को श्या भया५ 
क्रियाएँ होती हैं। टीकाकार के अनुसार दुष्प्रयुक्त शरीर की चेष्टाओं से भ्रमण-निग्र॑न्थ 
को प्रमादप्रत्यथिकी क्रिया होती है। जिम अमण के प्रमाद भी नहीं है, कषाय भी नहीं 
है, केवल योग है, उस श्रमण-निग्रन न्थ के योग-निमित्त से केवल ऐयपिथिकी क्रिया होती है। 

प्रतिक्रमण सूत्र में भिक्ष के द्वारा क्रियाओं” का प्रतिक्रण करने का विधान है । 
इसमें क्रिया प्रतिक्रमण के दो पाठ हैं, एक, कायिकी क्रियापंचक के प्रतिक्रमण का पाठ है 
तथा दूसरा, तेर ह क्रियास्थानों के प्रतिकरमण का पाठ है। [ देखें क्रमांक ६३ | यहाँ पर यह 
विचारणीय है कि इन तेरह क्रियास्थनों में ऐयस्‍फ्थिकी क्रिया भी शामिल है तथा भिक्ष 
उसका भी प्रतिक्रमण करता है। श्रमण-निग्र न्थ के साधुबृत्ति को पालन करते हुए कभी- 
कभी प्रमादवश या अन्यथा साध्याचार का अतिक्रमण हो जाता है तब उन अतिक्रमण की 
क्रियाओं से भ्रमण के क्रिया होती है। ऐसी कितनी ही क्रियाओं का आचारांग सूत्र में 
वर्णन है, यथा- काला तिक्रम क्रिया, उपस्थान क्रिया, अभिक्रांत क्रिया, अनभिक्रांत क्रिया, 
बज्य क्रिया, महावज्य क्रिया, सावयक्रिया, महासावद्रक्रिया, अल्पसावय्रक्रिया, परक्रिया) 
अन्येन्य क्रिया । हल्पर्सावय्रक्रिया को बाद दंकर इन क्रियाओ से संयति के क्रिया-दोष 
लगता है। अल्पगावद्य क्रिया में टोकाकार ने अल्प शब्द का-अभाववाच्ची अर्थ किया 
है और कहा है कि इससे साधु को क्रिया नहों होती है। [ देखें क्रमांक ६४२ ] 

अहिंसा महाबत की दूसरी और तीसरी भावना में भी श्रमण-निग्रन्थ को कायिकी 
आदि क्रियाओं में मन से तथा बचन से प्रवृत्ति न करने का उपदेश दिया गया है। 
[ देखें (६६६ ) 
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जीव सदा एजन-कंपन समूह की क्रिया करता रहता है। यहाँ जीव से सयोगी 
जीब का ही ग्रहण करना चाहिए । एजन समृह की कुछ क्रियाओं के नाम इस प्रकार हैं ; 
एजना, व्येजना, चलना, स्पन्दना, धद्दना, छुटपटाना, छदीरणा । टीकाकार अभयदेवसूरि 
ने कहा है कि इस प्रकार की अन्यान्य क्रियाओं का संग्रह कर लेना चाहिए ! इन क्रियाओं 
की जीव सदा करता है--इसका अर्थ यह नहों लेना चाहिए कि इन क्रियाओं को जीव 
सदा एक साथ करता है बल्कि यह अर्थ लेना चाहिए कि इन क्रियाओं को क्रमवार करता 
है अर्थात्‌ इन क्रियाओं में से क्रिसी न किसी एक क्रिया को करता ही रहता है। इन क्रियाओं 
को करता हुआ जीव उन क्रियाओं के अनुरूप भावों में परिणमन करता रहता है | परिणमन 
का अथ ठीकाकार ने यहाँ इस प्रकार किया है--जीव इन एजनादि क्रियाओं से उत्क्षेपण, 
अवक्षेपण; आकुंचन, प्रसारण आदि परिणामॉ--पर्यायों को प्राप्त होता रहता है ; अर्थात्‌ जीव 
के आत्मप्रदेश उत्क्षेपण, अवक्षेषण, आकंचन, प्रसारण आदि करता रहता है। अतः 
एजनादि क्रिया करता हुआ जीव सकलकमंक्षयरूपा अन्तक्रिया नहों कर सकता है ; क्‍योंकि 
एजनादि क्रिया करता हुआ जीव तथा तदनुरूप भाव में परिणमन करता हुआ जीव आरम्भ, 
संरम्भ, समारम्भ करता है। आरम्भ, संरम्भ, समारम्भ में वर्तन करता है तथा आरम्भ, 
संरम्भ, समारम्भ में बर्तन करता हुआ जीब बहु प्राण-भूत-जीव-सच्त्वों को दुःख देता है, 
शोक उत्पन्न करता है, खेदित--पीड़ित करता है, त्रास उत्पन्न करता है, कष्ट देता है अतः 
एजनादि क्रिया करता हुआ जीव अंतक्रिया नहीं कर सकता है । 


जो जीव सदा एजनादि क्रिया नहीं करता है तथा तदनुरूप भावों में परिणमन नहीं 
करता है वह जीव अंत समय में अतक्रिया करता है । 


सदलुष्ठान कियाओं के कई पर्यायवात्नी शब्द होते हैं, यथा--संदनुष्ठान) संयमालु- 
घ्ठान, संदृक्िया, सम्यगनुष्ठा न, धर्मानुष्ठान, चरण आदि । इन सब क्रियाओं से कर्मों का 
छेदन होता है, आख्रव रुकता है तथा पृण्यकर्मं का बन्धन होता है । 


सदनुष्ठान क्रियाओं में छ/ क्रियाएँ आवश्यक--अबश्य करणीय बतलायी गई हैं 
और इनका वर्णन आवश्यक सूत्र में किया साया है। सामायिक आवश्यक क्रिया--अर्थात्‌ 
सर्वंसावद्य योग निवृत्ति लक्षण होती है ; चतुर्वि शतिस्तव आवश्यक क्रिया अर्थात्‌ तीथंडर 
गुणानुक्रीतंन रूप होती है ; वंदना आवश्यक क्रिया अर्थात्‌ मन, वचन, काय को शुद्धि-पृर्वक 
क्षमाश्रमण देव-गुझ के वंदन रूप “होती है; प्रतिक्रण आवश्यक क्रिया अर्थात्‌ अतीत दोष 
निर्वतन रूप होती है ; कायोत्मर्ग क्रिया अर्थात्‌ परिमित काल के लिए शरीर के मध्त््व की 
निवृत्ति रू होती है तथा प्रत्याख्यान आवश्यक क्रिया में अनागत काल के दोषों का 
अपोहन अर्थात्‌ परित्याग होता है । 
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अन्य सदनुष्ठान क्रियाओं का इस प्रकार वर्णन मिलता है। दशन, शान, चारित्र, 
तप, घिनय, सत्य, समिति, गुप्ति आदि क्रियायें । इन क्रियाओं को भावरुचि से करने बाले 
जीव को क्रियारुचि सम्यक्त्वी कहा गया है। दर्शन क्रिया अर्थात्‌ दर्शन की विशोषधि की 
चेष्टा, शानक्रिया अर्थात्‌ स्वाध्याय आदि से सम्यग ज्ञान की बृद्धि की चेष्टा, चारित्र क्रिया 
अर्थात्‌ सावद योगों से निबृत्त होने की चेष्टा, तपक्रिया अर्थात्‌ निज॑रा के द्वारा बंधे हुए 
कर्मों को काटने की चेष्टा, विनयक्रिया अर्थात्‌ सुगुरु आदि के बिनय-बंदन आदि की चेध्टा, 
सत्यक्रिया अर्थात्‌ मन, बचन, काय को सत्य में अभिनिविष्ट करने रूप चेष्टा) समितिक्रिया 
अर्थात्‌ अवश्य करने बाली ईया आदि क्रियाओं को संयम से करने को चेष्टा तथा ग़ुप्तिक्रिया 
अर्थात्‌ मन, बचन, काय योगों का सम्यग्दशंन पुबंक निग्नह करने की चेथ्टा । 


सदलुष्ठान क्रियाओं में अक्रिया उत्कृष्ट क्रिया है। शुक्लध्यान के चोथे पाद समुच्छिन्न- 
क्रिया अप्रतिपाति ध्यान ही चरम सदलनुष्ठानक्रिया है। इसके बाद जीव कोई क्रिया नहीं 
करता है! इसी से अक्रिया होती है ! तत्पस्चात्‌ जीब सिद्धगति को गमन करता है। कहा 
जा सकता है कि योगनिरोध ही अक्रिया है फ्योंकि सम्रुच्छिन्नक्रिया अप्रतिपाति ध्यान से 
जीव काययोग तथा अन्यान्य सुक्ष्म क्रियाओं का निरोध करता है और योग का निरोध 
होने से शेलेशीकरण की अवस्था में ऐगपथिक तथा एजनादि क्रियाएँ बंद हो जाती हैं 
और इन क्रियाओं का अभाव अक्रिया है। अक्रिया का योगनिरोध रूप एक हो भेद है । 

भगवती, स्थानांग तथा उत्तराष्ययन में थोड़ा भिन्‍न प्रकार से वर्णन है। बहाँ 
अक्रिया को व्यवदान ( कर्मक्षय ) का फल कहा गया है और क्रिया से जीव सिद्धरति रूप 
अंतिम फल को प्राप्त करता है। [ देखें क्रमांक "७२ ] 

जीब की वह अंतिम क्रिया, जिससे भव का व्यवच्छेद हो, सकल कर्म का क्षय हो, 
कर्मों से सबंधा मुक्ति हो, सिद्धमति की प्राप्ति हो-बह अंतक्रिया है! यह अंतिम पर्याय में 
योग निरोधित एजनादि रहित जीव के शुक्लध्यान के चतुर्थ भेद से सकल कर्म के दाह रूप 
होती है [ देखें क्रमाक ७३'१ ] | 

जीव अंतक्रिया विविध प्रकार से विभिन्‍न अवस्थाओं में प्रारंभ करता है। कहा 
जा सकता है कि जब जीव संसार को परीत कर लेता है अर्थात्‌ देशोन अद्व पुदूगलपरा- 
बतन रूप मोक्ष जाने की सीमा बाँध लेता है तो एक दृष्टि से, तब से ही उसकी 
अंतक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरी दृष्टि से, जब जीव कुछ एक भव में मोक्ष जाने की 
सीम। कर लेता है तब से अंतक्रिया करना प्रारंभ करता है। तीसरी दृष्टि से, जीव जिस 
भव में मोक्ष जाता है उस भव में जब बह मुडित होकर अणगार बनता है तब से वह अन्त- 
क्रिया प्रारंभ करता है। जिस भव में जीव मोक्ष जाते हैं उसी भव में मुण्डित होकर जो 


| 505] 


अंतक्रिया प्रारंभ करते हैं वह अंतक्रिया साधन भेद से चार प्रकार की होती है, यथा (१) 
जिस जीव के भगवान्‌ महाबीर के समान तप भी नहीं होता है, परीषह उपसर्गादि की वेदना 
भी नहीं हीती है लेकिन पुरुषा्थ वाली दीघंकाछ की दीक्षा पर्याय होती है ; तदनन्तर 
अंतक्तिया होती है, जेसे भरतचकवत्तीं की अंतक्रिया | (२) जिस जीब के भगवान्‌ महावीर 
के समान तप होता है, परीपह--उपसर्गादि को बेदना भी होती है लेकिन प्ृरुषार्थ वाली 
अल्वकाल की दोक्षा पर्याय होती है; तदनन्तर अंतक्रिया होती है, जैसे--श्रीकृष्ण 
बासुदेव के लघु भाई गजसुकमाल की अंतक्रिया । (३) जिस जीव के भगवान्‌ महावीर के 
समान तप होता है, परीषह--उपसर्गादि की वेदना भी होती है लेकिन पुरुषार्थ बाली 
दीघेकाल की दीक्षा पर्याय हीती है, तदनन्तर अंतक्रिया होती है, जेसे सनत्कुमार चक्रवर्ती 
की अंतक्षिया । (४) जिस जीव के भगवान्‌ महाबीर के समान तप भी नहीं होता है, 
परीषह--उपक्षर्गादि की बेदना भी नहों होती है ओर प्रुरुषा्थ वाली अल्पकाछ की 
दीक्षा-पर्याय होती है, तदनन्‍्तर अंतक्रिया होती है, जेसे भगवती मरुदेवी की अंतक्रिया । 
६ देखे क्रमांक '७३ २) 
कृत समुद्घात अथवा समुद्घात किये बिना सयोगी केवली जीब जब चतुदंश गुणस्थान 

में प्रवेश करते हैं तब उनके अंतमंहूतं-स्थिति-सीमित-संसाररूपा तथा समुच्छिन्न क्रिया 
अप्रतिपातिध्यानरूपा अंतक्रिया होती है। निश्चय दृष्टि से, वही क्रिया अंतक्रिया हैजो 
चअतुर्दंशवें गुणस्थानवर्ती जीव के दोष समय की सकलकर्मक्षयरूपा होती है, तत्पश्चात वह 
जीब सिद्धगति को प्राप्त होता है । 

सब संसारी जीव अनादि काल से कर्मों से बंधे हुए हैं। इन कर्मों से छुटकारा पाने 
के लिए भगवान्‌ महावीर का कहना है कि उत्थान-कर्म-बल-वीय॑-पुरुषाकार- पराक्रम करना 
आवश्यक है। बिना उत्थान-कर्म-बल-बीयं-प्रदघाकार पराकम किये जीव बन्धे हुए कर्मों 
से मुक्ति नहीं पा सकता है। क्रिया शब्द का प्रयोग उत्थान-कर्म-बल-वीये-प्ररुषाकार- 
पराक्रम के पर्यायवाची रूप में भी होता है । 

जिस प्रकार कम को बांधने में क्रिया-बीय की आवश्यकता होती है उसी प्रकार 
कर्म को काटने में भी क्रिया-बीयं की आवश्यकता होती है । क्रिया का एक रूप कम-पृण्य 
पाप को बाँघने का है ओर दूसरा रूप कर्म को काटने का है। बिना क्रिया किये कर्म कट 
नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने नियतिवाद का निरसन करने के लिए क्रिया- 
बाद का प्रतिपादन किया ! इस सम्बन्ध में शकडालपुत्र कुम्हार की जीबन-कथा सुप्रसिद्ध 
है जो नियतिवादी था तथा भगवान्‌ ने उसे समक्काकर क्रियाबादी बनाया था । भगवान्‌ अपने 
समय के आचारयों में क्रियाबादी आचार्य रूप में सुप्रसिद्ध थे। भगवान्‌ गौतम बुद्ध ने 
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अंग्ुत्तनिकाय में निम्गंठ नाययृत्त को क्रियाबादी कहा है तथा अपने को क्रियाबादी- 
अक्रियाबादी दोनों कहा है | यह भी बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग का एक लक्षण है । सूत्रक्नतांग 
में क्रियावादों की एक सुन्दर परिभाषा है । 


जो जीव आत्मा को जानता है और लोक को जानता है ; जो संसार परिभ्रमण रूप 
गति और स्थिरता--परिभ्रमण से मोक्ष रूप आगति को जानता है; जो शाश्वत तथा 
अशाइबत भावों को जानता है; जो जन्म-मरण-उपपात को जानता है, जो अधोगति के 
दुःखों को जानकर जगत के सुख-दुःख को जानता है; जो कर्मों के आख़ब-आगमन क्रिया 
तथा कर्मों के संबर--आगमन के निरोध को जानता है ; दुःखादि वेदना रूप कर्म के फलों 
को जानता है तथा कर्म काटने की क्रिया रूप निजरा को जानता है--बही क्रियाबाद का 
सही कथन प्रतिपादन कर सकता है-बही क्रियावादी हो सकता है। ऐसा जीव सम्यग्दष्टि 
क्रियावादी होता है ! 


जो जीब किसी एक एकांत दृष्टि से क्रिया की आवश्यकता स्वीकार करते हैं, 
अथवा तत्त्व के किसी एक पक्ष को स्वीकार करके क्रिया को स्वीकार करते हैं वे मिथ्या- 
दृष्टि क्रियाबादी हैं। जो जीव किसी भी कारण से कम काटने रूप क्रिया' तथा पापकम के 
के बन्धन रूप अक्रिया को अस्वीकार करते हैं वे अक्रियावादो हैं। अक्रियाबादी क्रिया- 
अक्रिया दोनों को अस्वीकार करते हैं । 


जाटाबास, जोधपुर -- जबरमछ भण्डारी 
विजयादशमी, वि० सं० २०२६ 
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नारक भव से अनन्तर मनुष्य भत्र में अंतक्रिया 

अवनपतति देव से. ,, हे 
प्रथ्वीकाय-अपकाय-बनस्पतिकाय से अनन्तर मनुष्य भव में अंतर्क्रिया 


“७३६४ अग्निकाय से अनन्तर मनुष्य भव में अंतक्रिया 


"७३६४७ वायुकाय से. ,, चर 
“७३२६६ द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतरिन्द्रिय से अनन्तर मनुष्य भव में अंवर्क्रिया 
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७३-६७ तियेच पंचेन्द्रिय भव से अनन्तर मनुष्य भब में अंतक्रिया 

“७३ ६'८ मनुध्यक्षय से अनन्तर मनुष्य भवज में अंतक्रिया 

“७३६६ वाणव्यंतर-ज्योतिषी वेमानिक देवसे अन॑तर मलुध्य भव में अंतक्रिया 
७३७  सलेशी प्ृथ्वी-अप-बनस्पतिकायिक जीव और अनन्तर भव में अंतक्रिया 
७३८ कहाँ से अनंतर मनुष्य भव में आकर जीब तीर्थकरत्व पाकर अंतक्रिया 

करता है 

"७३.६ कौन जीव अंतक्रिया करते हैं 

“9३६१ दया-धर्म को प्ररूपणा करने बाला जीव अंतक्रिया करता है 

“७३८६२ निग्नन्थ प्रवचन में स्थित जीव अंतक्रिया करता है 

७३६'३ संबृत अनगार अंतक्रिया करता है 

“७३६४ एजनादि क्रिया नहीं करने बाला जीव अन्तक्रिया करता है 

७३६५ अक्रिय जीब उसी भव में अन्तक्तिया करता है 

-७३'६'६ तेरहवें क्रियास्थान में ब्तमान जीव अन्तक्रिया करता है 

७३६८७ केक्‍्ली अन्तक्रिया करते हैं 

'७३'१० केबली जीव अन्तक्रिया कैसे करते हैं 

“७३११ जीव किससे अन्तक्रिया करता है 

७३'११'१ मम्यकत्व पराक्रम से जीब अन्तक्रिया करता है 

७३११२ व्यवदान से जीव अन्तक्रिया करता है 

७३ ११३ स्वभावषप्रत्याख्यान से जीव अन्तक्रिया करता है 


'७३'११४ कायसमाधारणता से. ,, के 
७३११० चारित्रसम्पन्नता से ञ हि 
७३११६ यथाख्यात चारित्र से ,, गे 
'७३२११'७ केबली आराधनासे . ,, हा 


७३१ १'८ शान-दश््शन-चा रित्र की आराधना से अंतक्षिया 

७३१२ कौन जीव अंतक्रिया नहों करते हैं १ 

'७३ १२१ हिंसा की प्ररूपणा करने वाले जीव 

७३१२२ प्रथम बारह क्रियास्थान में बतंमान जीव अंतक्रिया नही करता है 
'७३'१२'३ असंबृत अणगार अंतक्किया नहीं करता है 

'७३ १२४ छुद्मस्थ-अवधिशानी-परमावधिज्ञानी अंतक्रिया नहीं करते हैं 
७३१२५ एजनादि से सक्रिय जीव अंतक्रिया नहीं करता है 
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केबली सम्ुद्ूघात करता हुआ जीव अंतर्क्षिया नहीं करता है 
विभिन्‍न जीब और अतक्रिया 
क्षत्रिय और अन्तक्रिया 
अमणोपासक और अंतक्रिया 
अणगार ओर अंतक्रिया 
लब्सप्तमदेव का जीव और अंतक्रिया 
दक्षिणार्ध भरतवासी मनुध्य और अंतक्रिया 
उत्तराध ५४ ११ 
भरतक्षेत्र की विद्याधरभ्षेणी के मनुष्य और अन्तक्रिया 
सुषम-दुःघम काल में भरतबासी मनुष्य और अंतक्रिया 


छ्छ 42 


दुःषम-सुषम काल में 
दुःधम काल में श्र श 
आचार्य-उपाध्याय कितने भव में अंतक्रिया करते हैं 
एकान्त पृण्डित ; अंवक्विया 

भवसिद्धिक जीव और कितने भव में अतक्रिया 
अन्तक्रिया ओर अन्तकर का ज्ञान 

छुद्मस्थ अंतक्रिया करने बाले को नही जानता है 


केवली का अंतक्तिया और अन्तकर को जानना और देखना 


अरिहन्त-जिन-केवली का अंतक्रिया करने के पहले जीव तथा अजीब 


को जानना-देखना 
अन्तक्रिया में होने वाले सकलकमक्षय को समझाने के दृष्टांत 
सदनुष्ठान क्रिया का उपदेश 


जीव और क्रिया 


जीब की सक्रियता/अक्रियता 
दण्डक के जीब की सक्रियता/अक्रियता 
उत्पल आदि वनस्पत्तिकायिक जीब की सक्रियता-अक्रियता 


जीव और आरम्भिकी क्रियापंचक 
जीव और कायिकी ११ 


जोब और पापस्थानक्रिया 
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जीव और ऐयरपिथिकी क्रिया २४४ 
महायुग्म जीव और सक्रियता-अक्रियता २५५ 
राशियुरम जीब और सक्रियता-अक्रियता रश्८ 
सक्रिय जीब २७० 
सक्रिय जीव के भेद ' २७८२ 
दो भेद--सम्यक्त्व क्रिया बाला तथा भिथ्यात्व॒ क्रिया वाला २५२ 
दो भेद--ऐपगरपथिकी क्रिया बाला तथा सांपरायिकी क्रिया बाला २७२ 
अक्रिय जीव | २५३ 
क्रिया और विविध विषय २४५३-३२७ 
क्रिया और करण--करण की परिभाषा / अर्थ २५३ 
काल की अपेक्षा करण-क्रिया के भेद २५४८ 
मन, वचन तथा काय की अपेक्षा करण के ३ भेद २५० 
आरम्भ, संरंभ तथा समास्भ की अपेक्षा करण के ३ भेद २५५ 
क्रिया और दर्शन २५६ 
--9, 5 विवेचन २५६ 
दर्शनों के क्रिया या अन्य आधार पर मृल्त विभाग २०७ 
समवसरण और जीवदण्डक स्ष्प 
क्रियाबाद / क्रियावादी - परिभाषा / अथ २४६-२७७ 
अस्ति के आधार पर क्रियावाद २५६ 
क्रिया-कर्म बन्धन के हेतु के आधार पर क्रियाबाद २६० 
क्रिया मोक्ष को हेतु के आश्वार पर कियाबाद २६१ 
क्रियावादी के भेद २६१ 
समदष्टि क्रियाबादी--परिभाषा/अर्थ २६२ 
समरष्टि क्रियावादो जीव और भव्यता तथा शुक्लपा क्षिकता २६३ 
क्रियाबादी (समदृष्टि) जीव और जीवदंडक २६४ 
क्रियावादी (ममदष्टि) जीव और आयुष्य का बंधन २६६ 
क्रियावादी (समरष्टि) जीव और भवसिद्धकता २७० 
अन॑तरोपपन्‍नक क्रियावादी (समटप्टि) और जीवदंडक २७१ 
गे ॥८ आयुष्य का बंधन २७२ 

५४ ६५ भवसिद्धकता २७२ 
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“६२४३६ परंपरोपपन्‍नक क्रियावादी (समदृष्टि) जीव और जीवदंडक, 
आयुष्य बंधन और भवसिद्धिकता 

“६२४३११० अनन्तरावगादु-अनन्तराहारक-अन॑ तरपर्याप्त क्रियाबादी (समदष्टि) 
जीव और जीवदंडक, आयुष्य का बंधन और भवसिद्धिकता 

“६२४ ३:११ परंपरावगाढ-परंपराहारक-परपरपर्याप्त क्रियावादी (समदध्टि) 
जीव और जीवदंडक, आयुध्यका बंधन ओर भवसिद्धिकता 

“६२४३'१२ चरम-अचरम क्रियावादी (समदष्टि) जीव और जीवदंडक, 
आयुष्य बंधन और भवसिद्धिकता 

६२५ क्रियाबादी मिथ्यादृष्टि 

“६२५१ -»7 परिभाषा/अर्थ 

६२५२ क्रियावादी मिथ्यादष्टि के भेद 

“६२७५३ क्रियावादी मिथ्यादष्टि के सिद्धान्त 


६२ ६ अक्रियाबाद/अक्रियावादी 


६२६१ परिभाषा/अर्थ 
“६२ ६'२'  अक्रियाबादी के भेद--आठ भद्‌, चौरासी भद, विशिष्ट भेद 
'६२६३ अक्रियावादी के भेदों की परिभाषा/अर्थ तथा मत का प्रतिपादन 
'१ एकबादी 
"२ अनेकवादी 
“३ मितवादी 
'४ निर्मितवादी--ईईवरकारणिकवादी 
'५ सातवादी 
*६ समुच्छेदवादो 
७ नित्यवादी 
'८ नास्तिपरलोकवादी 
६ वामलोकवादी 
“१० तजीवतच्छरी रवादी--लोकायतिक 
“११ पंचस्कंधवादी 
“१२ धातुवादी 
"१३ पंचमहाभूतवादी 
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“१४ अक्रिय आंत्मवादी 
"१७५ नियतिवादी 
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अक्रियाबादी जोब और दंडक (६२'६७,१०,१३, १६, १६) 
अक्रियावादी जीब और आयुध्य का बंधन 
अक्रियावादी जीव और भव-अभवसिद्धिकता 
क्रिया और प्रतिक्रमण 
कायिकी क्रियापंचक और प्रतिक्रमण 
तेरह क्रियास्थान और प्रतिक्रमण 
क्रिया और भिक्षु 
“9-5 औघधिक विवेचन 
साध्वाचार के अतिक्रमण से भिक्षु को लगने वाली क्रियाएँ 


'ह कालातिक्रमक्रिया 
“२ उपस्थान क्रिया 
“३ अमिक्रात क्रिया 
“४ अनभिक्रांत क्रिया 
*७ वज्यक्रिया 

'६ महावज्य क्रिया 

७ राबज्जकिरिया 
'प महासावज्ज क्रिया 
“६ अप्पसावज्ज क्रिया 
“१० पर क्रिया 

“१९ अन्योन्य क्रिया 
“१२ भिक्षु और कृतक्रिया 


भिक्षु और अक्रिया 

भिक्षु ओर वेद्य की छेदन-क्रिया 

क्रिया संबंधी उपदेश 

जेनेतर ग्रन्धों में क्रिया के ममतुल्य वर्णन 

"१ गीता में कम संग्रह का कारण करण-क्रिया 
२ गोता में सर्वारम्भपरित्यागी आत्मा 

"३ गीता में कर्मों से लिप्त न होने वाली आत्मा 
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दर्शन 

ध्यान 
और अहिसा महात्रव को भावना 
और काल 
और परिणाम 


ऐयस्‍पिथिक क्रिया और सावयाँ 


कर्म, क्रिया, आखब और वेदना की चौपदो 


"९ अग्निकाय को अपेक्षा 


“२ महाकम-क्रिया- आखब-बेदना बाले जीव को अपेक्षा 

-३ अल्पकर्म-क्रिया-आखब्र-वेदना ब्राले जीव की अपेक्षा 

४ अग्नि जलाते बुम्नाने पुरुष को अपेक्षा 

-५ नारकी जीबों में चोपदी की अपेक्षा तुलना 

'६ मायिमिथ्यारष्टि तथा अमायिसम्यग्रप्टि जीवों को अपेक्षा 


-७ जीबदण्डक की अपेक्षा 


न्ष्द साधु-साध्वी-आावक श्राविका को अपेक्षा 
आखवब-क्रिया वेदना और निर्जरा की अपेक्षा चौपदों 


दो क्रियाबाद 


दो क्रियावादी निर्व की परभव में उत्पत्ति 


नि३चयनय और कियाबाद 


परस्पर विरोधी क्रियाएँ एक समय भें युगपत नहीं होती हैं 


सूर्य को क्रिया और जम्बूद्दीप 


भुलाबण प्रतिसंदर्भ के पाठ 


छुटे हुए पाठ 


श्रातक की त्पन क्रिया 


अध्ययन, गाथा, सूत्र आदि की संकेत सूनी 
संकलन-सम्पादन-अनुसंधान में य्रयुक्त ग्रन्थों की सूची 


संदर्भ ग्रन्थों की यूत्ी 
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० शब्द विवेचन 
“०१ शब्द व्युत्पत्ति 
०११ प्रारृत में 'किरिया' शब्द की व्युत्पत्ति 


रूप--कि रिया, किरिआ, किया 

पद- संज्ञा 

लिंग -- स्त्री लिंग 

धातु--/ कर ( ४ छू )--करना, बनाना । 


किरिया- हश्रीह्वीकृत्सनक्रियादिष्ट्या स्वित्‌ ( हेम० पा२।१०४) 

“हं? अन्तवाले तथा श्री, ही, किया, इृत्स्न, दिष्ट्‌या आदि संस्कृत शब्दों के प्राकृत 
रूप में संयुक्त व्यंजन के अन्त्य व्यंजन से पूर्च 'इ! का आगम होता है- एपु सं॑युक्तस्यान्त्य- 
ठयब्जनात्पूव इकार:” ( स्वोपशवृत्ति )।  यथा--अहं > अरिहा; श्री > सिरी; 
ही > हिरी; क्रिया > किरिया। अतः संस्कृत शब्द क्रिया का प्राकृत रूप किरिया 
बना- ऐसा समझना चाहिए । 

फकिरिआ-5प्राक्ृत में 'य' का अ' भी हो जाता है | 

किया--आएध प्राकृत में क्रिया शब्द का किया” रूप भी मिलता है। 'आपषतु 
हय॑ नाणं किया-हीण॑' ( स्वोपशर्वात्त ) 

“हिम० 


“०१२ पाली में 'किरिया' शब्द की ब्युत्पत्ति 


रूप-"किरिया, किरिय, क्रिया 

पद--संशञा 

लिंग--स्त्रीलिग 

धावु--/कर ( «क्र ) 

प्राकृत “किरिया' शब्द की व्युत्पक्ति की तरह इसको भी व्युस्पक्ति समकनी चाहिए । 





२ क्रिया-कोश 
“०१३ संस्कृत में 'क्रिया' शब्द की व्यूत्पत्ति 
रूप--क्रिया 
पद-संशा 
लिंग--स्त्री लिंग 
घातु--./कू >. करोति-- 


क पातु में शकटाप्‌ प्रत्ययों के योग से क्रिया शब्द बनता है | 
“शब्द सागर । 


भावे करणादौ वा यथायर्थ “कृमः श च” । 
+वाचर ३॥३।१०० 


“०२ क्रिया शब्द के पर्यायवाची झन्द 
०२१ कमंबन्धनिबन्धभुताथ क्रिया के पर्यायवाची शब्द्‌ :-- 
“०२१११ कम्मपमारम्भा 

अकरिस्सं च5हं, कारवेस च5हं, करओ याषि समणुण्णे भविस्सामि। 

एयावंति सब्वाबंति छोगंसि, कम्मसमारभा परिजाणियव्बा भर्वंति ॥ 

“ आयण० श्रु १ | अ१।उ १ । सू ६,७ | परृ० २ 
“०२११२ अकिरिया 
अकिरिया तिविद्दया पन्‍नत्ता, तंजहा -प्रओोगकिरिया, समुदाणकिरिया, 


अण्णाणकिरिया । 
“ ठाण० सथा ३। त्‌ ३ सू १८७। प्रृ० २१५७ 


टोकाकार का नोट--अकिरिय' त्ति नजिह दुःशब्दार्थो यथा अशीला दुःशीलेत्यर्थ:' 
ततश्चाक्रिया - दुष्ट क्रिया । 
'०२'१ ३ दंडसमादाण 
पढमे दंडसमादाणे अद्गा-दंड-बत्तिए त्ति आहिप्नइ | 
“खय० श्रु २ अ २। सू २। पृ० १४५ 
टीका -तथाभूत स्वपरोपधातरूप॑ दंड त्सस्थावरेषु ( प्राणिषु ) स्रयमेव निसृजति 
निश्षिपति दंडमिव दंडमुपरि पातयति प्राण्युपमर्दकारिणों क्रियां करोतीतर्थ:। तथा- 


क्रिया-कोश ४ 


उम्येनापि कारयत्यपर दंड निरृृजंत समनुजानीते। एवं कृतकारितामुमतिमिरेव 
तस्याउनात्मल्लस्य तत्मनत्ययिक सावग्क्रियोपात्त कर्माधीयते संबध्यते इति। एतसथर्म 
दंडसमादनमर्थदंडप्रत्ययिकमित्याख्यातमिति । 


'०२'२ सदनुष्ठान क्रिया के पर्यायवाघरी शब्द !-- 
“१ चरण 
आइंसु विज्ञाचरणं पमोक्‍्ख । 
णसूय० श्रु है अ (२। गा ११५। च ५ प्रृ० श्र८ 
टीका-- “आहंसु विज्लाचरणं पमोक्‍्ख ति। न ज्ञाननिरपेक्षायाः क्रियायाः 
सिद्धिः, अन्धस्येब, नापि क्रियाविकलस्य ज्ञानस्य पद्डोरिव, इत्येबमवगम्य “आहु' 
न तीर्थंक | | ५ 
उतक्तवंतः; रगणघरादयः, कमाहुः ? मोक्ष, कर्थ विद्या च-ब्लानं, चरणंच - क्रिया, 
ते ढ्वे अपि विद्येते कारणत्वेन यस्येति बिग्रह्माशआदित्वान्मत्वरथीयो5चु, असौ 
विद्याचरणों-मोक्षः--क्षानक्रियासाध्य इत्यथ:, तमेव॑ साध्यं - मोक्ष प्रतिपादयन्ति | 





“०२"३ परिष्पंदनाथ क्रिया के पर्यायवाची शब्द :-- 


एयडइ < एजति--संज्ञा एजना ८ कम्पन करना 
बैयडू < व्येजते-संशा वेजना ८ डोलना 
चल < चलति--संज्ञा चलना ८ चलना 
फँदूइ < स्पन्दते - संज्ञा स्पन्दन ८ स्पन्दन करना 
घट्टड < घट्टयति--चतर्दिक्‌ गति, संघर्ष ; स्पश”चतुर्दिक्‌ गति करना, संघर्ष करना, 
अपर पदार्थ को स्पर्श करना । 
खुब्भइ < क्षुभ्यति - संज्ञा क्षोभ  क्षुर्ध होना । 
उदीरइ < उदीरति-संक्ला प्रेरण प्रेरित करना । 
जीवे ण॑ भंते ! सया समिय॑ एयइ, वेयड, चलड, फंदइ, घट्टदई, खुब्भइ, उदीरइ, तं त॑ 
भाव परिणमह ? हंता। मंडियपुत्ता | 20०< । 
--भग० श्‌ ३ | 3 ३! प्र १० | प्र॒० ४५६ 


छठ क्रिया-कोश 


“०३ विभिन्‍न भाषाओं में क्रिया शब्द के विभिन्न अर्थ 


“०३९ प्राकृत भाषा सें “किरिया' शब्द के अर्थ :-- 
(क) संशा--सामान्यार्थ-- क्रिया, कृति, व्यापार, प्रयज्ञ ( पाइअ० ) 
.._ करण, कम ( अभिषा० ) 

(व) संज्ञा--विशेषार्थ-शिक्षा ( अभिधा० ) 

(ग) संज्ञा--पा रिभाषिका्थ-- 
धर्म--शास्त्रोक्त अनुष्ठान, धर्मानुष्ठान, ( पाइअ० 3 पूजा ( अभिधा० ) 
दर्शन-सावद व्यापार (पाइअ०), आरम्भ (अभिधा०) निष्कृति (अभिधा०) 
विज्ञान-परिस्पन्दन, गति, (पग० श्‌ ३। उ३। प्र १० प्रृ० ४५६ ) 


०३२ पाछी भाषा में “किरिया' शब्द के अर्थ :-- 
(क) संशा--सामान्याथ--कार्य, करना, कृत कार्य, करण । 
(जे) संशा--विशेषार्थ--प्रतिशा, बचनबद्धता। उद्देश्य । न्याय ( ५४४०८ ) | 
( घमें ) व्रत, समर्पण । 
(ग) संशा--पारिभाषिकार्थ । 
दर्शन--कार्य जो निष्फल हो, अकारण) स्वान्त कार्य, पश्चातृफल ( नत्यिकिरियं- 
नास्ति पश्चात्फलं ) । 
(घ) विशेषण--अर्थ-भेद रहित करना) असीमित) व्यथ । 
-“ पाली आंग्ल कोश--- रीस डेविड्स 


०३३ संस्कृत भाषा में क्रिया शब्द फे अथ:-- 


(क) संशा--सामान्याथे--काये करना, कम, चेष्टा) श्रम 
(व) संशा--विशेषा्थ---उपाय; शिक्षा, कला, ज्ञान; अभ्यास, कृति । . 
(ग) संज्ञा-- पारिभाषिकार्थ--( आयुर्वेद ) चिकित्सा, उपचार ! 
( धर्म ) प्रायश्चित, भ्राद्ध, पूजन, अनुष्ठान, नित्य 
नेमित्तिककर्म, मृतक-आत्पेष्टिक कर्म । 
( विज्ञान )गति । 
( दर्शन )--वेशेषिक सप्तगतियाँ । 
( न्यायालय )--विचार । 
( न्‍्यायशास्त्र )-सिद्ध करना । 
-आप्ते० 


क्रिया-कोश 
»५ सविशेषण---ससमास--सप्रत्यय 'किरिया' शब्दों की सची 


१ अकिरिए 

२ अकिरिया 

'३ अकिरियआया 

'छ अकिरिया 

'£ अकिरिया 

'ह अकिरिया 

'७ अकिरियाकुसछ 

'८ अकिरियाबाई 

६ अकिरियाबाय 
“१० अण्णमण्णकिरिया 
११ अणभिककंतकिरिया 
'१२ अंतकिरिया 
-१३ अहिगरणकिरियापवक्तगा 
'१४ अप्पकिग्या 
'१४ अप्यसावज्जकिरिया 
'१६ अभिफकंतकिरिया 
'१७ उल्यारपासवणकिरिया 
'१८ उत्तरकिरिय॑ 

१६ उपायकिरिया 

२० उबद्बाणकिरिया 

'२१ कयकिरिए 

२२ कयकिरिए 

“१३ कयपडिकिरिया 

२४ काछाइक्क्रंतकिरिया 
२९ करणिज्जकिरिया 
'२६ किरियाकुसल 

'२७ किरियाठाण- 

“२८ किरियाणं ( अणश्वासायणाविणए ) 
२६ किरियानय 


द््‌ क्रिया-कोश 


३० किरियाभावहई 

३९१ किरियारुई 

३२ किरियावरण जीवे 

'३३ किरियाबाई 

'३४ किरियावाय 

३४५ किरियाबाइद्रिसण्ण 

-३६ किरियाविसाल 

'३७ दृव्बकिरिया 

'३८ पश्चक्खाणकिरिया 

'३६ परकिरिय 

४० भावकिरिया 

४१ महाकिरिया 

४२ महावज्जकिरिया 

४३ महासावज्जकिरिया 

'४४ बक्जकिरिया 

४४ सकिरिए 

'४६ सकिरियद्टाणं 

४७ सकिरिया 

४८ समुच्छिन्नकिरियं अनियट्रि ( अप्पडिबाई ) 
४६ सावज्जकिरिया 

“४० सुहुमकिरिय अप्पडियाई ( अनियट्टि ) 
'४१ सुहुमा शरियावहिया किरिया 
“४२ सूरकिरियाविसिद्रे 


सविशेषण--ससमास--सप्रत्यय 'किरिया' शब्दों की परिभाषा 
[ निम्नोक्त शब्द आगमों में कई स्थलो पर आये हैं। हमने संदर्भ सामान्यतः एक ही 
स्थल का दिया है । ] 
'०४' १ अकिरिए--अक्रिय +ऊाखूय० श्रु २ अ ४! सू ५ । प्र० १६६ 
मूल--से भिक्खू अकिरिए अलूसए 200९ अकिरिए संवुड़ एगंतर्पडिए भवह | 


क्रिया-कोश रे 
टीका - सावशक्रियायाअभाबादक्रियोउक्रियत्वाश प्राणिनामदुक्‍्कोऊथयापादको- 


याबदेकतिनबासो पंडितो भवति। 

सावद क्रिया का अभाव होने से भिक्षु को अक्रिय कहा गया है । 
'०४'२ स्रकिरिय अक्रिय +-पण्ण० प २२। सू १४७३ | पृ० ४७६ 

टीका-तत्न ये असंसारसमापन्नकास्तेसिद्धा:, सिद्धाश्व देहमनोंवृत्यभावतो5 
क्रिया: । ९ । 

लत्न ये शंलेशीभप्रतिपत्नकास्ते सूक्मबादरकायवाहमनोयोगनिरो धादक्रियाः । 

जो जीव क्रिया रहित होते हैं ; क्रिया नहीं करते हैं वे अक्रिय हैं। असंसारसमापन्न्क 
सिद्ध जीव देह, मन आदि की वृत्ति के अभाव में अक्रिय होते हैं। शेलेशत्व की प्राप्त संसार 
समापन्‍नकजीव सुक्ष्म बादर काय-बचन-मन योग का निरोध होने से अक्रिय होते हैं । 


*०४'३ अकिरियआया - अक्रिय आत्मा 
“गशुय० श्र १ । अ १०। गा १६ ॥ प्ृ० १२५ 

मूल-जे केई छोगंमि उ अकिरियआया | 

टीका - ये केचन अस्मिन्‌ छोके अक्रियआत्मायेषासभ्युपगमे तेउक्रियात्मनः 
सांख्यास्तेर्षा हि स्वव्यापित्वादात्मा निष्क्रयः पख्यते । 

लोक में कई ऐसे पुरुष हैं जो आत्मा को अक्रिय मानते हैं। यथा -- सांख्यमत- 
वादी । 
'०४४ अक्रिरिया---अक्रिया +-ठाण० स्था ३ | उ ३। सू ८७ | प्ृ० २१५ 

मूल-तिबिद्दे मिच्छत्त पन्नत्ते, तंजहा--अकिरिया अविणए अण्णाणे। अकि- 
रिया तिविहा पन्चत्ता, तंजहा--पओगकिरिया, समुदाणकिरिया, अन्नाणकिरिया | 

जो क्रिया दुष्ट उद्देश्य में प्रयुक्त हो वह अक्रिया | जो क्रिया भली नहीं है वह अक्रिया | 
मिथ्यात्व के तीन भेदों में अक्रिया एक भेद हैं । 
“०४५ अकिरिया-अक्रिया +पण्ण० प २२ | सू १५७३ | प्र० ४७६ । 

मूल--जीवाणं भंते |! कि सकिरिया अकिरिया 

टोका -सिद्धाश्च देहमनोवृत्यभावतो5क्रियाः । 

शेलेशी प्रतिपन्नकास्ते सूक्ष्बादरकायवाडमनोयोगनिरोधावक्रियाः । 

क्रिया का अभाव--अक्रिया । मन-वचन-काय योगों के निरोध से होने वाला क्रिया 
का अभाव- अक्रिया। अशरीरी सिद्धों के शारीरिक क्रिया नहीं होने से क्रिया का 
अभाव--अक्रिया । 


हा क्रिया-कौश 
०४६ अफिरिया--अक्रिया --ठाण० स्था ८५ | छ३ | सू ६०७ प्र० रष्८ | 
मोक्ष आदि की प्राप्ति के हेतु धर्मानुष्ठानिक क्रिया की अनाबवश्यकता--एक प्रकार की 
नास्तिकता | 
-०४'७ अकिरियाकुसछ - अक्रियाकुश्छठ॒ “सूय० श्र २ अ५। सू १ । पृ० १६६ । 
मूठ “आया अकिरियाकुसले यावि भवह | 
टीका--सदनुष्ठानं क्रिया तस्यां कुशलः क्रियाकुशरुस्तप्रतिषेधादक्रियाकुशछो- 
प्यात्मा भवति। 
असदनुष्ठान क्रियाओं में कुशल--प्रवीण-- अक्रियाकुशल | 
“०४ ८ अकिरियावाई--अक्रियावादी-- सूय० भ्रु १ | अ १३२। गा ४ प्रृ० शर८। 
मूछ - णो किरियमाहंसु अकिरियवाई । 
अक्रियावादी कहते है कि क्रिया नहों है अतः तज्जनित कर्मबंधन नहीं है । 
क्रियां जीवादिपदार्थोस्तीयादिकां बदितुं शीर्ूं येषां ते क्रियादादिनः। एतद्वि- 
पयस्ता अक्रियावादिनः । ह 
“-यसूय० श्रु १ | अ १२। गा | टीका 
जो जीवादि पदार्थों के अस्तित्व को नहीं मानते हैं वे अक्रियाबादी । 
अक्रियावादी अनेक तरह के होते हैं और वे नाना प्रकार के दृष्टिकोण से उक्त मत की 
प्ररूणणा करते हैं।। ठाणांग! में अक्रियावादियों के मुखबयतया आठ भेद बताये गये 
हैं, यथा-- 
मूल अट्ट अकिरियाबाई पन्चत्ता, तंजहा--एगावाई, अणेगावाई, मितवाई, 
निम्मितवाई, सायबाई, समुच्छेदबाई, णियावाई, न सन्ति परलोगवाई । 
“छठाण०> सथा ८५। छ ३ | सू ६०७ | प्र० रृ८८ 
(१) एकवादी, (२) अनेकबादी, (३) मितवादी, (४) निर्मितवादी, (५) सातवादी, 
(६) समुच्छेववादी ( क्षणिकवादी ), (७) नित्यवादो और (८) नास्ति मोक्ष-परलोकवादी । 
“०४६ अकिरिया ( बाय )--अक्रियाबाद 
गासूय० श्र १ | अ १२। सू £ | पृ० १२७ 
मूल-- चत्तारि समोसरणाणिमाणि, पाबादुया जाई पुढो वयंति। 
किरिय॑ अकिरिय॑ विणय॑ ति तइय॑ अन्नाणमाहंसु चउत्थमेब ।) 
क्रिया के अस्तित्व तथा / अथवा आवश्यकता को नहीं मानने वाला मत--अक्रियाबाद । 
विभिन्न दृष्टिकोण से क्रिया के अस्तित्व को नहीं मानने के कारण अकियाबाद के अनेक 
रूप होते हैं । 
जीव-अजीवादि पदार्थों के अस्तित्व को नहीं मानने वाला मत अक्रियाबाद । 
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9४ १० अण्णमण्णक्विरिया--अन्योन्यक्रिया 
“+आया० श्रु३ | अ १३-१४ सू ७७। प्रृ० ८७,८फ८ 


पारस्परिक अर्थाव्‌ एक दूसरे के प्रति शरीर--अंगोषांगादि सम्बन्धी क्रिया-चेष्टा-काय- 
व्यापार अन्योन्यक्रिया । ( अन्योन्य परस्परतः साधुना क्ृतप्रतिक्रियया न विधेया 
इत्येब॑ नेतव्योन्योन्यक्रिया | --शीलांगाचार्य दीका )। 
आयारांग के द्वितीय श्रतस्कंध के पष्ठसप्तेकक अर्थात्‌ तेरहवें अध्ययन के प्रारम्भ में 
परक्रियाओं का एक वर्णन है। अन्त में “एवं णेयव्या अण्णमण्णकिरिया वि” ऐसा पाठ 
दिया है, अतः जिस प्रकार परक्रियाओं का वर्णन किया गया है उसी प्रकार अन्योन्य क्रियाओं 
का भी वर्णन जानना चाहिए। साधु को जिस प्रकार परक्रियाओं की अभिलाषा नहीं 
करनी चाहिए तथा दूसरों से नहीं करवानी चाहिए उसी प्रकार उन क्रियाओं की परस्पर में 
प्रतिदान की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए और न प्रतिदान रूप में करवानी चाहिए । 
तथा चौदहवें अध्ययन में भी 'अण्णमण्णकिरिया' ( अन्योन्यक्रिया ) का संक्षेप में 
बर्णन करके 'सेस॑ त॑ चेब” ( शेष उसी प्रकार ) पाठ दिया है | 
“देखो भिक्ष और क्रिया 
'०४'११ अणभिक्‍कंतकिरिया - अनभिक्रांतक्रिया 
+आया० श्रुश अ २ उ २ सू ३७। पृ० ५४ 
यदि कोई भवन या वासस्थान--वसति ब्राह्मण-श्रमण-भिक्षु-भिखारी आदि के रहने के 
सदृंश्य से बनाया गया हो और वह भवन या वासस्थान ब्राह्मणग-भिखारी आदि के द्वारा 
भोगा हुआ नहीं हो--ऐसे स्थान में यदि साधु आकर रहे तो उसे अनभिक्रांत क्रिया होती 
है । “देखो शिक्षु और क्रिया 


'०४'१२ अंतकिरिया-- अन्तक्रिया “ठाण० स्था ४ । उ १ सू २३५ प० २२२ 


जीब की बह शेष क्रिया-प्रचेष्टा अर्थात्‌ वह सदानुष्ठानात्मिक--चा रित्रात्मिक क्रिया 
जिमके द्वारा जीव कर्मो का संपूर्ण अन्त---अवसान करके उमी भव में सिद्ध होता है, बुद्ध 
होता है, मुक्त होता है, निर्वाण प्राप्त करता है, यावत्‌ सर्व दुःखों का अन्त करता है । 

मृह अन्तक्रिया चार प्रकार से होती है, यथा-(१) दीघकालीन लेकिन अल्पवेदना 
बाली, (२) अल्पकालीन लेकिन महावेदना वाली, (३) दीर्घकालीन लेकिन घोर तप तथा 
महावेदना वाली और (४) अल्पकालीन तथा अल्पवेदना वाली । 

एक अपेक्षा से चतुद्दंश गुणस्थानवर्तों जीव की यूक्ष्म-बादर मन-वचन-काय योग के 
निरोध की क्रिया को अंतक्रिया कहा जा सकता है क्‍योंकि उक्त योगनिरोध से जीब अक्रिय 
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होकर उसी भव में सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो निर्वाण को प्राप्त होता है तथां सब दुःखों का अन्स 
करता है । । 


अभयदेबसूरि ने अंतक्रिया को योगनिरोधाभिधानशुस्लध्यानेन 'सकलकमध्व॑सरूपा' 
कहा है । (भग० श १ उ ३ प्र ११। टीका ) 

मूल--जइ अकिरिया तेणेब भवग्गहणेणं सिज्मक॑ति--जाव - बुज्मंति, मुच्च ति; 
परिणिव्व॑ति। सब्बदुक्खाणं ) अंत करेंति ? हंता ! ( गोयमा ! ) सिज्म॑ति जाव अंतं 
करेंति | >भगण श ४१ उ प्र शा प्र० ६३५ 

जो जीव अक्रिय हो जाता है वह उसी भव में सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर परिनिर्वाण को 
प्राप्त करता है और सबदुःखों का अंत करता है । 

मलयगिरि टीका--“अन्तक्रिया'मिति अन्तः-- अवसानं, तघ्च भ्रस्तावादिह कमणा- 
मब पातठ्य॑. अन्यत्रागमेउन्तक्रियाशब्दस्य रूढत्वात्‌ , तम्य क्रिया - करणमस्तक्रिया-- 
कर्मान्तकरणं मोक्ष इति भावाथ:, “कत्स्नकमक्षयान्मोक्ष .” इति बचनात्त्‌ । 

अंत अर्थात्‌ अवसान, किसका अवसान १ कर्मों का। कर्मों के अवसान से मोक्ष होता 
है अतः कर्मों का क्षयान्त-- अवसान अंतक्रिया है | 


०४" १३४ अहिगरणकिरियापक्‍ततगा झपण्हा अ २। प्ृ० १२०७ 

मुल--पुणो वि अहिगरणकिरियापवत्तगा बहुविहँ अणत्थं अबमहं परस्स य 
करेति। 

अधिकरण क्रिया का प्रवत्तेक अर्थात्‌ मिथ्याभाषण रूप अधिकरणों या शस्सत्रों से क्रिया 
में प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति अपना ओर दूसरों का विनाश करता है । 

हिंसा के अधिकरणों में मिथ्याभाषण भो एक अधिकरण है! यहाँ अरात्य का विवचन 
होने से अधिकरण में मिथ्याभाषण को ग्रहण किया गया है । 


“0४९१४ अप्पकिरिया--अल्पक्रिया “>भगरण शण० ७५) 9 ६! प्र €। ए० ४८८ 
८ > ६. हू 
थोड़ी -प्रतनु -स्तोक --अलपक्रिया । अभयदेवसुरि टोका- -अल्पशब्द: म्तोकार्थ: । 


-०४'१५ अप्पसावञ्जकिरिया --अल्पसावदग्यक्रिया 
-झूआयार? शरुर । अ२। छघ २ स्‌ ४२ | प्ृ०५५ 
सावध क्रिया का अभात्र । 
साध्वाचार के वसति-विधान के अनुसार भवन-गह-आवास-छपाश्नय आदि भोगने से 
अल्प सावय्रक्रिया होती है अर्थात्‌ उसमें सावशक्रिया का अभाव होता है, ( नवर अल्प- 
शब्दः अमाववाचीति-टीका )। 
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किसी यहस्थ ने अपने स्वार्थ से--अपने रहने के लिए किसो भवन-ग्रह-धर्मशाला- 
उपाभ्रय आदि का निर्माण किया हो उसमें रहने से, उसको भोगने से साधु को अल्प सावद- 
क्रिया अर्थात्‌ सावद क्रिया नहीं होती है । 

इस तरह के वासस्थान के भोगने वाले साधु को केबल एक पक्ष-शुद्ध साधु-मा्ग का 
सेबन करने वाला कहा गया है। टीकाकार के अनुमार ऐसे साधु में सम्पूर्ण भिक्षभाव 
होता है । देखो भिक्ष और क्रिया 


“०४१६ अभिक्‍कंतकिरिया --अभिक्रांतक्रिया 
“आया? श्र |! अ २ उ २ सू ६६।ए० ५४ 
यदि कोई भवन या वासस्थान ब्राह्मण-क्षमण-भिक्षु भिखारी आदि के रहने के उद्देश्य 
से बनाया गया हो और वहाँ ब्राह्मण भिव्वारी आदि रहते हों, उस स्थान को यदि साधु भोगे 
तो साथु को अभिक्रान्त क्रिया होती है । 
टीकाकार के अनुसार ( बसतिभवत्यल्पदोपाचेवां ) अभिकरान्त क्रिया में अल्प 
दोष होता है । --ऐेखो भिक्षु और क्रिया 


“०४१७ उजच्चारपासवणकिरिया - उच्चारप्रमश्नवणक्रिया 
+झआयाण० श्रु२ । अ १० सू १ | प्रृ० ८६ 

मल्न-मृत्रादि की प्रक्रिया अर्थात्‌ मलमृझ्दि का वेग उठना । 

आयारांग' के द्वितीय श्र॒तस्कंध, दश्वे अध्ययन में साध्वाचार की उच्चारप्रलवण 
क्रिया का विवेचन है। उच्चारप्रखत्रण अर्थात्‌ मल-मृत्रादि की क्रिया भिक्ष-साधु को केसे, 
किस प्रकार करनी चाहिए-इस संबंधी विवेचन किया गया है। जब साधु को उच्चार प्रसवण 
अर्थात्‌ मलन-मृत्रा दि की आबाघा उत्पन्न होती है त्तो--अपना पात्र न हो तो अन्य साधार्मिक 
साधु का पात्र लेकर आवाधा को एकान्त में--निज्जीब स्थान में परठना या मलमृत्नादि 
करना चाहिए । 


'०४ १८ उत्तरकिरियं -उत्तरक्रिया नभग०ण् श्‌ ५ उ श प्र ११ प्र० ४७२ 
मूल - कयाणं भंते ! ईसिंपुरेवाया ९ 
गोयमा | जया ण॑ बाउयाए उत्तरक्िरियं रियइ, तया ण॑ ईसिपुरेवाया 
जाब - बायंति | 
टीका- - “डत्तरकिरियं” ति वायुकायस्य हि. मूलशरीरमौदारिकम) उत्तरं तु 
वक्रियम, अतः उत्तरा उत्तरशरीराश्रया क्रिया गतिलक्षणा यत्र गमने तदुत्तरक्रियम्‌ 
तद्यथा भवतीत्ये् रीयते गच्छति । 
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उत्तर शरीर से होने वाली गमनादि क्रिया--उत्तरक्रिया। यथा--वाबुकाब का मृल 
शरौर औदारिक है और उत्तर शरीर वेक्रिय है। वायुकाय का उत्तर शरीर-पेक्रिय शरीर 
द्वारा की गईं गमनादि क्रिया को उत्तरक्रिया कहते हैं । 


“०४१६ उपायकिरिया--उपायक्रिया +झखूय० भ्रु श अ २। यू  नि। गा 
टीका -डपायक्रिया तु घटादिक द्रव्य येनोपायेन क्रियते । तथथा सत्खननमदन- 
चक्रारोपणदंडचक्रसलिलकु भकारव्यापारेयविद्धिसपायः क्रियते सा स्वोपायक्रिया | 
घटादिक द्रव्यों को किसी उपाय से बनाना-छपायक्रिया। यथा-मिद्री को 
बोदना, मदन करना, चक्र में आरोपण करना, दण्ड-चक्रसे स्वरूप बनाना; जल का उपयोग 
करना“>-ये सब कुभकार के व्यापार ( नियति से नहीं ) उपाय से होते हैं अतः वे सब उपाय- 
क्रिया हैं । 


*०४”२० उबट्टाणकिरिया उपस्थानक्रिया 
“आया० श्रुरां अ २। उ २। सू ३५। ६० ५४ 


किसी एक स्थान में कल्पकाल व्यतीत करने के बाद उसी स्थान में दो मास या दो 
चातुर्मास का व्यवधान किये बिना वापस आकर रहने से साध को उपस्थानक्रिया होती है । 
“देखो भिक्षु और क्रिया 


“०४२१ कयकिरिए--क्रतक्रिया “आया० श्रु  अ ४४5 ४ यू ८७! पृ० £८ 
मूल से णो काहिए, णो पासणिए. णो संपसारए, णो ममाएं, णो कयकिरिए 
>०९७८ । 
टीका-- णो कयकिरिए. क्ृतातुष्टितातदुपकारिणी मंडनादिका क्रिया येन स 
कृतक्रिय इस्येबंभूतो न भूयान्न स््रीणां वेयावृत्त्य कुर्यात्काययोगनिरोध इति भावः। 
किसी को सेवा>बेयाबृत्त्य आदि के द्वारा तट करना-- विशेष करके काययोग से । 
'आयारांग! में नारी सम्बन्धी प्रसंग रहने से बयावृत््य आदि से उनको संतुष्ट 
करना ऐसा अर्थ किया गया है। शीलांगाचर्य ने “गो कथकिरिए” का भाव 'काययोग- 


निरोध” कहा है ! 


“०४२२ कयकिरिए - कृतक्रिया -सूय० श्रु १! अ श। उ १ गा रद प्र १०७ 
मूल- णन्चा धम्म॑ अणुत्तर, कयकिरिए ण यावि मामए | 
अपनी सद्क्रिया में दत्तचित्त होना--कृतक्रिया । सुयगडांगं में “कयकतिरिए! 
की शीलांगाचार्य ने निम्न प्रकार से टीका की है। 
“क्ृता स्वभ्यस्ता क्रिया संयमानुष्ठानरूपा येन स कृतक्रियः ।” 
जो संयमानुष्ठा नरूप क्रिया में प्रदत्त हो वह कृतक्रिय । 
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“०४२३ कयपडिकिरिया - कृतप्रतिक्रिया-ओव० सू २० | लोयोबयारविणये | प्र० ११ 
मूल छोगोबयारबिणर सत्तविहे पन्‍नते तंजहा - अव्भासवत्तियं, परच्छंदाणु- 
बत्तियं, कल्नहेदं, कयपडिकिरिया, अत्तगवेसगया, देसकालण्णुया सतब्वई सु 
अपडिकोमया । 
कृतप्रतिक्रिया लोको पचार विनय का एक भेद है। उपकारी के प्रति कृतज्ञता से 
उसकी सेवा-वेयाबृत्य करना क्ृतप्रतिक्रिया है। 


“०४२४ कालइक तकिरिया काछातिक्रांतक्रिया 
+आया० श्रुर अ रा उ २। सू ३४ प्रृ० ५४ 

किसी एक स्थान में कल्पकाल ( एक स्थान में ऋतु अनुसार उत्कृष्ट जितने समय 
रहने का विधान है--वह कल्पकाल ) के उपरान्त बिना कारण रहने से साधु को 
कालातिक्रान्तक्रिया होती है । “देखो भिक्षु और क्रिया 

नोंध्रू--आयारांग! के द्वितीय श्रुतस्कंध, द्वितीय अध्ययन, द्वितीय उद्देशक में 
साध्वाचार के शय्या-वसति-वासस्थान का विवेचन है तथा बसति-विधान के अतिक्रमण आदि 
से होने वाली नव क्रियाओं का वर्णन है। यथा --कालइक्क तकिरिया, उचट्ठाणकिरिया, 
अभिक्‍कंतकिरिया, अणभिककंतकिरिया, वज्लकिरिया; महावज्ञकिरिया, सावज्ज- 
किरिया, महासावज्जकिरिया तथा अप्पसावज्ञकिरिया । 

यहाँ पर शीज्ञांगाचाय ने क्रिया शब्द का भाव “दोष” शब्द से व्यक्त किया है यथा 
“कालातिकतकिरिया वि भवह” का अर्थ 'काछातिक्रमदोपः संभवति' किया है | 


'०४"२० करणिज्जकिरिया-- करणीयक्रिया जयूय० श्रु २। अ २! सू १। निशटगा 
टीका- करणीयक्रिया तु यद्य न प्रकारेण करणीय॑ तत्तेनव क्रियते नान्‍्यथा। 
तथाहि। घरटोम्ृत्पिडादिकययेव क्रियते न पापाणसिकता दिकयेति । 
जितने प्रकार से वस्तु करणीय है अर्थात्‌ को जा सकती है एतनी ही प्रकार की 
करणीय क्रिया है, अन्यथा नहीं है। यथा घट मिद्ठी के पिंड से किया या बनाया जा सकता 
है, पत्थर आदि से नहीं ! 


“०४२१६ किरियाकुसलछ - क्रियाकुशल +भगण्श २ उ ७ प्र ३४ ए० #४श्८ 
मृूल--20<» लत्थ ण॑ तंगियाए नयरीए बहवे समणोवासया परिवसंति, 2003८ 
अभिगयजीबा-उन्नीवा, उबछद्धपुण्णपावा, आसब-संबर-निप्नर-किरिया5हिकरण- 
बध-मोक्खकुसछा । 20९२९ । 
क्रियाकुशल--तुंगिका नगरी के श्रावकों के कई एक विशेषणों में से यह एक विशे- 
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घण है अर्थात्‌ क्रिया क्या है, कौन हेय है, कौन उपादेय है, कौन करणीय है; कौन अकरणीय 
है इत्यादि विषयों के वे निपुण जानकार थे। अतः उनको क्रियाकुशल कहां गया है । 

क्रियाकुशल उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्रिया के सम्बन्ध में प्रवीण ज्ञाता हो। 

(देखो राय०। सू १५४१ प्ृ० ७६) 


“०४२७ किरियाठाण-क्रियास्थान +सूब० श्रु २ अ शसू श पृ० १४५ 

जिन स्थानों में जीव के क्रिया होती है अर्थात्‌ कमंबंध होता है वे क्रियास्थान हैं। 
क्रिय|स्थान १३ हैं। सामान्यतः इनके दो विभाग हैं--उपशान्त-धर्म और अनुपाशान्त- 
अधम । 

अधर्म -अनुपशान्त विभाग में अथंदंडादि १२ क्रियास्थान आते हैं। धर्म-उपशांत 
विभाग में केवल एक ऐेयपिथिक क्रियास्थान आता है। 

बारह क्रियास्थान में गसन करता हुआ जीव मोक्ष को प्राप्त नहों होता है तथा 
ऐयपिथिक क्रियास्थान में गमन करता हुआ जीब मोक्ष को प्राप्त करता है । 

“देखो क्रियास्थान 


०४२८ किरियाणं ( अणन्नासायणाविणए ) --उब०» सू २०। प्र० £१ 
/क्रियावान--क्रिया-तपस्या -विशिष्ट तपस्या करने वाले संयमी को अशातना 
नहीं करना--अनत्याशातना विनय के पैंतालीस भेदों में से एक भेद है । 


“०४२६ किरियानय- -क्रियानय “-अभिधा० भाग ३ । प० ५०४ 
क्रियानय कहता है कि मोक्ष की साधना में क्रिया ही प्रधान है । क्रियानय दर्शन में 
क्रिया को प्रधान माना जाता है तथा ज्ञान को गौण माना जाता है । 


“०४३० किरियाभावरूई-- क्रियासावर्रचि -+उत्त० अर र८। गा २० प्र १०२६ 
दर्शन-ज्ञ न-चारित्र-त्तप-विनय सत्व-समिति और गृप्ति आदि खदनुप्ठानिक क्रियाश्रों 
में दव्यदचि के विपरीत भावरुचि होती है वह क्रियाभावरुचि है । 
द्ब्यरचि में केवल द्रव्यरूप अर्थात्‌ बाह्य रूप से इन क्रियाओं का अनुष्ठान होता 
है। भावरुचि में मन-बचन-क्राया--तीनों से टन क्रियाओं का अनुष्ठान होता है तथा 
इन क्रियाओं में श्रद्धा भी होती है | 


“०४३१ किश्थिरुई--क्रियारुचि - 
मृग-देसणनाणचरित्ते,. तवबिणएसश्वसमिहइगुत्तीसु । 


जो किरियाभावरुई, सो खल किरियारुई नाम ॥ 
“+उत्त० अ रण गा २७ प्रृ० १०२६ 
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क्रियारखि सम्यवत्व के दश भेदों में से एक भेद है। दर्शन, शान, चारित्र, तप, 
विनय, सत्य, समिति तथा शसुप्ति आदि सदनुष्ठानिक क्रियाओं में भावरचि अर्थात्‌ 
वास्तविक रुचि क्रियारुचि सम्यकत्व है । 
मूल--द्सबिहे सरागसम्मदंसणे पन्‍नते, तंजहा-- 
निसग्गुबएसरई आणारूई, सुत्तबीयरुईसेव । 
अभिगमवित्थाररुई किरियासंखेबधम्मरई ॥ 
>ठाण० स्था १०। सू ७५१ | पृ० ३१० 
मूल-- सर! ग्ंसगारिया द्सबिहा पनन्‍नत्ता, तंजहा-- 
निसग्गुबएसरुई आणारुई सुत्तबीयरईमेव । 
अभिगम वित्थाररुई किरियासंखेब धम्सरुई ।॥ 
“पण्ण० प हा सू ११० | प्र० रप& 
टीका--क्रिया सम्यकसंयमानुष्ठानम, तत्र रुचियंस्थ स क्रियारुचिः दशनार्थ- 
भेदे । 
क्रियादचि सरागदर्शनार्य के दश भेदों में से एक भेद है। सम्यग्‌ संयमानुष्ठान में 
जिसकी रुचि हो वह क्रियारच्चि । जिस सरागदर्शनार्य की क्रिया--सम्यग्संयमानुष्ठानों में 
दंचि हो बह क्रियादचि सरागदश्शनाय है। 


“०४३२ किरियावरणेजीवे- क्रियावरणजीव +-ठाण० स्था ७। सू ५४२। प्रु० २७६ 

मूल-सत्तविहे विभंगणाणे पन्‍नत्ते, तंजहा--एगदिसिलोगाभिगमसे, प॑चदि- 
सिलोगाभिगमे, किरियावरण जीवे, मुदग्गे जीवे, अमुदग्गे जीवे, रूबी जीवे, 
सब्वभिणं जीवा । 

यह विभंगज्ञान का एक भेद है। किसी तथारूप श्रमण अथवा माहण के विभंग-शान 
उत्पन्न हीता है तथा उस विभंगशान से वह श्रनण-माहण प्राणातिपातादि क्रियाओं को करते 
हुए जीवों को देखता है लेकिन तज्जन्य कर्मावरण को नहीं देखता है और अपने को अतिशय 
ज्ञान-दर्शन बाला समकता हुआ कहता है कि जोव क्रियावरण होते हैं, कमाविरण नहीं । 

तथा कई विभंगज्ञानी श्रमण-माहण ऐसा कहते हैं कि जीव क्रियावरण नहीं होते 
है, कर्मावरण होते हैं। 

इस तरह का विभंगज्ञान 'क्रियावरणजीवब' विभंगज्ञान है । 


'०४ ३३ किरियाबाई--क्रियाबादी +-ठाण० स्था ४। उ ४ सू ३४५ | पृ० र४८ 
जीव-अजीव आदि नव पदार्थों के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला--क्रियाबादी । 
यह क्रियावादी ही वास्तविक क्रियावादी है । 


१६ .... ... क्रिया-कोशे 

अन्य अपेक्षाओं से क्रियावादियों की ८० व्याख्याएँ की गई हैं। क्रिया शब्द से 
सम्बन्धित कुछ प्रसुख व्याख्याएँ यहाँ दी जाती हैं-- 

१--क्रियाओं से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है उसमें ज्ञान को कोई अवश्यकता नहीं 
है---ऐसे क्रियाप्रधान मत की मानने वाले क्रियाबादी । 

२--कोई भी क्रिया कर्त्ता के बिना संभव नहीं है अतः क्रिया के कर्ता के रूप में 
आत्मा के अस्तित्व को माननेवाला क्रियाबादी । 


“०४'३४ किरियाबाय--क्रियावाद “ऊसूय० श्र / अ १२ गा २०२१ ४० शश्८ 
मूल--अत्ताण जो जाणइ जो य छोगं॑। 
गह च जो जाणइ णागई च॥ 
जो सासयं जाण असासय॑ च। 
जाई थे मरणं च जणोबवायं |! 
अहो विसत्ताण विड्ट्रणं च। 
जो आसव॑ं जाणइ संबरं च॥ 
दुकफल॑ च जो जाणइ निज्नर च। 
सो भासिउ-मरिहह किरियवायं ॥ 
जो आत्मा को जानता है, लोक-अलोक को जानता है, गति, आगति तथा अना- 
गति को जानता है, शाश्वत-अशाझ्बत भाव को जानता है, जन्म-मरण और उपपात को 
जानता है, आश्रव-संबर को जानता है तथा निर्जेरा-बन्ध को जानता है बह क्रियाबाद को 
जानता है । 
जीव-अजीवादि नक पदार्थों के अस्तित्व को माननेबाला मत या दर्शन क्रियाबाद | 


“०४“१५ किरियाबाई दरिसण॑-क्रियावादी दशन 
एझखयर कु ! अ६। उ शागा २४। १० १०३ 


मूल-- अहावरं पुरक्खायं किरियावाइद्रिसणं । 
कम्मचिन्तापणद्वाणं. संसारस्स पवडुणं ॥ 
टीका-- क्रियेब चेत्यकर्मादिका प्रधान मोक्षाज्नमित्येव॑ बदितुं शी येपां ते 
क्रियाबादिनस्तेषां दृ्शनमागमः क्रियावादिद्शनम्‌ । 
यहाँ क्रियावादी मिथ्या मतों का विवेचन किया गया है । मोक्ष की प्राप्ति में क्रिया 
ही प्रधान है--ऐसा मत मानने वाले क्रियाबादी तथा उनका दर्शन क्रियाबादी दर्शन है । 
उपयुक्त गाथा के पद्चात्‌ की गाथाओं में इन क्रियावादियों की कुछ बिच्चार- 
धाराओं का वर्णन मिलत्ता है ! 


'क्िया-कोश १७ 

#7“ १६ फिरियाविशाह--क्रियाविशार तसम० सम १४ | सू ह४ | प्र० ३२७ 

. क्रियाविशाल---अदर्देश पृ॥्षों में से एक पूर्च है जिसमें क्रिया के विषय में विशाल 

अर्थात्‌ विस्तृत वर्णन है। क्रियाविशाल पूर्व में तीस अध्याय हैं ठवा पद का बरिमान नव करोड़ 
पदों का है । 


"०४३७ दृत्यकिरिया - द्रध्यक्रिया “+खूब०्भु २।अ२ घू शनि।या १५६ 
दण्बे किरिए अएयण, पओशुबायकरणिल्जसमुदाणे। 
इरियायहलसंमरत्तें, सम्मस कक मिच्छत्त ॥॥। 
“-अविधा भाग ३ १० ५३२ 
टोका--तत्र हृत्यविषये या क्रिया एजनता | एज कंपने | जीकस्याजीवस्य वा 
कंपनरुपा चक्धनत्वभावा सा द्रव्यक्रिवा। सापि प्रयोगाद्विल़सया वा भवेत्‌। 
तत्राप्युययोगपूषिका बाध्लुपयोगपूर्विका वाउक्षिनिमेषस्तात्रादिका था सा सर्वा 
द्रव्यक्रियेति । 
जीव तथा अजीव की स्पंदन रूप--गति रूप किया द्वव्यक्रिया है । 
०४" १८ पश्यक्खाणकिरिया--अत्यास्यानक्रिया 
“चय० भश्र २। अ४। स्‌ | प्ृ० १६६ 
टोौका -भ्रत्याख्यानाभावेपनियतत्वा ग्ररिकंचन का रितया तत्रत्ययिका 
तन्निमित्ताभावादुत्पयते प्रत्याकथानक्रिया | सावथानुष्ठानक्रिया तरत्ययिकश्य कम- 
बंधल्तन्निमित्तश्व संसार इत्यतः प्रत्याद््यानक्रिया मुसुछुणा विधेयेति। 
प्रत्याख्यान के अभाव में अनिश्चितता से जो कुछ किया जाता है उस निर्मित्त से 
. होनेबाले भावों से प्रत्याख्यान किया उत्पन्न होतो है। सावशज्यानुष्ठान के निमित्त से जो 
कर्मों का बंध होता है उससे संसार को बृद्धि होती है अठः मुझ्ुक्षओं ने प्रत्याज्यान क्रिया 
का वर्णन किया है। ह 
हमारी समझ में, सावद्यानुष्ठानिक क्रियाओं का जो प्रत्याब्यान किया जाय उससे 
हीनेबाली क्रिया का निरोध अर्थात्‌ कर्मों का संवरण-- प्रत्याख्यान क्रिया है । 


“०४' ३६ परकिरियं-परक्रिया -आया० श्र २। अ१३। द. ह। प्ृ० ८५ 
'. स्वकीय शरीरादि सस्वन्धी अपने से भिन्‍न अन्य व्यक्ति द्वारा की गई क्रिया-चेष्टा- 
काय-व्यापार परक्रिया (पर-आत्मनों व्यतिरिक्तान्यत्तस्य क्रिया वेध्टा कायव्यापार- 
रूपांतां ( क्रियां )»--परक्रियां--शीलांगाचार्य टीका । ) 
साध्वाचूर में परक्रियाओं का निषेष है। परक्रिया अर्थात्‌ साधु व्यतिरिक्त अन्य 
कोई व्यक्ति स्वमन से साधु के शरोरादि संबन्धी कोई क्रिया करे, बधा--जब, गुमड़े, फ्रोड़े 
रे 


* १८ शक्रिया-कोश 
आदि का शब्त्रसे छेदम भेदन करे तो उन संस्लेषिका-कर्मबनंधन 'उत्व_्न करने बाली, मिस्न- 
: भिन्‍न पर क्रिकाओं की. साथु मन से: अभिलाषा म करे तथा वचन-काया से न करावे । 


हि 


डः के 
# ३ -ह 


०४४० भावकिरिया--भावक्रिया | +सूय* श्र २ । अ २| सू १ । टीका 
भावक्रिया त्वियं तथथा प्र- गक्रिया उपायक्रिया करणीयक्रिया समुदानक्रिया 
ईर्यापथक्रियों सम्यकत्वक्रिया मिथ्यात्दक्रिया चेति। 
भावक्िया के नेक भेद हैं, 'यथा+प्रयोगक्रिया, उपायक्रिया,, करणीयक्रिया, 
समुदानक्रिया, ऐय[र्पथिकक्रिये।, सम्यकक्‍सत्वक्रिया इत्यादि |. हे 
जिस क्रिया से कमंबंध होता हो वह भावक्रिया है । 


०४४१ मद्दाकिरिया-महँक़िया 7 -भगन्श५।उ ६। प्र & |प्ृ० ४८१ 
जिस क्रिया से जीव के महाकम का बैँंधंन होता है वह महाक्रिया है। हा 
भगवई' में उपयेक्त स्थल में अग्निकाय के सम्बन्ध में महाक्रिया तथा अल्पक्रिया - 

दोनों शब्दो का प्रयोग हुआ है । सद-प्रज्वलित अग्नि को महाक्रिया बाला कहा गया है 
क्योंकि वह अनेक जीवों का दाह करती है । क्रमशः बुकती हुई, भस्मरूप होती हुईं अग्नि 
को अल्प क्रियाबवाला--स्तोक क्रिय'वार्ला:कहा गये है क्योंकि वह अल्पं--थोंडे जीवों को 
हो परिताप देती है । 


०४४२ महावज्जकिरिया--महाव॑ज्यक्रिया न 
“आयाण् श्र ३/ अ२।उ २ । सू ६६ | पृ० ५० 


यदि साध्वाचार से अनभिश कोई यहस्थ भिन्‍न-भिन्‍न श्रमण-आ्राह्ण-भिक्ष 
भिखारो आदि के रहने के उद्देश्य से भवन-वासस्थान आदि का अलग-अलग निर्माण 
करावे तथा इस तथ्य को जानते हुए उस उद्दिष्ट भवन-वासस्थान आदि में कोई साध-श्रमण 
बीस करे तो उस साधु-+अ्मण के महावरज्य क्रिया होती है।. --देखो भिक्ष बफि क्रिया 


'०४'४३ भदह्ादासावज्जकिरिया - महासावयक्रिया 
गाओआयाए०ि श्र २। अ२।उ २| सू ४१ | पृ० ५७ 
किसी श्रमण-साधु के रहने के उद्दथय से यदि कोई भवन-णह-धर्मशाला-एपाश्रय 
आदि बनाया गया हो ; जिसके बनाने में अनेक जीवों का महासभारम्भ-महासमरम्भ- 
महारस्भ हुआ हो उसमें रहने से, उसको भोगने से साधु श्रमण को महासावद् क्रिया होती 
है की. १ “देखो भिक्ष और क्रिया 
०४४४ बज्जकिरिया--वज्यक्रिया' '-आवा० श्रु २ । अ१।४२। सू ३८ । प्रृ० ५५ 
यदि कोई ग्रहस्थ ग्रह जानता हुआ 'कि साधु-अभ्रमण उनके एद्देश्य से निर्भित भवन- 
वीसस्थान आदि में निवास लहीं करते हैं इसलिये अपने स्वार्थ से बनाये गये भवन आदि 


क्रिया-कोश १६ 


को साधु-भ्रमण करे रहने के (निमिच छोड़ दे--खांली: कर दे तथा अपने लिए अस्यत्र अन्य 
भवनादि का निर्माण करे तो इस तथ्य को जानते हुए छुस छोड़े हुए या खाली किये हुए 
भवन आदि में साध भ्रमण के रहने से--भोगने से उनको बज्यक्रिया होती है । 

- देखो भिक्षु और क्रिया 


“०४४४ सकिरिए--सक्रिय +-सूथ० श्रु २ ।'अ ४१ सू ४ । ए० ६८ 
मूछ--2»००८ एवं खलु भगवया अक्खाए असंजए अधिरए अप्पडिदयपच्च- 

क्खायपावकम्मे सकिरिए असंबुड़े एगंतदंडे एगंतबाले एगंतसुत्ते से वाले अबियारमण- 

बयणकायवक्केसुविणमबि न पासइ पावे य से कम्मे कज्जइ | 
सावद्रक्रिया--सावद्यानुष्ठान करता हुआ जीव--सक्रिय । 


टीका-क्रियादिदोपदुष्ट इति। |. ,. | +, 


०४४६ सकिरियट्रर्ण-सक्रियास्थानं --ठाष० स्था ५।छ १ । सू ३६८। प्रृ० २४७ 
प्॑चहिं ठाणहि समणे निग्गंथे साहम्मियं संभोहर्य विसंभोश्य करेमाणे णाइ- 
ककमइ, तँज़हा -- सकिरियट्टवार् पडिसेवित्ता भबइ | 3००<। 
पाँच स्थान अर्थात्‌ कारणों से श्रमण- निग्रन्‍्थ, अपने साभोगिक स्वधर्मी को 'विसां- 
भोगिक बनाते हुए अर्थात्‌ अपने गण से बाहर करते हुए, जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते 
हैं। यथा--( एक ) सक्रियस्थान अर्थात्‌ अशुभ कम के बंध से युक्त स्थान को विशेष रूप से 
सेबर्न करने वाले साधु कौ । ह़ 


०४ ४७ सकिरिया --सक्रिय / #पण्ण० प २२ सू १५७७३ | पृ० ४७६ 

जो जीव क्रिया सहित हैं, क्रिया करते हैं वे सक्रिय हैं। शेलेशत्व को भ्रप्राप्त संसार- 
समापन्नक जीव सक्रिय होते हैं। अतः तेरहवें गुणस्थान तक के जीवों को सक्रिय कहा 
जाता है । 


०४ ४८ समुच्छिन्नकिरिया अनियद्वी--( अप्पडिबाई ) 

उत्तरज्कयण' में समुच्छिननकिरियं अनियट्टी तथा ढाणांग' में स्मुच्छिन्नकिरिए 
अप्पडियाई रूप मिलता है। यह शुक्लध्यान का चौथा भेद है। निर्वाणगामी जीव 
श्वासोच्छूबासादि रूप सूक्ष्म क्रियाओं का निरोध रूग्ता हुआ सम्पूर्ण काययोग का निरोध 
करके शेलेशत्व को प्राप्त होता है। तब उस सम+ + उसके शुक्लध्यान का चोथा भेद 
समुच्छिन्नकिरिया अनियट्टी ( अप्पडिवाई ) शुक्लध्यान होता है और इस ध्यान के द्वारा 
वह जीव झ्वासोच्छूवास का निरोध करता हुआ पाँच हस्वखराक्षरों का उच्चारण किया जा 


२५ क्रिय-कोश 


सके उतने समय में वेदनीय, आबु, नाम और गोज़ इन चार कर्मों का युगपत्‌ क्षब करता है। 
इस ध्यान में समरत यौगिक क्रियाओं का सझुच्छेद करके जीव अक्रिय हो जाता है । 

-“उत्त० अ २६ । सू ७३ | पृ० १०३१६ 

+ठाण#? स्था ४ | छ १ | सू २४७ | ए० २५४ 


“०४ ४६ सावष्जकिरिया--सावशक्रिया 
“आवा० भ्‌ २।अ२।उ २। सू ४० । ए० ५५ 
यदि कोई भवन-यह-धमंशाला-उपाभ्रय आदि विभिन्‍न प्रकार के साध-भमग- 
भिक्ष-भिखारी इत्यादि के रहने के उद्देश्य से बनाया गया हो तो उसमें रहने से, उसको 
भोगने से साधु को सावद किया होतो है । ऊदेखो भिक्षु और क्रिया 


'४'५० सुहुमकिरिया अप्पडिवाई ( अनियटष्टि ) 

“उत्तरज्मयष में 'घुहुमकिरिय अप्पडिवाई' तथा ठाणांग में खुहुमकिरिर अनियह्टि' 
रूप मिलता है। यह शुक्सध्यान का तोसरा भेद है। निर्वाण गमन के समय केबली के मन 
तथा वचन-योगों का सम्पूर्ण तथा कायन्योग का अध निरोध होता है। इस समय उनके 
सूएमक्चिया अप्रतिपाती ( अनियध्टधि ) शुक्लध्यान होता हैं। ऐसी अबस्था में जीव इस 
ध्यान के द्वारा श्वासोच्छूबासादि के सिवाय अन्य सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का निरोध कर 
देता है । “ठत्त? अ २६ | खू० ७३। ए० १०३६ 

ठाण० सथा ४ | उ १। सू २४७ | ए० २२४ 


'०४“५१ सुहुमा इरियावहिया किरिया- सूक्ष्म ऐयापथिक क्रिया 
+भग० श ३ । उ ३ | पृ० ४७८ 
जिसका कमंबन्ध काल सूक्ष्म हो, दो समय मात्र हो तथा चलमै-फिरनै-बेठने यावत्‌ 
आँल की पृतली के फड़कने मात्र से होती हो अर्थात्‌ जो केबल योगप्रत्यय से होतो ही वह 
मात्र सातावेदनीय कर्म का बंध करने वाल्ली क्रिया-सूक्ष्म ऐयापथिक क्रिया होती है । 
--देखो क्रमांक "३४ ऐश पिथिको क्रिया 


“०४“५२ सूरकिरियाविशिष्रों “-ठाण० स्था ४५ । ७ १। सू २६५४ । टीका में उद्धत 
सूर्य या सूर्य के प्रकाश के भूमण को बह क्रिया-विशिष्ट जिससे अद्धाकाल अर्थात 
समयावलिका आदि का परिमाण सहज भाव से जाना जाता है। 


“०४ परिभाषा के उपयोगी पाठ 


क्रिया की परिभाषा के उफ्पोगी सूल पाठ उपलब्ध नहीं हुए हैं| 


किया-कोश २१ 


“०६ प्राचीन आचायों द्वारा की गई क्रिया की परिभाषा १-- 
*०६“१ नियुक्तिकार :-- 


(क) कर्मवबन्धनिवन्धभुताथेक्रिया :--नहों मिली । 

(लव) सद्ानुष्ठानिकक्रिया :--नहों मिला । 

(ग) परिक्षन्दा त्मिका क्रिया :--<दव्ब किरिए अएयण' 
एजन--परिस्पंदन क्रिया को द्रव्यक्रिया कहते हैं 
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(क) कर्मबन्धनिबन्धभृतार्थ क्रिया :-- 
(१) क्रियंत इति क्रियास्ताश्य कमंबंधका रणत्वेनावश्यकांतवर्तिनि प्रतिकमणा- 


ध्ययने ( पद्चिकमामि तेरसहि किरियाठाणेहिं ति ) अस्मिन्सूत्रेंडभिट्टिता: | 


“सय» भ्रु २। अ २। स्‌ १। टीका 


(ख) सदानुष्ठानिक क्रिया :-८ 
(१) क्ियां वा सदनुष्ठानात्मिकामक्रियां वा असदनुष्ठानरूपाम्‌। 
-“सूय० भ्र २।अ १। सू १७। टीका 
(ग) परिस्पन्दात्मिका क्रिया :-- 
(१) किया परिस्पंदकक्षणा तद्विपयेस्तात्वकिया । 
ऊझसूय» श्रु १। अ ५। गा १६ | टीका 
(२) क्रिया परिस्पंदात्मिका चेष्टारूपा क्रियते क्रिया वा निर्व्यापारतया स्थिति- 
रूपा क्रियते | “सूय० श्रु २ / अ १। सू २१ । टीका 
'०६'३ अमयदेवसूरि :-- 
(क्‌) कमंबन्धनिवन्धभूताथ क्रिया :-- 
(१) करण॑ क्रिया--कमंबन्धनिवन्धना चेष्टा इति अर्थः। 
->-भग० श ३।उ ३। प्र १। टीका 
(२) शरीरेन्द्रिययोगेषु क्रिया । >भग० श॒ १७ । उ १ प्र ११ । टीका 
(३) क्रियानिष्पाथ' कर्मोक्तम्‌ | --भग० श १ उ ३ । प्र ११४ टीका 
. (४) क्रिया करणं तज्जन्यत्वात्‌ कर्मापि क्रिया अथवा क्रियत इति क्रिया-- 
कम । भग? श ३। 3 ३! प्र ७। टोका 


(५) अविवक्षितविशेषतया करणमात्रविक्णात्‌ (फरण॑ क्रिया--कारयिक्या- 


र्फिसि -“-ठाथ० स्था १ | म्‌ ४ । टीका 


(६) करणं क्रिया क्रियत इति का क्रिया “ठाण० हथा २। स्‌ ६० । टीका 


श्र क्रिया-कोौश 


रे 


“०६'४ मलयगिरि :-- ेृ | 320 
(क) क्मबन्धनिबन्धमूताथ क्रिया : -- न मच, 
(१) करण क्रिया, कमेबन्धनिवन्धचेष्टा इत्यथः । | 
पण्ण० प १२ | सू १५६७ । टीका 
“०७ क्रिया के भेद 
“०७१ एक भेद 
(क) एगा किरिया । “सम० सम १ | सू्‌ १ । प्ृ० ३१६ 
-+-ठाण० स्था १ | सू' ४ | पू० १८३ 
क्रिया एक है अतः कायिकी आदि (काया-बचन-मन सम्बन्धी) क्रिया अथवा 
केवल आस्तिक्य ( आस्तिकता ) क्रिया कहलाती है; यह एक है। विशेष विवक्षा न 
करने रो »रणमात्र की विवक्षा होने से क्रिया एक है। जो किया जाय बह क्रिया । 
(५ एगा अकिरिआ। -+सम० सम £ | सू० १ । पृ० ३१६ 
अध, अर्थात्‌ योग का निरोध--अतः अक्रिया भी एक है । 


“०७२ दो भद 
०७२१ जीवक्रिया अजीबक्रिया न्‍ * 
दो किरियाओ पन्‍नत्ताओ, त॑जहा --जीवकिरिया चेब अजीबकिरिया चेव | 
ठाणा? स्थरा २।३ १।स्‌ ६० | पृ० श्८५ 
क्रिया के दो भेद -- जीवक्रिया तथा अजीवक्रिया । 


“०७२ २ कायिकी क्रिया आधिकरणिकी क्रिया। 
दो किरियाओ पन्‍नत्ताओं- तंजहा काडइया चेब अहिगरण़िया चेंध ॥ 
ठाण० स्था २ | छ | स॒ ६० | प्र० #८६ 
क्रिया के दो भेद-- कायिकी क्रिया तथा आधिमरणिकी क्रिया । 


“०७२३ प्राह्न पिकी क्रिया पारितापनिकी क्रिया " 
दो किरियाओ पनन्‍नत्ताओ, तेजहा पाओसिया चेव पारियाबणिया चेब । 
" ठाणजर स्था २ १! स्‌ ६०॥। प्रृ० #८६ 


क्रिया के दो भेद--प्राद्द पिकी क्रिया तथा पारितापनिक्री किया । 


(। 


“०७२४ प्राणातिपातिंक्री क्रिया - अप्रत्याख्यान क्रिया | 
दो किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजहा -पराणाइबायकिरिया चेवष अपनच्क्खाण- 
किरिया चेव । -डाण» स्था २।३ १ | से ६० | बृ० हद 


क्रिया-कोश है 
क्रिया के दो भेद--प्राणा तिप्रा तिंकी, क्रिया तथा अप्रत्याव्यान क्रिया ) 
०७-२५ आरभिकी क्रिया--पा रिप्रहिकी क्रिया 
' * दो किरियाओ पन्‍नर्तताओ, तंजहा--आरंभिया येव परिमाहिया चेव । 
| “»“ठाण० सथा २। एछ १ | सू ६० | प्र० श्८६ 
किया के दो भेद--आर म्भिकी क्रिया तथा पारिग्रहिकी क्रिया । 
“०७२६ मायाप्रत्ययिकी क्रिया -मिथ्यादशनप्रद्ययिकी क्रिया 
दो किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजहा-मायाबत्तिया चेव मिच्छादुस्णवत्तिया 
चेव >->ठाण» स्था २) छ १ ।सू ६० | प्रृ० ६८६ 


क्रिया के दो भेद “माया प्रत्ययिकी क्रिया तथा मिथ्यादशनप्रत्यबिकी क्रिया 
*०७'२७ हृष्टिका क्रिया--स्पृष्टिका अथवा प्रष्टिका क्रिया 
॥ दो किरियाओ पन्‍्नत्ताओ, तंजह्मा- दिद्विया चंब पुट्टिया चेव । 
“डाण* था २। उ १(। सू ६० | प्र० ह८६ 
क्रिया के दो भेद--दृष्टिका क्रिया तथा स्प्रप्टिका अथवा प॒ष्टिका क्रिया । 


“०७२ ८ प्रातीत्यिकी क्रिया - सामन्तोपनिपातकी क्रिया । ह 
दो किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजहा -पाइुश्चिया चेव सामन्तोब्रणिवाइया चेब | 
ऊझाठाण० स्था २।छ ? । यू ६० । पृ० १८६ 
दो क्रिया के दो भेद--प्राती ल्यिकी क्रिया तथा सामन्तोपनिपातक्ी क्रिया । 
“०७ २६ स्वाहस्तिकी क्रिया - नेसृष्टिकी क्रिया । 
दो किरियाओ परनताओ, तंजहा- साहित्थिया चेब णेसत्थिया चेष। 
ठाण० स्था २। 3 १ । सू ६० | पु० (८६ 
क्रिया के दो भेद--स्वाहस्तिकी क्रिया तथा नेसूष्टिकी क्रिया । 
०७२ १० आज्ञापनिका क्रिया--वेदारणिकी क्रिया 
दो किरियाओ पन्‍नत्ताओ; तंजहा आणबणिया चेव वेयारणिया चेष | 
- ठाणन स्था २।उ १ | सू ६० । प्ृ० १८६ 
क्रिया के दो भेद--आज्ञापनिका क्रिया तथा वेदारणिवी क्रिया ! 
०७२११ अनाभोगिकी क्रिया- अनवकांछ्षिकी क्रिया 
दो किरियाओ पज्चत्ताओं) तंजहा--अणाभोगवत्तिया चेब अणवर्कंखबत्तिया 
चेब ! +ठाण० स्था २।उ १ । सू ६० | पृ० #८& 
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क्रिया के दो भेद--अनाभोगिकी क्रिया और अनबकांक्षिकी क्रिया । 
०७२१२ रागक्रिया--ह षिकी किया 
दो किरियाओ पन्‍नशाओं, तंजदा--पेपझ्जवखिया लग दोसबतिया सेव । 
“-ठाण० सथा २। छ १। सू ६० | प्ृ० श८६ 
क्रिया के दो भेद--राग क्रियय और द्वे षिकी क्रिया । - 
०७२१३ द्रश्यक्रिया--भावक्रिया । 
दव्बे किरिए अएयण, पश्मोगुवायकरणिश्जसमुदाणे। 
इरियाबहसंमत्तो,  सम्मते वेब मिच्छत्ते॥ 
+खू० भर २।/अ२।खू १ निगा १५६ | अभिधा० 
क्रिया के दो भेद-द्रब्यक्रिया तथा भाषक़रिया । 
एजनादि यावत्‌ चक्षुपद्मनिपात क्रियाओं को द्रब्यक्रिया कहते हैं। प्रयोग, उपाय, 
करणीय, समुदान, ऐयपि्थिको, सम्यकक्‍त्य, सममिध्यात्व तथा मिशथ्यात्व आदि क्रियाओं को 
भाषक्रिया कहते हैं । टोका के आधार पर । 


“०७३ तीन भेद 
अकिरिया तिविहा पन्‍नत्ता, तंजहा-पंञोगकिरिया, समुदाणकिरिया, 
अन्नाणकिरिया | -+ठाण० सथा ३ । छ ३ | खू १८७ । प्रृ० २१५ 
अक्रिया के तीन भेद-पप्रयोगक्रिया, समुदानक्रिया और अज्ञानक्रिया । 


'०७'४ क्रिया के पाँच भेद 
“०७४१ आरंभिया पंचक 
(क) पंचकिरियाओं पन्‍नत्ताओ, तेजहा--आर भिया, परिस्गहिया, माया- 
वत्तिया, अपथ्क्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया | 
“डढाण० सथा ५। उ २। सू ४५१६ | प्ृ० २६२ 
(ख) कह ण॑ं भंते । किरियाओ पन्चत्ताओं ? गोयमा ! पंच किरियाओ 
पन्‍नत्ताओ; तंजहा- आरंभिया, परिग्गहिया, भायावत्तिया, अपच्यक्खाणकिरिया, 
मिच्छादंसणवत्तिया । “>पण्ण० प २२। सू १६२१ | पृ० ४८२ 
(गे) आरम्भपरिप्रहमायामिथ्यादशनांप्रयार्यानक्रिया इति | 
"तत्त्वभा० अ० ६ । रू ६ । प्रृ० ३०१ 
(घ) आरम्भपरिप्रदसायामिथ्यादशनाप्रत्याख्यानक्रिया: पंच | 
जराज० अ६। सू ५ | पृ० ५१० । ला० ६० 
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क्रिया के पाँच भेद--आर भिकी क्रिया, पारिग्रहिकी किया, भायाप्रत्ययिकी क्रिया, 
अप्रत्याख्यान क्रिया तथा मिथ्यादशंनप्रत्ययिकी क्रिया । 


०७४२ काइया पंचक 
(क) पंच किरिया पन्‍नत्ता। तंजहा--काइया, अहिगरणिया, पाओसिया, 
पारियावणिया, पाणाइबायकिरिया । +-सम० सम ५। छू ५। पृ० ३१६ 
(खत्र) पंच किरियाओ पन्चत्ताओ, तंजहा-काइया, अहिगरणिया, पाओ- 
सिया; पारियावणिया; पाणाश्वायकिरिया । 
“ठाण० सथा ५। उ २ | सू ४६६ | ४० २६२ 
(ग) कइ ण॑ भंते ! किरियाओ पन्‍नत्ताओ ९ गोयमा ! पंच किरियाओ 
पन्‍नत्ताओ, तंजहा--काइया, अहिगरणिया, पाझोसिया,  पारियाबणिया, 
पाणाइबायकिरिया । >भग० श८। उ ४ | प्र १ | प्रृ० ५४८ 
-+पण्ण० प्‌ २२। सू १५६७ | पृ० ४७८ 
+पण्ण० प २२। सू १६०५ | पृ० ४८१ 
(घ) कइ ण॑ भंते | किरियाओ पन्‍नतताओ १ मंडियपुत्ता ! पंच किरियाओ 
पन्‍नत्ताओ, तंजहा--काइया, अहिगरणिया, पाओसिया, पारियाबणिया, पाणा- 
इवायकिरिया । --भग० श ३ । छ ३ प्र १ । प्ृ० ४५६ 
(छ) कइ ण॑ भंते | आयोजियाओ किरियाओ पन्नसाओ ' गोयमा ! पंच 
आयोजियाओ किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजदहा --काइया जाब पाणाइबायकिरिया । 
“»“पण्ण० प २२ | सू। ९६१७ | पृ० उप्र 
(व) कायाधिकरणप्रदोषपरितापनप्राणातिपाताः | 
>तक्त्वाभा० अ ६ । सू ६ । प्रृू० ३०६१ 
(छ) प्रदोषफकायाधिकरणपरितापप्राणातिपातक्रियाः पंच | 
जराज० अ६ | सू ५ । ४० ५०६ । ला २२ 
किया के पाँच भेद- कायिकी क्रिया, आधिकरणिकी क्रिया, प्रादोधिकी क्रिया, 
पारितापनिकी क्रिया तथा प्राणातिपातिकी क्रिया । 


“०७४३ दिद्विया प॑ंचक 
(क) पंच किरियाओ पन्‍्नसाओ, तंजहा -दिद्टिया, पुट्टिया, पाडुश्विया, 
सामंतोषणिबाइया, साहत्थिया । ऊठाण० स्था ५। छत २ | सू ४१६ | पृ० २६२ 
१.६ 
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(ख) दशनस्पशनप्रत्ययसमन्तानुपाताउनाभोगाः । 
>त्तत्ताभा० अ ६ | सूं ६ |! ए० ३०९१ 
(ग) दर्शनस्पशनग्रत्ययसमन्तानुपाताउनाभोगक्रियाः पच्च । 
+राज० अ ६ | सू ५ । प्ृ० ५०६ । ला ३४ 
क्रिया के पाँच भेद--इष्टिका क्रिया, स्पृष्टिका अथवा प्रृष्टिका क्रिया, प्रातीत्यिकी 
फ्रिया, सामन्तोपनिषातनिकी क्रिया तथा स्थाहस्तिकी क्रिया । 


०७४४ णेसित्थया पंचक 
(क) पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजहा-- णेसत्थिया, आणबणिया, वेयार- 
णिया. अणाभोगवत्तिया, अणवर्कंखवत्तिया । 
ऊआथटाण० स्था ५। उ २। सू ४१६ | ४० २६२ 
(रख) स्वहस्तनिसगं विदारणानयनानवकांक्षा: । 
-ऊतत््वाभा०्अ ६ ।सू ६ | ४० ३०१ 
(ग) स्वहस्तनिसगंविदारणाज्नाव्यापादनानाकांक्षा: क्रिया: पश्च । 
-“राज० अ ६ । सू ५७"५। ३४० ५६१० । ला ५ 
क्रिया के पाँच भेद-ने सष्टिकी क्रिया, आशापनिका क्रिया, बेदारणिकी अथवा 
बेचारणिकी क्रिया, अनाभोगिकी क्रिया तथा अनवकांक्षिकी क्रिया । 


-०७'४”५ पेज्जवत्तिया पंचक 
पंच किरियाओ पन्‍नतताओ, तंजहा - पेज्नवत्तिया, दोसबत्तिया, पओगकिरिया, 
समुदाणकिरिया, ईरियावहिया।.. >ठाण० स्था ५ । उ २।सू ४१६ । ४० २६२ 
क्रिया के पाँच भेद--रागप्रत्यया क्रिया, द्वपिकी क्रिया, प्रायोगिकी क्रिया, सामु 
दानिकी क्रिया तथा ऐयपिथिकी क्रिया । 
“०७४६ सम्यक्त्वपंचक 
(क) सम्यक्त्वमिश्यात्वप्रयोगसमादनेर्यापथा: । 
-तत्वाभा०ण्ञ ६।सू ६ ! प्रू० ३०१ 
(खर) सम्यकत्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानेर्या पथक्रियाः पव्च | 
+ऊ+राज० अ६ | सू ५। ४० ५०६ | ला १६ 
क्रिया के पाँच भेद--सम्यक्त्व क्रिया, मिध्यात्व क्रिया, प्रायोगिकी क्रिया, सामु- 
दानिकी क्रिया तथा ऐयपिथिकी क्रिया । 
नोट :-पेजवत्तिया पंचक (०७:४५) तथा सम्यक्त्व पंचक ((०७'४'६) इन दोनों में 
प्रथम दो क्रियाओं के नामों में अन्तर है-अवशेष तीन क्रियाओं के वाम एक सरीणे हैं । 
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०७४ तेरह भेद ( क्रियास्थान ) 

(क) तेसि वि य ण॑ इमाइ' तेरस किरियाठाणाइ' भव॑तीतिमक्खाय॑ ; तंजहा-- 
अद्वादंडे, अणट्टादडे, हिंसादंडे, अकम्दादंडे, दिट्विविपरियासियादंडे, मोसबत्तिए, 
अदि्न्नादाणबत्तिए, अज्मत्थवत्तिद, माणवत्तिए, मित्तदोसबत्तिए, मायावत्तिए, 
लोभबत्तिए, हरियाबहिए | ऊ+खूय० क्ष २। अ२। सू १ । प्र० १४५ 

(ख तेरस किरियाठाणा पन्नतचा, तंजहा--अद्टादंढे, अणट्रादंडे, हिसादंडे, 
अकम्हादंडे, दिट्विविपरिआसियादंडे, मुलाबायवत्तिए, अदिन्नादाणवत्तिए, अज्मत्थिए, 
मानवत्ति०, मित्तदो सवत्तिए, मायावत्तिए, लो भवत्तिए, इरियावहिए नाम॑ तेरसमे । 

एझऊासम० सम ६१३ । सू १३ | प्रृ० ३२६ 

(ग) से बैमि जे य अईया जे य पड़ुप्पन्ना जे य आगमित्सा, अरिहंता भग- 
बनता, सब्बे ते एयाइ' चेब तेरस किरियद्वाणाइ' भासिसु वा भासंति वा भासिस्संति 
वा पन्नविसु वा पन्नवंति वा पशन्चविस्संति वा एवं चेव तेरसमं किरियद्राणं सेविंसु 
था सेव॑ति वा सेबिस्संति वा । +सयण० श्रु २। अ २ । सू १४ | पृ० १४६ 

क्रियास्थान तेरह हैं--अर्थदण्ड, अनर्थदण्ड, हिंसादण्ड, अकस्मात्दण्ड, रष्टिदोषदण्ड, 
मषा प्रत्ययिक, अदत्तादानप्रत्ययिक, अध्यात्म ( मन ) प्रत्ययिक, मानप्रत्ययिक, मित्रद्दे ष- 
प्रत्ययिक, मायाप्रत्ययिक, लोभप्रत्ययरिक तथा ऐश पथिक । 

अतीत के, वतमान के तथा भविष्यत्‌ के राभी अरिहृंत भगवतों ने इन तेरह क्रिया- 
स्थानों का कथन तथा प्रतिपादन क्रिया है, करते हैं ओर करेंगे। तेरहबें क्रियास्थान का 
सेवन अतीत के अरिहन्तों ने किया है, वर्तमान के अरिहन्त करते हैं, तथा भविष्यत्‌ के 
अरिहंत करेंगे । 

उपयक्त क्रियाओं के उपभेदों का वर्णन हमने इन क्रियाओ के व्यक्तिगत विवे्रन में 
किया है (रखें *१।६) ! 

०७६ अडठारह भेद ( पापम्थान ) 

आअत्थि ण॑ भंते। जीवाण पाणाइवाएणं क्िरिया कल्नाइ! हंता गोयमा।! 
अत्यि | »»०<ै। अत्थि ण॑ भंते! जीवाणं मुखावायेणं किरिया कज्जइ | इंता 
अत्यि। >0<। अत्थि ण॑ भ॑ते ! जीवाणं अदिन्नादाणेणं किरिया कज्जइ ! हँता। 
अत्यि। २०८। अत्थि ण॑ भंते। जीवाणं मेहुणगेणं किरिया कज्जब | हंता ! अत्थि। 
१0९१८ । अत्थि ण॑ भंते। जीवाणं परिग्गहेणं किरिया कज्जइ ! हंता। अत्तथि। 
५)७५। एवं कोह्ेण, साणेण, मायाए, छोसेण, पेज्जेगं, दोसेणं, कलहेण, अब्मक्खाणेणं, 
पेसुस्नेणं, परपरिवाएणं, अरइरईए, मायामोसेणं, मिथ्यादंसणसल्लेण । 

>पण्ण० प २२ | सू १५७४, १७७६-८० | पृ० ४७६ 
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प्राणातिपात, मूषावाद, अद्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, साया, लोभ, 
राग, दंष, कलह, अभ्याख्यान, पेशुल्य, परपरिवाद, अरति-रति, मायामृषावाद और 
मिथ्यादर्शनशल्य इन अठरह पापस्थानों से जीव क्रिया करते हैं । 


०७७ क्रिया के पचीस भेद 


अव्रतकषायेन्द्रियक्रिया: १थ्चचतुःपश्वपंचबिशतिसंख्या: पू्वेस्य भेदाः । 
“तत्व” अ६ | सू ६ । प्र ३०१ 


भा० -पश्चविशति: क्रिया। तत्रेमे क्रियाप्रत्यया यथासंख्य॑ प्रत्येतव्या: । 
तदग्था -सम्यकत्व-मिथ्यात्व-प्रयोग-समादानेर्यापथा:/. कायाउधिकरण-प्रदोष- परि- 
तापन-प्राणातिपाताः, दशन-सतशन-प्रत्यय-समल्तानुपाताउनाभोगा७ स्वहस्त-निसग- 
विदारणानयनाउनवकांक्षा,. आरम्भ-परिप्रह-माया-सिथ्यादर्शन5प्रत्याख्यानक्रिया 
इति। 

क्रिया पच्चीस होती हैं। यथा--१--सम्पकत्व, २--मिथ्यात्व, ३-प्रयोग, ४--- 
समादान, ५--ईर्यापथ, ६--काय, ७--अधिकरण, फछ--प्रदोष, ६--परितापन, १०-- 
प्राणातिपात, ११--दर्शन, १२ >स्पर्शन, १३--प्रत्यय, १४-समन्तानुपात, १५-अना- 
भोग, १६--स्वहस्त, १७--निसगं, १८--विदारण, १६--आनयबन, २०--अनवर्काक्षा, 
२१--आरम्भ, २२-परिग्रह, २३--माया, २४--मिथ्याद्शन तथा २५--अप्रत्याख्यान 
क्रिया । 

क्रिया के जितने साधन हैं उतने ही क्रिया के भेद हो सकते हैं। 


०८ क्रिया पर विवेचनगाथा--संस्कृत पद्य 


०्८' ज्ञानी क्रियापरः (उद्यतः) शान्तो,भावितात्मा जितेन्द्रियः । 
स्वयंतीणों भवांभोघेड पर तारयितु क्षमः ॥१॥ 
क्रियाविरहितं. हंत ! ज्ञानमात्रमनथकम । 
गति बिना पथज्लोडपि. नापनोति पुरमीप्सितम ॥२॥ 
स्वानुकूलां. क्रियां काले, ज्ञानपूर्णोष्प्यपेक्षते । 
प्रदीपः. स्वप्रकाशोडपि, तेल्पूर्यादिक यथा ॥३॥ 
बाह्मभाव॑ पुरस्कृय, ये क्रियां व्यवद्दारतः | 
बदने कबवछक्षें, बिना ते तमप्रिकांक्षिण: ॥४॥ 
गुणबद्‌बहुमानादेनित्य्छृत्या. च सत्किया । 
जातं॑ न पातयेद्वावमजातं जनयेदपि ॥५॥ 
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क्षायोपशमिके भावे या क्रिया क्रियते तया। 
पतितस्यापि तद्भाव - प्रवृद्धिर्जायते पुनः ॥६॥ 
गुणब्रदूध्ये. ततः कुर्यात्‌ क्रियामस्खलनाय वा। 
एक तु संयमस्थानं जिनानामबतिष्ठते ॥७॥ 
वचोज्नुष्ठानतोड्ससा. क्रिया. संगतिमंगति। 
सेयं ज्ञान. क्रियाभेद - भूमिरानन्द - पिच्छुछा ॥८॥ 
-“ज्ञान० अष्टक ६ 
शानी, क्रिया-चारित्र में तत्यर--उद्यत ; उपशान्त, भाषितात्मा तथा जितेन्द्रिय 
जीव संसाररूपी समुद्र से स्वयं तिरने में समर्थ है तथा दूसरों को भी तारने में समर्थ है । 
क्रियारहित अकेला ज्ञान बिल्कुल निरथक है, जेसे चलने की क्रिया के बिना मार्ग का 
जानकार व्यक्ति भी अभीष्ट नगरी में पहुँच नहीं सकता । 


जिस प्रकार दीपक निज में स्वप्रकाशक है फिर भी तेल भरने आदि क्रिया की 
अपेक्षा रखता है; उसी प्रकार पूर्णशानी भी निज के स्वभाव के अनुरूप क्रिया की अपेक्षा 
रखता है अर्थात्‌ वे भी सस्नुच्चित धर्मोपदेश, विहार, योगनिरोध आदि क्रियाएँ अवसर के 
अनुसार करते हैं । 


व्यवहार क्रियाओं अर्थात्‌ सामायिक, प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं में निरत आत्मा का 
बाह्यभाव के कारण अर्थात्‌ देवादि सुख लाभ हेतु के कारण निरादर नहों करना चाहिए 
क्योंकि मुख में ग्राम दिये बिना क्षुषा की उपशांति की अभिलाषा नहीं मिट सकती है । 


गुणी का बहुमान--सत्तारादि करना ; पश्चात्ताप, आलोचना आदि करना तथा 
ग्हीत बत्त, नियम आदि का नित्य स्मरण करना--ये सब निरवथ क्रियाएँ करणीय हैं--इससे 
पूर्व निष्पन्न--पृष्र उत्न्‍न शुद्धभाव का पतन नहीं होता है और अनुत्पन्न उत्तम भाव समुत्यन्न 
होते हैं । 

क्षायोपशमिक भाव में सम्यग ज्ञान, चारित्र, वीय॑ के उल्लास रूप परिणाम से देब- 
गुरु-बंदन तथा आवश्यकादि जो क्रिया की जातो है उनके द्वारा पतित अर्थात्‌ शुभपरिणाम 
शिखर से नीचे गिरने वाले व्यक्ति के भी पुनः उन निरवंद भावों की उत्पत्ति और प्रवृद्धि 
होती है । 

मात्र केबलशानी ही एक संयमस्थान में--संयम अध्यवसाय में अवतिष्ठ रहते हैं। 
जिनों के ही सदा, निरन्तर, अव्यवच्छिनन परिणाम धारा होती है। अन्य सभी मुसुक्षओं 
के गुणों की वृद्धि तथा हानि होती रहती है। अतः गुणों की वृद्धि के लिए तथा पतन से 
बचने के लिए कियाओं का करते रहना आवश्यक है । 


+ क्रिया-कोश 


भगवान्‌ को वाणी के अनुसार क्रिया करता हुआ जीव निरफ्रावलम्भी सहज संबेदन 
रूप क्रिया की योग्यता प्राप्त करता है। यह सहज संबेदन रूप प्रवृत्ति ज्ञान और क्रिया की 
अभेद भूमि है और परमानंद से स्निम्ध है । 


“०९ क्रिया का नय और निक्षेपों की अपेक्षा विवेचन 


“०९१ नय की अपेक्षा :-- 

तत्र क्रिया संकल्पः नंगमेन संग्रहेण सर्व संसारजीबाः सक्रिया उक्ताः | व्यबहा- 
शेण शरीरपर्याप्त्यनन्तरं क्रिया । ऋजुसूत्रनयेन कार्यसाथनाथ योगप्रबृत्तिमुरूयबीय- 
परिणामरूपा क्रिया । शब्दनयेन वीयपरिधन्दात्मिका | समभिरूदेन गुणसाधनानुरूप- 
सकलकत्तव्यव्यापाररूपा । एवंभूतनयेन तस्वेकत्ववीयती«णतासाह्याय्यगुणपरिणमन- 
रूपा । - - अभिधा० भाग ३ | एृ० ५५१ 

नेगम तथा संग्रहनय की अपेक्षा सर्व संसारी जीब सक्रिय हैं। व्यवहारनय की अपेक्षा 
शरीरपर्याप्ति के पश्चात्‌ क्रिया होती है। ऋजुसूत्रनय को अपेक्षा कार्य के साधन के लिये 
योगप्रवृत्ति की मुख्यता से बीर्य का जो परिणमन होता है बह क्रिया है। शब्दनय से वीर्य 
आत्मा का परिस्पंदन क्रिया है। समभिरूढ़नय से गुण की साधना' के अनुरूप स्व कत्तव्य का 
करना-+क्रिया है। एवंभृतनय से वीर्य आत्मा के तीत्र परिस्पंदन की सहायता से जो गुण 
परिणमन हो वह क्रिया है! 


०९२ निश्षेष की अपेक्षा 
[ नियक्तकार ने निक्षेपों की अपेक्षा क्रिया का विवेचन करते हुए नाम तथा स्थापना 
का विवेचन नहीं क्रिया है तथा द्रव्य-भाव की अपेक्षा किया है | | 
दव्वे किरिए० एजणया य। पश्ओोगुवायकरणिल्नसमुदाण । 
इरियावहसंमत्ते, सम्प्तामिच्छा य चेव मिच्छत्ते ॥ 
ऊझायय० श्रुर२। अ२। सू १ । निया १५६ 
उपयुक्त मूल पाठ में अभिधा! में दिये गये पाठ रो भिन्‍नता है । 
द्रव्य की अपेक्षा जीव तथा अजोब क्री परिस्पंदन रूप --चल्लन रूप क्रिया - द्रव्यक्रिया 
है। द्रव्यक्रिया दो प्रकार की होती है--प्रायोगिक, बेख्लसिका । वह चाहे उपयोगपृर्बक हो 
या अनुपयोगपृवंक हो अथवा आँख की पलक भपऊने मात्र जितनी हो त्रे सब द्रब्ब- 
क्रिया हैं । 
जिस क्रिया से कमंबन्ध होता हौ-वह भावक़रिया है । 
भावक्रिया के अनेक भेद हैं। यथा--प्रयोगक्रिया; उपायक्रिया, करणीयक्रिया, 
समुदानक्रिया, ऐयास्‍पिथिकक्रिया, सम्यक्त्वक्रिया, मिथ्यात्वक्रिया इत्यादि । 


क्रिया-कोश ३९ 
१६ विभिन्‍न क्रियाओं का विवेचन 


[ सामान्यतः कमंवन्ध के निबन्धभूत कार्यों को क्रिया कहते हैं। अतः कमंबन्ध के 
निबन्धभूत जितने मी कार्य हो सकते हैं उतने ही प्रकार की क्रियाएँ भी होनी चाहिये । 
आगममों में क्रियाओं के समग्र भेदों का एकत्र वर्णन नहीं मिलता है। समवायांग! में 
(क्रिया! तथा अकिरिया! के एक-एक भेद का वर्णन है। ढाणांग” में एक भेद, दो 
भेद, तीन भेद तथा पाँच भेद करके वर्णन मिलता है। ढाणांग' तथा तत्त्वार्थसृत्ना में पॉच 
पमेद करके पाँच पंचक मिलते हैं। “परण्णबणा' तथा 'भमवई! में दो पंचक्ों ( काइया तथा 
आरंभिया ) का विवेचन मिलता है! “समवायांग! में सिफे एक काइया पंचक का नाम- 
करण मिलता है। सूथगडांग” तथा समत्रायांग' में (किरियाठाण' के नाम से तेरह क्रिया- 
स्थनों का बणन मिलता है। भिगवई” “पण्णवणा? तथा अन्यत्र अठारह 'पापस्थान” का 
क्रियारूप में वर्णन मिलता है। अन्यत्र भी कुछ क्रियाओं का अलग से विवेचन मिन्नता है । 
इन क्रियाओं का हमने अलग-अलग बिवेचन किया है तथा जहाँ द्यक और पचक के रूप में 
विवेचन है वहाँ द्ृयक और पंचक के रूप में भी विवेज्न किया है। 'पाप्ठाण क्रियाओं 
का विवेचन सम्मिलित रूप में तथा अलग भी किया है | 

क्रियाओं का अनुक्रम हमने अकारादि क्रम से न करके इस प्रकार किया है--प्रथम, 
जीव-अजीब दो क्रियाओं को लिया है। तत्मश्चात्‌ क्रमशः पाँच पंचक को पच्चीस क्रियाओं 
की लिया है। पत्नीम क्रियाओं के शेप में इरियाबहिया” किया के रहने से उसके युगल 
स्पराइया! क्रिया को लिया है। तत्यरचात्‌ सम्मत्त-मिच्छत्त' युगल को लिया है। 
मिच्छुत्त क्रिया के भेद होने के कारण तत्वश्चात्‌ अकिरिया' तथा “अण्णाण” क्रिया को 
लिया है । 

उसके बाद तेरह क्रियास्थानों में जो क्रियाएँ पचीस क्रियाओं में नहीं आयी हैं 
उनको लिया है। हिंसा दंडवत्तिए! को हमने पाणाइवाय' क्रिया में नहीं लिया है । 

क्रियास्थान की क्रियाओं के बाद 'पापठाण” की अवशिष्ट क्रियाओं को लिया है । 
सब शेष में 'एयण” ( कंपन-परिस्पंदन ) क्रिया को लिया है । 

क्रियाओं की परिभ।षाएँ हमें आगमों में बहुत ही कम मिलीं । ' अतः हमने स्थान- 
स्थान पर टीकाकारों की परिभाषाएँ संकलित की हैं । 

क्रिया का अथ जहाँ कर्म को काठने के साधनरूप में लिया गया है बहाँ हमने अलग 
विवेचन किया है। क्रियाबाद, अक्रियाबाद, अक्रिया तथा अन्तक्रिया का अन्यत्र ( देखो 
«६२.४, ६२५, “७२ तथा “७३ ) विवेचन किया है । ] 


३२ क्रियां-कोश 
विभिन्‍न क्रियाओं की छची 


*११ जीव ( जीब ) 

-१२ अजीब ( अजीब ) 

“१३ आरंभिया ( आरंभिकी ) 

“१४ परिग्गद्विया ( पारिप्रहिकी ) 

१४५ सायावत्तिया ( मायाग्रत्ययिकी ) 

'१६ अपश्वक्खाण ( अभ्रत्याख्यान ) 

'१७ मिच्छादंसणवत्तिया ( मिथ्यादशनप्रत्ययिकी ) 
१८ काइया ( कायिकी ) 

१६ अहिगरणिया ( आधिकरणिकी ) 

“२० पाओसिया ( प्राह षिकी ) 

२९ पारियावणिया ( पारितापनिकी ) 

२२ पाणाइवाय ( प्राणातिपातिकी ) 

२३ दिद्विया ( दृष्टिका ) 

*२४ पुद्धिया ( प्रष्टिका / स्पृष्टिका ) 

“२४ पाडुशच्विया ( प्रातीत्िकी ) 

२६ सामन्तोबणिवाइया ( सामन्तोपनिपातिकी ) 
'२७ साहत्थिया ( स्वाहस्तिकी ) 

“०८ णेसत्थिया ( नेस्ृष्टिकी ) 

२६ आणबणिया ( आज्ञापनिका / आनायनिका ) 
३० वेयारणिया (बंदारणिकी / वेचारणिकी ) 
'३१ अणाभोगवत्तिया ( अनाभोगप्रय्ययिकी ) 
'३२ अणवकंखवत्तिया ( अनवकांक्षाप्रय्यिकी ) 
“३३ पेज्ववत्तिया ( रागप्रत्ययिकी ) 

“३४ दोसवत्तिया.( ढ्व षप्रत्ययिकी ) 

'३४ पओग ( प्रायोगिकी ) 

“३६ समुदाण ( सामुदानिकी ) 

'३७ इरियावहिया ( ऐगॉापथिकी ) 

'३८ संपराइया ( साम्परायिकी ) 

'३६ सम्मत्त ( सम्यक्त्व ) 


क्रिया-कोश ४३ 


'४० मिख्छल ( मिध्यात्व ) 

४१ अकिरिया ( अक्रिया-दुष्प्रयुक्त ) 

'४२ अण्णाण ( अक्षान ) 

४३ अट्वार्दडबस्तिए ( अर्थदंडप्रत्ययिकी ) 

8४ अणट्वादण्डवत्तिए ( अनथदण्डप्रत्ययिकी ) 

“४४ हिंसादण्डबत्तिए ( हिंसादंडग्रत्ययिकी ) 

“४६ अकम्हादंडबत्तिए ( अकस्मात्‌-दंडप्रत्ययिकी ) 
*४७ दिट्विविपरियासिया दंडवत्तिए ( हष्टि-विपर्यास-प्रत्य पऋझक ) 
“४८ मोखावत्तिए ( मृषाप्रत्ययिकी ) 

"४६ ध्दिण्णादाणवत्तिए ( अदत्तादानप्रत्ययिकी ) 
'£० अज्मत्थवत्तिए ( अध्यात्म ( मन ) प्रत्ययिकी ) 
(१ माणवत्तिए ( मानप्रत्ययिकी ) 

“१२ मित्तदोसवत्तिए ( मिन्नद्व पप्रत्ययिकी ) 

-५£३१ छोमवत्तिए ( लोभप्रत्ययिकी ) 

४४ मेहुण ( मैथुन ) 

“४४ कोह ( क्रोध ) 

-४६ कछह ( कछह ) 

(७ अवब्भक्खान ( अभ्याख्यान ) 

“४८ पेसुन्न ( पशुल्य ) 

“४६ परपरिवाय ( परपरिवाद ) 

“६० अरइरई ( अरति-रति ) 

६१ मायामोस ( मायाम्ृषा ) 

“६२ मिच्छादंसणसल्छ ( मिथ्यादशनशल्य ) 

'हैं३ एयण ( एजना ) 

"६४ क्रियाद्रयक 

'६४'१ सम्मश-मिच्छत्त ( सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ) क्रियाइयक 
६४२ इरियावद्दिया-संपराश्या ( ऐ्यस्‍पथिकी-सांपरायिकी ) क्रियाद्यक 
'६४ आरम्भिया ( आरम्भिकी ) क्रियापंचक 

'६६ काइया ( काोयिकी ) क्रियापंचक 

“६७ श्रय-क्रियापंचक 

*६७'१ विट्टिया ( हृष्टिका ) क्रियापत्यक 


पु 


श्ह्ः पर क्रिया-कोश 

६७२ आणबणिया ( आज्ञापनिक्ा / आनयनिका ) क्रियापंचक 
*६७३ पेज्वबतिया ( रागप्रत्ययिको ) क्रियापंचक 

* ६८ पापठाण ( पापस्थान ) किया 


“११ जीवक्रिया 
* ११"? परिभाषा/अथे--- 


जीवस्य क्रिया-- व्यापारों जीवक्रिया । 


-+ठाण० स्था २। उ १ | खू ६० । टीका 





जीव का व्यापार जीवक्रिया है ! 
' ११९ भेद-- 
जीवकिरिया दुविद्य पन्‍नता, तंजहा--सम्मत्तकिरिया चेष मिच्छत्तकिरिया 
चेव । >ठाण० सथा २ । छड १ | सू ६० । प्रृ० १८५ 
जीवक्रिया के दो भेद हांते हैं, यधा--सम्यक्त्वक्रिया तथा मिथ्यात्वक्रिया । 


११३ भेदों की परिभाषा / अथे-- 

*१ सम्यक्त्वक्रिया--देखो क्रमांक ३६ 

२ मिथ्यात्वक्रिया -- देखो क्रमांक '४० 

नोट--सम्यकत्व और मिथ्यात्त क्रियाओं के दृयकर रूप में विवेचन के लिये- देखो 
कमांक “६४१ 


'१२ अजीवक्रिया 
॥ 
“१२१ परिभाषा | अथ-- 
अजीवध्य-पुदूगलूसमुदायस्य यत्कमंतया परिणमनं सा अजीवक्रियेति | 
+ऊठाण० सथा २। छ १। सू ६० । टीका 
अजीब पुदूगलसमुदाय का जो कर्मरूप में परिणमन होता है बह अजीबक्रिया है। 
यहाँ बिवक्षा क्रिया के कर्त्ता की अपेक्षा न होकर क्रिया से होने वाले कर्मबन्ध की 
अपेक्षा है । 


'१२२ भेव्‌-- 
अजीवकिरिया दुविहा पन्नत्ता, तंजहा--इरियाबहिया चेव संपराइया चेव । 


“ठाण० स्था २। उ | खू ६० । पू० श्र 
अजीवक्रिया के दो भेद होते हैं, यथा-ऐयपिथिकी तथा साम्परायिकी । 


ः क्रिया-कोश ३४ 
“१२३ भेदों की परिभाषा / अर्थ-- 
*१ ऐयॉपथिकी--देखो क्रमांक '१७ ! 
“२ साम्परायिकी--देखो क्रमांक “३८ 
नोट--ऐगापथिकी और साम्परायिकी क्रियाओं के दृगक रूप में विवेचन के लिये-- 
देखो क्रमांक ६४२ . 


“१३ आरभ्भिकी क्रिया 


“१३१ परिभाषा / अर्थ-- 
(क) आरम्भणमारम्भ: तत्र भवा आरम्भिकी | 
>>ठाण० स्था २ । उ १। सू ६० । टीका 
(ख्र) आरंभइ' ति आरमभंते प्थि्यादीनि डपद्रवयति | 
>-भग० श ३ (/छउ ३१ प्र १२ । टीका 
(ग) आरम्भ:-प्रथिव्याद्य्‌ पमदं। उकते च-- 
संरभो संकप्पो परितावकरो भवे समारम्भो। 
आरम्भोी उह्चयओ सुद्धनयाणं तु सब्वेसि॥ 
आरम्भ: प्रयोजनं-- कारणं यत्या: सा आरम्भिकी । 
पण्ण० प्‌ २२ | सू १६२२ । टीका 
(घ) भूम्यादिकायोपघातरक्षणा शुष्कठृणादिच्छेदे लेखनादिका वाःप्यारम्भ- 
क्रिया स्वपरभेदतः | +मिद्ध० अ ६ | खू ६ । पृ० १३ 
(€) छेद्नभेद्नविशसनादिक्रियापरत्वमन्येन वाउ5रस्मे क्रियमाणे प्रहष: 
प्रारम्भ क्रिया । -सवं०्अ ६ | सू ५। प्रृ० ३१२ ला १२ 
(च. छेदनभेदनपिसत्र सनादिक्रियापरत्वमू, अन्येन चारम्भे क्रियमाणे प्रहष 
आरम्भक्रिया । - +-राज० अ ६ सू ५। प्ृ० ४१० | ला० १०-१५ 
(छ) छेदनादिक्रियासक्तचित्तत्व॑ स्वस्य यद्भवेत्‌ | 
परेण तत्कृती हषः सेहारम्भक्रिया मता ॥ 
-इलोबा० अ ६ | सू ५ | पृ० ४४५ | गा २३ 
. आरम्भ अर्थात्‌ प्रथिबी आदि जीवों का उपमहंन अथवा उनके प्रति उपद्रव करना । 
जिसमें आरम्भ-प्रयोजन या कारण हो बह क्रिया आरम्भिकी क्रिया कहलाती है । 





“१३२ भेंदू-- 
आरंभिया किरिया दुविदह्या पन्नता, तंजहा-जीव आरंभिया चेब अजीब 
आरंभिया येव । +ठाण० स्था २। उ १ सू ६० । पृ० श््& 


३६ ह क्रिया-कोश 
आरम्भिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यधा--जीव आरम्भिकी तथा अजीब 
आरम्भिकी । 


१३.३ भेंदों की परिभाषा / अथथ -- 
१ जीव आरम्मिकी 


यज्लीवानारभमाणस्थ--उपसृद्गतः कर्मंबन्धनं सा जीवारम्मिकी । 
“>ठाण० स्‍था २ ।उ १। ६० | टीका 


जो जीव आरम्भ में रत हो--उपमर्दन करता हो उससे उस जीव के यदि कमंबंध 
हो तो वह जीव-आरम्भिकी क्रिया होती है । 

“२ अजीव आरम्भिकी 

यज्चाजीवान्‌ जीवकडबराणि पिष्टादिमयजीवाकृर्तीश्य बल्वादीन्‌ वा आरभ- 
माणस्य सा अजीवारम्मिकीति । -+ठाण० स्था २ । उ १ | सू ६० | टीका 

अजीब वस्तु द्वारा जीव जो आरम्भ करे वह अजीब आरम्भिकी क्रिया कहलाती है । 


नोट :--आरम्भिकी क्रिया का विवेचन आरम्भिकी क्रियापंचक ( क्रमांक *६५ ) 
में भी देखो । 


“१४ पारिग्रहिकी क्रिया 
१४१ परिभाषा / अर्थ-- 
(क) परिग्गहिया-- परिग्रद्दे भवा पारिग्रहिकी । 


+ढठाण० स्था २ । उ १। स_ू ६० | टीका 
(ला) 'परिमाहिय--परिमग्रहो--धर्मोपकरणवष्यवस्तुस्वी कारः धर्मापकरणमूर्च्छा 
च; स प्रयोजन यरया: सा पारिग्रहिकी । 
+>भग० श॒ १५ । उ २। प्र ७६-८० । टोका 
(ग) (१) स्वस्वामिभावेन मूर्क्छा, सा च प्राणिनामतिलोभात्सकल्बस्तु- 
विषयाउपि प्रादुभवति । 
(२/ 'परिग्गहिय--परिग्रहों- धर्मोपकरणवज्यबस्तुस्थीकार: धर्मापकरण- 
मूर्च्छा च परिप्रह एवं पारिप्रहिकी परिप्रहेण निश्व त्ता वा पारिआरहिकी । 
-पण्ण० ५ २२ | सू १६२३ | टीका 
(घ) बहूपायाजनरक्षणमूच्छांलक्षणा परिप्रहक्रिया । 
- मसिद्ध० अ ६ । सू ६ । प्रू० १३ 





(है) परिग्रहविनाशार्था पारिग्राहिकी । 
- सर्ब० अ६। स्‌ ५१३५३ । ला £ 


गणाराज० अ ६। सू ५ | ६२ .५१० | ज्ञा ११ 


क्रियां-कोश कै 
(व) परिग्रहाबिनाशार्था स्थात्‌ पारिम्रहिकी क्रिया । 
ु --इलोबा० अ ६ | सू ७। गा २४ | पृ० ४४७ 
परिग्रह अर्थात्‌ धर्मोपफरण को छोड़ कर अन्य वर्स्तुग्रों को अपनाना तथा धर्मोपकरण 
में भी आसक्ति जिसका प्रयोजन हो वह पारिग्रहिक्री क्रिया कहलातो है । 
*१४'२ भेद-- । 
एबं परिग्गहियाजि ( परिग्गद्दिया किरिया दुविहा पन्‍नसा, तंजहा-जीव- 
परिग्गहिया चेब अजीवपरिग्गहिया चेष )। 
“ठाण०» स्था २ | उ (६ । सू ६० | (० श्ण& 


पारिग्रहिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--जीवपारिग्रहिकी तथा अजोब- 
पारिग्रष्टिकी । 


“१४३ भेदों की परिभाषा / अथे-- 
-? जीव पारिप्रद्दिकी 
जीवपरिप्रहप्रभवत्वात्‌ तस्या इति भाव: | 
“ठाण०> स्था २। उ १! सू ६० | टीका 
जीब परिग्रह के निमित्त से होनेबाली क्रिया जीव पारियहिकी कहलाती है । 
“२ अजीब पारिप्रहिकी 
अजीबपरिग्रहप्रभवत्बातू तस्या इति भाव: | 
--ठाण» स्‍था २। छ १ | सू ६० | टीका 
अजीब परिग्रह के निमित्त से होने वाली क्रिया अजीवपारिग्रहिकी कहलाती है। 
नोट :--पा रिग्रहिकी क्रिया का विवेचन औरम्भिकी पंचक ( क्रमांक ६५) में भी 
देखो । 
:१४“४ पारिप्रहिकी क्रिया और जीवदण्डक : -- 
(क) अत्थि ण॑ भंते | जीवाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ ? हंता अत्यि 200< । 
एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वा जहा पाणाइबाए तहा 2००८ परिग्गहे | 
(देखो '२२"४) 
भगर श १ । 3६। प्र २०६ से २१५। प्रूु० ४०३ 
(ख) अत्थि ण॑ भंते | जीवाणं परिर्गह्देणं किरिया कज्जइ ९ हंता ! अत्थि। 
कम्हि ण॑ं भंते । जीवाणं परिग्गहेणं किरिया कज्ज३ ? गोयमा ! सब्बदव्वेसु एवं 
नेरइयाणं जाव बेमाणियाणं। +-पण्ण० प २२ ।सू ३ | प्रू० ४७६ 
जीव परिग्रह की क्रिया सब द्वब्यों के विषय में करते हैं। परिग्रह की क्रिया यदि 
व्याघात नहीं हो तो छुओं दिशाओं को ओर व्याघात होने से कदाचित तीन दिशाओं को, 


हु 


ड्ै८ हे किया-फोश 


कदाचित्‌ चार दिशाओं को और कदाचित पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। परियह की 
क्रिया कृत है, अकृत नहीं है; परिग्रह की क्रिया आत्मकृत है, परकृत या तदुभयक्ृत नहीं है । 
यह क्रिया अनुक्रमपृषक की जाती है बिना श्रनुक्रमपृतंक नहीं की जाठी है । 

नारकी जीव पी परियग्रह की क्रिया सब द्रब्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया 
यावत्‌ नियमपुबंक छुओं दिशाओं को स्पर्श करती है एवं औधिक जीव की बरह अनुक्रम- 
पृर्बक को जाती है । 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब दण्डकों में नारकी के समा 
कहना चाहिये । ह 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिये । 


:१४”५ पारिप्रहिकी क्रिया और कमंप्रकृति का बन्धन :-- 
जीवे णं मंते । पाणाइबाएणं कु कम्मपगडीओ बंधइ ९ 222; 34 5 जिन चिप 
( पूरे पाठ के लिये देखो क्रमांक '२२'५ ) ( एवं ) जाब मिन्छादंसणसल्ले । 
“पण्ण०ण प २२। सू १५८४ | 9० ४७६-४८० 
पारिग्रहिकी क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कर्म प्रकृति का बन्ध करता है 
जैसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कमंप्रकृति का बन्ध करता है । 
( देखो क्रमांक "२२५ ) 


“१४ मायाप्रत्ययिकी क्रिया ( स्थान ) 


१५१ परिभाषा / अ्थ-- 
(क) माया--शाढ्य॑प्रत्ययो--निभित्तं यस्याः कमंबन्धक्रियाया व्यापारस्य 
वा सा ( सायाग्रत्ययिकी ) “ऊझठाग० सस्‍्था २।४छ १ । सू ६० । टोका 
(स्व) 'मायावत्तिय' क्ति मायाउनाज्बम्‌, उपल्क्षणत्वात्‌ क्रोधादिरपि च; सा 
प्रत्ययः का रण यस्या: सा मसायाग्रयया । “भग० श १।उ २। प्र ८० । टोका 
(ग) माया--अनाजबमुपल्छणत्वात्‌ क्रोधादेरपि परिमप्रहः मायाप्रययः--- 
कारण यपत्या: सा मायाप्रत्यया । “- पण्ण० प २२ । सू १६२४ टीका 
(घ) मायाक्रिया तु मोक्षसाधनेषु ज्ञानादिषु मायाप्रधानस्य प्रवृत्ति: । 
“सिद्ध अ ६ । सू ६ | प्ृ० १३ 
(७) ज्ञानद्शना दिषु निकृतिवेब्चनं मायाक्रिया । 
“सव०्अ ६। सू ५। ४० ३२३। ला १-२ 
“ाराज० अ ६ | सू ५ | एृ० ५१० । ला १२ 
(च) दुवंक्तृकवचों ल्लानादी सा मायादिक्रिया परा। 
“इलोवा०्अ ६ | छू ५। गा २५ | पृ० ४४५ 


क्रिया-कोश रे६ 


(छ) धायापरवब्चनबुद्धिस्तया दण्डो सायाग्रत्ययिकः | 
>खुय० भू २।अ २। सू १० । टीका 
माया अर्थात अनाजंब--शठता--कपट के निर्मित जो क्रिया होतो हैं वह 
मायाप्रत्यिकी क्रिया है। उपलंक्षण से क्रोध, मान तथा लोभ के निर्मित्त से होनेबाली 
क्रिया भो इसमें सम्मिलित कर लेनो चाहिए । 


१५२ भेद 
मायावत्तिया किरिया दुविद्ा पन्‍्नत्ता। तंजहा--आयभाववबंकणया चेष 
परभावधकणया चेव । --ठाण० स्था २। छ १ सू ६० । प्० १८६ 


मायाप्रत्यवयिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यधा--आत्मभावबंकनता तथा 
परभाववंकनता । 


१५३ भेदों को परिभाषा / अथे-- 
१ आत्मभाववंकनता 
अआयभाववंकणया वेब सि आत्मभावस्याप्रशस्तवंकनता--वक्रीकरणं 
प्रशस्तत्वो पदर्शनता आत्मभाववंकनता, वंकनानां च बहुत्वविवक्षायां भाषप्रत्ययो 
न विरुद्ध, सा थ क्रियाव्यापारत्वात्‌। --ठाण० स्था २। उ १ | सू ६० । टीका 
जहाँ आत्मभाव अप्रशस्त हो लेकिन ऊपर से प्रशस्त भाव दिखलाया जाय 
( विषकुम्भमु पयोसुखम्‌ ) वहाँ आत्मभाववकनता क्रिया होती है ; अर्थात्‌ झूठा प्रशस्त भाव 
दिखलाना आत्मभाववकनता क्रिया है। वंकनता को बहुप्रकार की विबक्षा के कारण भाव- 
प्रत्यय विरुद्ध नहीं पड़ता है, क्योंकि वह वंकनता व्यापार रूप होने के कारण क्रिया है । 
“२ परभाववंकनता 
धरभावबंकणया चेव' त्ति परभावत्य वंकनता--वंचनता या कूटलेखकरणा- 
दिभिः, सा परभाववंकनतेति, यतो बृद्धव्याख्येयं--/“तं त॑ भावमायरइ जेण परो 
बच्चिज्इ कूडलेहकरणाईहिं” ति। --ठाण० स्था २। उ १ । सू ६० । टीका 
.. परभाववंकनता क्रिया अर्थात्‌ हूठे दस्तावेज आदि द्वारा दूसरों को ठगने के अभि- 
प्राय से की गई क्रिया । 
एक वृद्धाचाय॑ कहते हैं--जो कूट लेखादि ( झ्ठे दस्तावेजों ) द्वारा दूसरों को 
ठगता है बह उन-उन ( पूर्व लिखित ) भावों में आचरण करता है । 
- मोट :--मायाप्रत्ययिकी क्रिया का विधेचन आरम्भिकी पंचक (क्रमांक “६५) में भो 
देखो । 
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“१५४ मायात्रत्ययिकी क्रिया तथा जीवदंडक : -- 

(क) अत्थि ण॑ मंते | जीबा ण॑ परिग्गह्देणं किरिया कज्जइ ? हंता, अत्थि | कम्हि 
ण॑ भंते ! जोबा ण॑ परिग्गहेणं किरिया कज्न३ ? गोयमा ! सब्बदण्वेसु, एवं नेरइयाणं 
जाब वेमाणियाणं एवं 22०८ मायाए ५०८ । सब्बेसु जीबनेरइयभंदेसु (ण॑) भाणियव्वा 
निरंतरं जाब वेमाणियाणं ति। पष्ण० प २२ | सू १५७६-८० । प्र ४७९६ 

किसी जीव या अजीब बस्तु के प्रत्ति छुल-कपट-भाव लाना माया है। ये भाव- 
कषाय मोहनीब कर्म के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं। मायाक्रिया अजीब तथा 
जीब सभी द्रव्यों के प्रति जीब करते हैं । नारकी से लेकर वेमानिक देव तक के जीव सभी 
द्रब्यों के प्रति माया से क्रिया करते हैं । 

(ख) अत्थि णं भंते ! जीवा्ण पाणाइबाएणं किरिया कल्न॥३ ? हंता, अत्थि 
१९११८ | एगिदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जहा पाणाइवाए तहा 2००८ कोहे 
जाब मिच्छादंसणसल्ले। (देखो २२४) 

--भग० श १।छ ६। प्र २१५। 9० ४०३ 

जीव माया से क्रिया करते हैं। मायाक्रिया यदि व्याघात नही हो तो छआओों 
दिशाओं को और ब्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार दिशाओं को, 
कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। माया-क्रिया आत्मकृत है, परकृत या 


उमयक्ृत नहीं है। यह क्रिया अनुक्रमपृ्बवंक भी की जाती है, बिना अनुक्रमपृ्बक नहीं की 
जाती है। 
नारकी जीव भी माया-क्रेया सब द्रव्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया यावत्‌ 


नियमपूर्वक छुओं दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जोब की तरह यावत्‌ अनुक्रम- 
पृषंक की जाती है । 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब दंडको में नारकी के समान 
कहना चाहिए । 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


“१५५ माया-प्रत्ययिक क्रियारत व्यक्ति : 

जे इमे भवंति गूहायारा तमोकसिया उलुंगपत्त-लहुया-पब्बय-गुरुया ते 
आरिया वि संता अणारियाओ भासाकझ्रो बि पद्ज ति; अन्नहासन्स अप्पार्ण 
अन्नहा मन्‍्नंति; अन्न पट्टा अन्न वॉगरंति; अन्‍्न॑ आइक्खियव्य॑ अन्‍्न॑ 
आइक्खंति । 

से जहानामए-केई पुरिसे अन्तोसल्ले त॑ सललं णो सय्य॑ निहरइ, नो अन्नेणं 
निहरावेह, नो पडिविद्धंसेइ एवमेव निण्हबेडू, अविड्ट्रमाणे अंतो-अंतो रियह। 


क्रिया-कोश 'हे३ 


एवमेब माई साय॑ कट्टु नो आछोएड, नो पडिक्मेह, नो मिन्दइ, नो गहरइ, 
नो बिड्ट्ृह नो विसोहेइ, नो अकरणाए अब्मुट्ठ ह, नो अहारिह तबोकम्मं पायच्छिसे 
पडिवज्ज३ ; माई अर्तसि छोए पश्चायाइ, माई पर॑सि छोएश पुणो पुणो पश्चाग्राइ निंदह 
गरहइ पसंसइ निशच्चरइ न नियटृूझ निसिरिय॑ ढंड छाएड, माई असमाइउ-सुहलेस्से 
यावि भव३ | एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्ज॑ति आहिजइ | एकारसमे किरिय- 
द्वाण मायावत्तिए त्ति आहिए। -“खूय० श्रु२। अ २। सू १२१ पृ० १४८ 

कई व्यक्ति यूढ़ाचारी होते हैं जो पहले विश्वास जमा कर पीछे धोखा देते हैं। 
कई व्यक्ति तमकाषिका-मायाचारी--बगुलाभगत होते हैं जो अपने आचरण को छिपाकर 
लोगों को धोखे में रखते हैं । वे उल्लू के पंख के समान त॒च्छ होने पर भी अपने को पबत 
के समान महान्‌ बताते हैं। आय होते हुए भी वे अनाये भाषा का प्रयोग करते हैं। वे 
जेसे हैं उससे अपने को अन्यथा भिन्‍न मानते हैं, यथा--नीम के पत्ते को आम का पज्ा 


मानना । उनसे पूछा कुछ और ही जाता है और वे जवाब कुछ ओर ही देते हैं। जहाँ जो 
कहना चाहिए वहाँ उससे विपरीत कहते हैं । 


जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शल्य-शुल की आन्तरिक चोद लग गई हो और बह 
उस शल्य को न स्वयं निकालता है, न दूसरों से निकलबाता है, न औषधिदि के उपचार से 
उसका विनाश कराता है और जानता हुआ भो उस शुल की व्यथा को छिपाता है; पूछने 
पर बतलाता भी नहीं है--भीतर ही भीतर शुलजनित पीड़ा-व्यथा से दुःखी होता है । 

बेसे हो मायावी व्यक्ति छुल-कपट करके या अकृत्य कार्य करके उसकी आलोचना, 
प्रतिक्रमण, निन्‍दा, गहाँ नहीं करता है, उन दोषों को मिटाता नहीं है, उनका विशोधन 
नहीं करता है, भविष्यत्‌ में ऐसा नहीं करने का निशचय भी नहों करता है, उन दोषों के 
यथायोग्य तपादि प्रायदिचत्त भी स्वीकार नहों करता है। ऐसे मायाबी व्यक्ति का इस लोक 
में भी कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता है ; परलोक में भी बार-बार नीच गति या योनि में 
उत्पन्न होता है। मायाबरी व्यक्ति पर की निन्‍दा करता है, गहाँ करता है, अपनी सच्ची- 
झूठी प्रशंता करता है। वह अकार्य--बुरे काम करता है, उनको छोड़ता नहीं है बल्कि 
छिपाता है। यदि ऐसे मायावी व्यक्ति के शुभलेश्या हो भी तो वह असमाहित--अशुद्ध 


होतीं है। ऐसे मायावी व्यक्ति को इस प्रकार मायाप्रत्ययिक सावय्रक्रिया लगती है। यह 
स्यारहवाँ मायाप्रत्ययिक क्रियास्थान है । 


१५६ मायाप्रत्ययिकी क्रिया और कमंप्रक्ृति का बंध :-- 
जीचे ण॑ भंते | पाणाइबाएणं कह कम्मपगडीओ बंधइ १--:---**- ( पूरे पाठ के 
लिये देखो २२-४५ ) ( एवं ) जाब मिच्छादंसगसल्ले । 


पण्ण० प्‌ २२। सू १५७६-८० | ० ४५७६-८० 
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मायाप्रत्यविकी क्रिवा करता हुआ जीव उस्ती प्रकार कमंप्रकृति का बंध करता 
है, जेसे प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कमंप्रकरति का बंध करता है। ( देखो 
क्रमांक '२२५) | 


१६ अग्रत्याख्यान क्रिया 


-१६-१ परिभाषा / अर्थ-- 
(क) अप्रत्याख्यानम्‌ू-अविरतिस्तन्निमित्त: कम्मबन्धोअ्प्र्याख्यानक्रिया सा 


भाविरतानां भबतीति | ->ठाण० सथा २। उ १।सू ६० । टीका 
(ख) 'अपश्कखाणकिरिय' त्ति प्रत्याख्यानक्रियाया अभाव: अप्रत्याख्यान- 
जनयो वा कर्मबन्धः । --भग० श॒ १ । 5६। प्र ३०१ । टीका 
(ग) 'अपच्क्खाण किरिया” इति अप्रद्याख्यासं--मनागपि विरतिपरिणामा- 
भावस्तदेव क्रिया अप्रद्याख्यानक्रिया --पण्ण० प २२। सू १६२५ | टीका 
(घ) संयमविघातिन:ः कषायाद्यरीन्‌ प्रत्याख्येयान्‌ न प्रत्याचेष्ट इत्यप्रत्याख्यान- 
क्रिया । -सिद्ध० अ ६। सू ६ । ४० १३ 


(डः) संयमघातिकर्मादयवशादनिशृत्तिरप्रत्याख्यानक्रिया । 
>“सवं० अ ६। सू ५! प्र० १२३१। ला ३ 
“राज० अ ६ | सू ५ | ३० ५१० | ला २ ३-१४ 
(घ) वृत्तमोहोदयात्पुसामनिशृत्ति: कुकमंणः । 
अप्रत्याख्या क्रियेत्येता: पंच पंच क्रियाः स्मृता: ॥ 
-इलोबा० अ ६ | खू ५! गा २६ । पृ० ४४६ 
अप्रत्याख्यान अर्थात्‌ प्रद्मायान का अभाव, विरति का अभाव। जहाँ किचित 
भी विरति परिणाम का अभाव हो वहाँ अप्रत्याख्यानक्रिया होती है। यह क्रिया अबि- 
रतियों के होती है। 
“१६२ भेद -- 
अपश्रक्खेखाणकिरिया दुविद्या पन्‍नत्ता, तंजडा-- जीवअपच्क्खाणकिरिया 
चे व, अजीवअपश्रक्खाणकिरिया चैब । 
“ठाण० सथा २ | उ ६ । सू ६० | ७० १८६ 
अप्रत्याख्यानक्रिया के दो भेद होते हैं, वथा--जीोब-अप्रत्याज्यानक्रिया तथा अजीब - 
अप्रत्याख्यानक्रिया । 


*१६*३ भेदों की परिभाषा / क्षर्थ-- 

'१ जीब-अपथ्षक्वाणकिरिया 

जीवविषये प्रत्याख्यानाभावेन यो बन्धादिव्यापार: सा जीकप्रत्याख्यान- 
क्रिया । +ढाण० स्था २। उ १ | छू ६० । टीका 

जीव के सम्बन्ध में प्रत्याड्यान के अभाव से होने वाली क्रिया जोव-अप्रत्याण्यान- 
क्रिया होती है । 

'२ अजीव-अपश्वक्खाणकिरिया 

यदजीवेपु -मद्मादिष्वभ्रत्याख्यानात्‌ू कमंबन्धन॑ सा अजीकाप्रत्यास्यान- 
क्रियेति । >ठाण० स्था २। उ १ | सू ६० । टीका 

अजीब अर्थात्‌ मद्य आदि अजीब वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रत्याख्यान के अभाव से 
होने बाली क्रिया अजीव-अप्रत्याख्यानक्रिया कहलाती है। 


'१६'४ जोब तथा अग्रत्याख्यानक्रिया की समानता :--- 

(क) से णूणं भन्‍्ते | हत्थिस्स य कंंथुस्स य समा चेब अपक्षक्खाणकिरिया 
कज्जई ९ हि 

हँता, गोयमा ! हत्थिस्स य कंथुस्स य जाब कज्नइ | 

से केणट्ट ण॑ भंते ! एवं बुश्चर जाव कज्जइ ९ 

गोयमा ! अविरइ पड़च्च, से तेणट णं जाब कजइ | 

“>भगण०्श ७। 8 5। प्र ६। १० ५२२ 

(ख्र) से णृणं भंते ! सेट्रियस्स य; तणुयस्स य, किवणस्स य, खत्तियस्स य सम 
चेव अपश्रक्खाणकिरिया कज्जइ ९ 

हँता, गोयमा ! सेट्टियस्स य, जाव ( क्त्तियस्‍्स य सम॑ चेब ) अपन्क्खाण- 
किरिया कज्नह । 


से केणट्र णं भंते ! 
अबिरइ' पडुच, से तेणटं णं मोयमा ! एवं वुश्चइ सेट्टियस्स य; तणुयस्स य, जाब- 
कजह । »भेग० श्‌ १। 3६ | प्र ३०१८२ | ४० ४१३ 


अविरति की अपेक्षा-सेठ, गरीब, कृपण, क्षत्रिय (राजा), हाथी तथा कुंधु-कीट 
सब को समान अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है । 


१६५ निक्षिपों की अपेक्षा से अप्रत्याख्यान क्रिया का विवेचन :-- 
णार्भठवणादविए अइच्छ पडिसेहए य भावे य। 
एसो पश्चक्खाणस्स छत्जिहों होइ निक्‍खेवो ॥ 


हट | करिया-कोश 
मूल्गुणेसु य पगय॑ पश्चणखाणे इहँ अहियगारों। 
होज्म हु तप्पथश्या अप्पश्बक्वाणकिरिया ड॥ 
-- सूय ० निया १७६ ८० 
टीका--नामस्थापनाद्रव्यादित्साप्रतिषेधभावरूप: ।  प्रत्याख्यानस्थायं षीढा 
निश्षेषः | तन्नापि नामध्थापने सुगमे। द्रव्यप्रत्याख्यानं द्र॒ध्यस्य द्रव्येण द्रव्यादूद्वव्ये 
द्रव्यभूतश्य वा प्रत्याख्यानम्‌ | तत्र सचित्ताचित्तभेदमिश्रस्य प्रत्याख्यान॑ द्रव्यनिमित्त वा 
प्रत्याख्यान॑ यथा धम्मिल्लस्थ । एबमपराण्यपि कारकाणि स्वधिया योजनीयानि । 
तंत्र दातुमिच्छा दित्सा न दित्सा अद्ित्सा तथा प्रत्याख्यानमदित्साप्रत्याख्यानम्‌ । 
सत्यपि देये सति च संप्रदानकारके केबल दातुर्दातुमिच्छा नास्तीत्यतोडदित्सा- 
प्रत्याख्यान॑ तथा प्रतिषेधप्रत्याख्यानमिदम | तदथ्था--विवक्षितद्रव्याभावाद्विशिष्ट- 
संप्रदानकारकाभावाद्वा सत्यामपि दित्सायां यः ग्रतिषेधस्तत्रत्याख्यानम्‌। भाव- 
प्रत्याख्यानं तु द्विघांउतःकरणशुद्धस्य साधो: श्रावकस्य वा मूलगुणप्रत्याख्यानमुत्तर- 
गुणप्रैद्याख्यान॑ चेति। च शब्दाद्विविधभपि नोआगमतोभावप्रत्याख्यानं द्रष्टव्यं 
नान्‍्यदिति। साम्प्रतं क्रियापद निश्षिप्त्यम्‌। तन्च क्रियास्थानाध्ययने निश्षिप्रमिति। न 
पुननिक्षिप्यते | इह पुनर्भावप्रत्याख्यानेनाधिकार इति दृशयितुमाह। 
मूलगुणा: प्राणातिपातविरमणास्तेषु प्रकरूतमधिकार: प्राणातिपातादेः प्रत्या- 
ख्यान॑ कर्तेव्यमिति यावत्‌ | हह प्रत्याख्यानक्रियाध्ययने नार्थाधिकारों यदि मूलगुण- 
प्रत्याख्यान॑ न क्रियते तत्रोपायं द्शयितुमाह | प्रेत्याखौ्यानाभावे-नियतत्वाद्यत्किचन- 
कारितया तत्परत्ययिका तन्निमित्ताभाबादुसग्यते प्रत्याख्यानक्रिया सावद्यानुष्ठान- 
क्रिया तत्पैद्ययिकश्च कमंवन्धस्तन्निमित्तरच संसार इत्यतः प्रत्यार्यानक्रिया मुमुक्षणा 
विधेयेति । 
नोठ---अर्थ के लिए देखो पुस्तक के दोष में । 


*१६*६ अप्रत्याख्यान क्रिया का दाशनिक विवेचन :-- 

[ जैन दर्शन का सिद्धान्त है कि यदि कोई व्यक्ति जोबहिंसा --प्राणातिपात नहीं कर 
रहा हो लेकिन उसके हिंसा करने में कोई बाधा नहीं हो, हिंसा करने के प्रत्याख्यान नहीं 
हो, विरति नहीं हो वो उस व्यक्ति को हिंसा की क्रिया लगती है। प्रतिफलित, कोई क्षुद्र 
जीब जिसके मन-वचन की शक्ति नहीं है, जिसकी चेतना स्वप्न जितनी भी नहों है उस जीब 
के हिंसा नहीं करते हुए भो हिंसा सम्बन्धी अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है। यह क्रिया 
भेदभाव रहित क्षुद्रकायी कुन्धु-कीट या स्थुलकायी हाथी, सेठ या गरीब, राजा या रंक 
सबको समान भाव से ख़गती है । 


क्रिया-कोश हर 


जिस प्रकार हिंसा--प्राणातिपात के सम्बन्ध में प्रतिपादन किया गया है उसी प्रकार 
मृषाबाद यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य शेष पापकर्मों को नहीं करते हुए. भी जीव के प्रत्याणयान 
के अभाव में उन पापों को अपेक्षा अग्रत्याख्यान क्रिया लगंठी है । 

यहाँ इस अप्रत्याख्यान अर्थात प्रत्याखयान के अभाव से लगने बाली क्रिया का 
दाशैनिक तकोँ के आधार पर विवेचन है । 

नींट /--अप्रत्याख्यान क्रिया का विवेचन आरम्भिकी क्रियापंचक (क्रमांक '६५) 


में भी देखो । 


“१६६१ आत्मा और शप्रत्याख्यान :-- 

आया अपश्वक्खाणीयावि भवइ।. >-्सूय» श्रु २ अ ४ | सू १ । 7० १६६ 

आत्मा अप्रत्याख्यानी भी होती है । 

प्रत्याख्यान- त्याग देना, छोड़ देना । 

पाप कर्मो' का प्रत्याख्यान करना-पाप कर्म नहीं करने का संकल्प--प्रतिज्ञा- 
भावना--विचार करना ! 

मैं पाप कर्म नहीं करूँगा--ऐसी भावना होना--पापकर्म का प्रत्याख्यान करना 
है। जिस आत्मा के पाप कर्म नहीं करूगा!--ऐसा संकल्प--प्रतिशा-भावना--विचार 
नहीं है वह आत्मा अप्रत्याख्यानी है । 

आत्मा प्रत्याज्यानी भी होती है, अप्रत्याड्यानी भी होती है । 


*१६“६'२ अप्रत्याख्यानी जीव और पापकर्मबन्धन :--- 

(क) स्थापना :--अप्रत्याख्यानी जीव पापकर्म का बंध करता है :-- ु 

सुयय मे आउस | तेणं भगवया एबमक्खाय॑--इह खलु पश्चक्वाण-किरिया-- 
णामज्कमयणे तस्स णं अयमट्ठ पन्‍नतते --“आया अपथक्खाणी यावि भवह, आया 
अकिरिया-कुसले यावि भव, आया मिच्छासंठिए यावि भवइ, आया एंगंतर्दडे 
यावि भवई, आया एगंतबाले यावि भव, आया एंगंतसुत्ते यावि भव, आया 
अवियार-मण-बयण-कायवक्‍्के यावि भवई, आया अप्पडिहय-अपश्वक्खायपाव- 
कम्मे यावि भवई, एस खलु भगवया अक्खाए असंजए। अविरए, आअप्पडिहय- 
पश्चक्खायपाबकम्मे, सकिरिए, असंवुड़े, एगंतदंडे, एगंतबाले, एगंतसुत्त से बाले 
अवियार-सण-वयण-कायवकक्‍्के सुबिणमवि ण पस्सइ, पाबे य से कम्मे कजइ । 

“खुय० भ्‌ २। अ४ | सू ह | प्र० १६६ 

आचार्य ने स्थापना की कि आत्मा अप्रत्याख्यानी, अकतंब्यकुशल, मिथ्याविश्वास 

वाली, दूसरों को एकान्त कष्ट पहुँचाने वाली, एकान्त अज्ञानी, सोई हुईं या मूढ़, मन-वचन- 


४५ । क्रिया-कोश. 
काया और वाक्य से अविचारी या विचार"रहित और यायकम में किसी भी श्रकार की 
बाधा--रुकावट से रहित भो होती है! 

भगवान्‌ ने कहा है कि ऐसे जीव असंयमी, अबती, पापकर्म करने में किसी भी 
बाधा--रुकावट से रहित, सक्रिय, असंबृत्त, एकान्त साबगद्य प्रवृत्तिचाले, एकान्त बाल और 
एकान्त सुप्त हैं, मनन्वचन और काया से विचार-रहित तथा स्वप्न जितनी चेतना से रहित 
हैं फिर भी वे जीव पापकर्म का बंध करते हैं । 

(ख) प्रतिस्थापना :-- अविचारपूवंक कम करने बालों को पापकर्म का बंध 


नहीं होता है। 
तत्थ चोयए पन्नवर्ग एवं वयासी-- असंतएणं मणेणं पावएणणं असंतियाए बईए 


प्रावियाए, असंतएणं काएण॑ पावएणं अहणस्तत्स, अमणक्खत्स, अवियार-मण-बयण- 
कायवकस्स सुविणमबि अपस्सओ पावकम्मे णो कव्नह । 

कस्सणं त॑ हेउ ९ 

चोयए एवं बवीइ-अज्नयरेणं मरणेणं पावएणं मणवत्तिए पावे कम्मे कज्जड, 
अन्नयरीए बइए पावियाए वश्वत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, अन्नयरेणं कायेण॑ पावएणं 
कायवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, हणंतस्स, समणक्खस्स, सवियार-मण-बयण-कायवक्वस्स 
सुविणसमवि पासओ एवं गुण जाइयरस पावे कम्मे कब्जह | 

घुनरवि चोयए एवं बबीइ-तत्थणं जे ते एक्माहँसु--असंतएणं मणेणं पाब- 
एणं, असंतियाए बइए पाबियाए, असंतएण्ं कायेणं पावएणं, अहणंतस्स, अमणक्खस्स, 
अवियार-मण-बयण-कायवकस्स सुविणमतवि अपस्सओ पावे कम्मे कज्जइ। लत्थणं 
जे ते एबमाहंसु मिच्छा ते एबमाहंँसु । -+सूय० श्रु २। अ ४ । सू २। ४० १६६ 

आचार्य के उपयुक्त कथन से प्रेरित होकर प्रवादी बोला--जिसके मन, वचन और 
काया पाप करने में लगे हुए न हों, जो हिंसा न करता हो, जिसके मन न हो या जिसके 
मन, बचन और काया की बक्रता या प्रवृत्ति अविचारपृर्वक होती हो या जो स्वप्नदर्शक 
जितनी भी चेतनाबाला न हो वह पापकर्म का बंध नहीं करता है १ 

आचार्य ने पृछा--इसका क्या कारण है १ 

प्रवादी बोला--जिसके मन, बचन और काया पापमय हों उसे ही मन, वचन और 
काया-जनित पापकर्मों का बनन्‍्ध होता है। जो हिंसक है, मन बाला है और विचारपृर्बक 
मन, वचन और काया से प्रवृत्ति करता है अन्ततः स्वप्नदर्शम जितनी चेतना जिसमें 
है ऐसे गुणवाले व्यक्ति ही पापकर्म का संचय करते हैं । 

प्रवादी ने आगे कहा--जिसके मन-बचन-काया पाप करने में लगे हुए नहों हैं, जो 

हिंसा नहीं करता है, जिसके मन नहों है, जो विचारपृर्वंक मन-बचन-काया की प्रशृत्ति नहीं 


'क्रिया-कोश ४७ 
करता है, जिसमें स्वप्नदर्शक जितनी चेतना भी नहीं है, वे जीव भी पापकर्म का बंध करते 
हैं--- ऐसा जो आप कहते हैं बह गलत है | 

(ग) स्थापना का समर्थन :-- 

तत्थ पन्नचए चोयगं एवं बयासी--त॑ सम्म॑ जं मए पुव्व॑ बुत्त । असंतएणं 
मणेणं पावएण, असंतियाए बहए पाबियाए, असंतण्णं कार्येणं पावणणं, अट्टणंतत्स 
अमणक्खस्स अवियार-मण बयण-कायबक्ृस्स, सुविणमवि अपस्सओ पावे कम्से 
कषफ्जइ, त॑ सम्मं ।! 

कस्स णं त॑ हेढं ९ 

आयरिय आह-५तत्थ खलु भगषया छुल्लोवणिकायहेऊ पन्नता, तंजहा-- 
पुडविकाइया जाब तसकाइया ; इच्चेएहि छहि जीव-णिकाएंहि आया अपडिहय-पश्च- 
क्खाय -पावकम्मे निच्च॑ पसढ-विउबाय-चिततबुंढे, तंजहा-- पाणइबाए जाव परिग्हे 
कोहे जाब मिच्छादंसगसह्ले । ऊखसूय० श्रु २ । अ ४ । सू २। प० १६६-६७ 

प्रत्युत्तर देते हुए आचार्य ने कहा--जैसा मैंने पूर्व में कहा है कि हिंसा में मन-बचन- 
काय की प्रवृत्ति के बिना भी अप्रतिहत--अप्रत्याख्यात आत्मा के पापकर्म का बन्ध होता 
है--यह कथन समुचित है । 

भगवान ने प्रथ्वीकाय, अपुकाय, अग्निकाय, बायुकायः वनस्पतिकाय, त्रसकाय--इन 
छः जीवनिकायों का प्रतिपादन किया है तथा इनको पापकर्मबन्ध का हेतु कहा है। 


जो जीव इन छुः जीवनिकायों के प्रति पाप करने में, उनका हनन करने में बाधा- 
रहित है, अविरत है तथा सदा जिसका चित्त हिंसा करने में, दण्ड देने में खुला है उसके 
पापकर्म का बन्ध होता है । 

इसी प्रकार प्रत्याख्यान के अभाव में मृषावाद यावत्‌ मिथ्या-दर्शनशल्य का भी बंध 
होता है । 

टीकाकार कहते हैं--एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय के अव्यक्त-विशान, अस्वष्नादि 
अबस्था होते हुए भी पापकर्म का बन्ध होता है क्योंकि उनकी आत्मा परापकर्म से अप्रतिहत- 
अधिरत है । 

(घ) स्थापना के समथन में बधक का दृष्टान्त :-- 

आयरिय आह- तत्थ खलु भगबया वहए दिट्ठ ते पन्‍नत्ते। से जहानामए-- 
बहए सिया गाह्मवइसस वा गाहाबइपुत्तत्स वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खर्ण 
निदाय पविसिस्सामि, खण्ं छद्ध,णं बहिस्सामि (सं ) पहारमाणे, से कि नु हु नाम से 
बहए तल्स गाहावहस्स वा गाहाबइपुत्तरस वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खर्ण निद्दाय 


८ हे क्रिया-कौरी 
पविसिस्सामि; खर्ण छद्ध,णं वहिस्सामि, पहारेमाणे दिया वा राओ वा सुत्ते वा जाग* 
रमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए निश्च" पसढ विउवाय-चितदंडे भवह ९ 

एवं वियागरेसाणे समियाए वियागरे चोयए--हंता, भवइ | 

आयरिय आह --“जहा से बहुए तस्स गाहावश्स्स था तस्स गाहाबवद॒पुत्तरस 
था रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खणं निहाय परविसिस्सामि; खण्ण छट्ट,णं बहिस्सामि 
क्ति पहारेमाणे दिया बा राओ बा झुत्ते बा ज्ञागरमाणे वा अमिशभूए 
मिच्छासंठिए निच्च पसढ -विजबाय चित्तदंडे, एवमेव बाले बि सब्वेलि 
पाणाणं जाव सब्वेशसि सत्ताणं दिया बा राओ वा सुत्तेबा जागरमाणे वा 
अमित्तभूए मिच्छासंठिए निच्च पसढ विडबाय-चित्तदण्डे, तंजहा- पाणाइबाए जाव 
मिच्छादंसणसल्ले । एवं खडु भ्गवया अक्खाए -असंज़ए, अबिर॒ए, अप्पडिहय-- 
पश्चसखा य-पावकम्मे, सकिरिए, असंबुडे, एगंतदंडे, एगंतबाले, एगंतसुत्ते याब भव, 
से बाले अवियार-मण-बयण-कायवर्क्क सुविणमवि ण पस्सइ पावे य से कम्मे कज्जह । 
जहा से वहए तस्स वा गराह्यबइत्स जाब तस्स वा रायपुरिसस्स पत्तेय॑ पत्तय॑ चित्त- 
समादाए दिया वा राओ वा सुत्त वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए निश्च 
पसढ-विउवाय-चित्तदंडे भवई । 

एबमेव बाले सब्वेंसि पाणाणं जाब सब्वेसि सत्ताणं पत्तय॑ पत्तेय॑ चित्तसमा- 
दाए दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाण वा अमित्तमृए मिच्छा्सठिए निश्न 
पसढ-विउवाय-चित्तदुंडे भवइ ।' +खूबण्श्रु२ | अ४ । सू २। पृ० १६७ 

आचाय ने आगे कहा--“इस विषय को सममने के लिये अरिहन्त भगवान ने वधक 
का दृष्टान्त प्रतिपादन किया है। जेसे कोई वधक किसी कारण से ग्रहपति, ग्रहपति के 
पुत्र, राजा या राजपृरुषों पर कुपित होकर यह विचार करता है--अबसर पाकर उनके घर 
में प्रवेश करूंगा और कोई मौका पाकर या अवसर देख कर उनको मार डालूँगा ।” 

“ऐसा विचार करने वाला वह बधक रात में या दिन में, सोते हुए या जागते हुए 
गहपति आदि का अमित्र, बुरे विचार बाला, नित्यमूढ़ और हिंसक चित्त्ृत्ति बाला होता 
है। क्या वह ( जीव का विनाश नहीं करते हुए भी ) वधक है ?” ऐसा पृछनेपर प्रवादी ने 
कहा-- आपने सम्मुचित कहा है, वह बंधक है ।” 

बंधक के रष्टान्त से बाल अज्ञानी जीव की ठुलना करते हुए आचाय ने प्रवादी से 
कहा-- जिस प्रकार वह वधक रात में या दिन में, सोते हुए या जागते हुए--गहपति आदि 
का अमिचत्र, मिथ्याभाव में स्थित, हिंसा अबमरापेक्षी है, उसी प्रकार बाल अज्ञानी जीव 
भी रात में या दिन में, सोत्ते हुए या जागते हुए सर्ब प्राण-भूत-जीव-सर्तों के प्रति अमैन्नी 
व बुरे भाव बाले, नित्यमृढ़, हिंसा अनुगत चित्तवृत्ति वाले हैं ।” 


क्रिया-कोश ४६ 


अतः भगवान ने कहा है कि ऐसे जीव असंयमी, अवती, पापकम करने में किसी 
भी बाधा-दक्राबट से रहित, सक्रिय, असंवृत्त, एकान्त सावद्य प्रवृत्ति वाले, एकान्तबाल 
और एकान्‍्त सुप्त है, मन-वचन-काया से विचाररहित तथा स्वप्न जितनी भी चेतना से 
रहित हैं फिर भी वे जीव ( हिंसा नहीं करते हुए भी प्रद्याख्यान के अभाष में ) पापकर्म 
का बन्ध करते हैं । 

जैसा प्राणातिपात सम्बन्धी रष्टान्त दिया बसे मृषाबाद यावत्‌ मिथ्यादशनशल्य 
के रष्टान्त भी समझ लेने चाहिये । 

जिस प्रकार बंधक दिन में या शात में, सोये हुए या जागते हुए गहपति, ग्रहपति के 
पृत्र, राजा या राजपुदषों में से प्रत्येक के प्रति प्राणघात का विचार करता है तथा प्राणघात 
का विचार रखने वाला बह वधक उन गहपति आदि प्रत्येक का अमित्र, दुष्ट विचार वाला, 
नित्यमूढ और हिंसक चित्तवृत्ति वाला है ; उसी प्रकार बाल अशानी एकेन्द्रियादिक जीव 
दिन में या रात में, सोते हुए या जागते हुए सर्व प्राण भूत जीवन्सत्त्वों में से हर एक के 
प्रति अमेत्री भाव वाले, दुष्ट विचार वाले, निरन्तर शठ और हिंसक चित्तवृत्ति वाले होते 
हैं। अतः उनको भी परापकर्म का बन्ध होता है । 

(व) प्रतिस्थापक की आपत्ति :-- 

णो इणटई सम ( चोयए ) इह खलु बहवे पाणा० ( भूया-जीवा-सत्ता ) 
जे श्मेणं सरीर-समुस्सए्णं णो विट्वा वा सुया वा नाभिमया बा वनन्‍्नाया 
वा जेसि णो पत्तेय पत्तेय चित्तसमायाए दिया वा राओ वा मुत्ते वा 
जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए निश्च पसढ-विडवाय-चित्तदण्ड, तंजहा-- पाण- 
बृवाए जाव मिन्छादंसणसल्ले । सूय० श्रु२र। अ ४ | सू ३। ४० १६७ 

प्रवादी ने कहा कि आपका कथन यथाथ नहों है क्योंकि यह संभव नहीं है कि 
प्रत्येक प्राणी प्रत्येक का अमित्र--शत्रु हो । इस विशाल लोक में अनन्त प्राणी हैं उनमें से 
बहुत से प्राणी ऐसे हैं जिनका परस्पर में शरीर से संसर्ग नहीं हुआ है, आँखों से एक दूसरे 
को देखा नहीं है, कानों से सुना नहों है, परिचय नहीं हुआ है तथा एक दूसरे के सम्बन्ध 
में विशेष जानकारी भी नहीं है। अत्तः एक दूसरे के प्रति विनाश का चिन्तन संभव नहीं 
है तथा राजि-दिवस, सोते, आागते वे परस्पर में अमित्र, बुरे विचार वाले, निरन्तर शठ, 
हिंसक चित्तबृत्ति वाले नहों हो सकते हैं और इस कारण उनको परापकर्म--प्राणातिपात 
यावत्‌ “मिथ्यादशनशल्य का बन्‍्ध नहीं हो सकता है | 

(छ) आपत्ति के निराकरण के लिये संज्ञी व असंज्ञी दृष्टान्त :-- 

आयरिय आह-तत्थ खलु भगवया दुवे दिट्नता पन्‍नत्ता। तंजहा-- 
सब्निदिट्ट ते य असन्निदिट्ठ ते य । नलखूब० श्रु२। अ ४ सू ४ | पृ० १६७ 
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आचार्य ने कहा--इस सम्बन्ध में ( तुम्हारी इस आपत्ति का निराकरण करने के 
लिये ) भगवान्‌ ने संज्ञी रृष्टान्त और असंशी दृष्टान्त--ये दो दृष्टान्त कहे हैं | 

टीकाकार :-यद्यपि सर्व देश काल-स्वभाव में सब जीवों के प्रति हिंसा के परिणाम, 
बधक-चिक्तवृत्ति नहीं उत्पन्न होती है तथापि अविरति के सदुभाव से मुक्तबेर नहीं होने से 
पापकर्म का बंध होता है। इसके समथन में भगवान ने दो दृष्टान्त बतलाये हैं । 

१ संक्षी रृष्टाल्त :-- 

से कि त॑ सन्निविद्ठ ते ? 

हे इमे सन्निपंचिदिया पञ्नत्गा एएसि ण॑ छजीवनिकाए पड़च्च, तंजहा-- 
पुदवीका्य जाब तसकाये। ऐ एगइओ पुढवोकाएणं किच्च करेड वि, कारवेड थिः 
तस्स ण॑ एवं भवइ--एवं खलु अहं पुढवीकाएणं किच्च' करेमि वि, कारवेमि वि। णो 
चेव ण॑ से एवं भवइ - इमेण वा इमेण वा। से एणणं पुढवीक्राएणं किश्न' करेड वि, 
कारबंइ वि। से णं तओ पुढवीकायाओ असंजय-अबविरय-अप्पडिहय-पश्चक्खाय- 
पावकम्मे यावि भवह | एवं जाव तसकाए त्ति भाणियव्वं | से एगइओ छजीवनिका- 
एहिं किच्च करेइ वि, कारवेइ वि। तस्स ण॑ एवं भवढह - एवं वछ छजीवनिकाएंहि किये 
करेमि वि, कारवेमि वि। णो चेव ण॑ से एब भवइ -इमेहि वा इमेहि वा। से य तेहिं 
छुद्दि जीवनिकाएहि जाव कारबेइ वि। से य तेहि छहिं जीवनिकाएहिं अर्सजय-अ विरय- 
अप्पडिहय-पश्चक्खाय-पावकम्मे, तंजहा -> पाणाइवाए जाव मिन्छादंसणसल्ले । एस 
खलु भगवया अक्खाए असंजए, अविरए. अप्पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे सुविण- 
मवि अपस्सओ । पावें थ से कम्मे कज्जइ | से त॑ सन्निदिद्ठिन्ते । 

+यूव० श्रुर । अ ४ । सू ४ । प्ृ० १६७-६८ 

प्रवादी ने पूछा--वह संज्ञी दृष्टान्त क्‍या है १ 

आचार ने कहा-प्रत्यक्षसंज्ञी ( जो सत्र प्रकार से पर्याप्त हो तथा जिसमें ऊहापोह 
अर्थात्‌ विचार-विमर्श करने की पर्याप्त शक्ति हो ) ऐसे प्रत्यक्ष संज्ी पद्चेद्रियों में से कोई जीब 
छः जीवनिकाय के जीबो में से एक प्रथ्वीकाय के द्वारा कोई कार्य करता है, कराता है, तब 
वह यही बात कहता है कि मैं प्रथ्वीकाय के द्वारा कार्य करता हूँ और कराता हूँ । तब उसके 
विषय में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बह असुक्र-अम्लुक प्रथ्बीकाय के द्वारा' कार्य करता है 
और कराता है लेकिन यही कहना होगा कि वह प्रथ्वीकाय के द्वारा कार्य करता है, कराता 
है, अतः बह सभी प्ृरथ्वीकायिक जीबों के विषय में असंबत, अविरत और पापकर्म के प्रत्या- 
ख्यान से रहित होता है । 

इसी प्रकार अपुकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा जसकाय के सम्बन्ध 
में भी एक-एक करके विवेचन कर लेना चाहिये । 


क्रिया-कीशं २१ 


यदि बह प्रत्यक्षसंशञो जोव छुट्टों जीवनिकायों द्वारा कोई कार्य करता है, कराता है 
तब बह यही बात कहता है कि मैं छुद्दों जीवनिकायों के द्वारा कार्य करता हूँ और कराता 
हूँ । तब उसके विषय में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वह अम्ुुक-अग्मुक छहों जीवनिकायों के 
हारा कार्य करता है और कराता है लेकिन यहो कहना होगा कि वह छुहों जोबनिकायों के 
द्वारा काये करता है ओर कराता है। अतः वह सभी षड़जीवनिकायिक जीवों के विषय में 
असंयत, अविरत और पापकर्म के प्रद्याख्यान से रहित होता है । 


उपवक्त विवेचन प्राणातिपात यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य अठारह पापों पर ही घटा 
लेना चाहिये । 


अतः भगवान्‌ ने कहा कि असंयत, अविरत, पापकम के प्रत्याख्यान से रहित जीव 
जो स्वप्न में भी पापकम नहीं देग्दता है उसको भी पापकर्म का (अप्रत्याख्यान को अपेक्षा) 
बंध होता है । 

'२ असंज्ञी दृष्टाल्त :-- 

से कि त॑ असन्निदिट्न्ते ९ 

जे इमे असन्निणो पाणा,तंजहा - - पुठवीकाइया जाव वनस्सइकाइया छट्ठा वेगइया 
तसा पाणा, जेसिं नो तक्का इ वा सन्‍ना इ वा पन्‍ना इ वा सणा इ वा वई इ वा सं 
वा करणाए, अन्नेहिं बा कारवेत्तर, करते वा समुणज्ञाणित्तए, ते वि ण॑ बाले सब्वेसि 
पाणाणं जाब सब्बसि सत्ताणं दिया वा राओ बा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्त- 
भूया सिच्छासंठिया निच्य॑ पसढ़ विउवाय चित्तदंडा, तंजहा--पाणाइबाए जाव 
मिच्छादंसणसल्ले । इच्चेब जाव णो चेब मणो णो चेव बई पाणाणं जाव सत्ता 
दुक्वणयाए, सोयणयाए, जूरणयाए, तिप्पणयाए, पिट्टणयाए, परित्तप्पणयाए, ते दुक्खण- 
सोयण ज्ञाव परितप्पण-बह-बंधणपरि किलेसाओ अप्पडिविरिया भव॑ति। 

इति खलु से असन्निणो वि सत्ता अहोनिर्सि पाणाइबाए उबक्खाइज्जंति जाव 
अहोनिर्सि परिग्गहे उवकधाइज्जति जाब मिच्छादंसणसल्ले उवकक्‍्खाइज्जंति | 
[ एवं भूयबाई | | 

सव्ब जोणिया वि खलु सत्ता सन्निणो हुश्लमा असन्निणो होँति, असन्निणो 
हुआ सन्निणो होंति | होच्चा सन्‍नी अदुबवा असन्‍्नी: तत्थ से अविविचित्ता, अविधू- 
णित्ता, असंमुच्छित्ता, अणणुताबित्ता असन्निकायाओ वा सन्निकाए संकमंति, 
सन्निकायाओ वा असन्निकायं संकमंति । सन्निकायाओ वा सल्निकाय संकम्मत, 
असन्निकाथाओ वा असन्निकाय संकर्मंति। जे एए सन्नि बा असन्नि वा सब्वे 
ते मिच्छायारा निच्च पसढ-बविउवाय-चित्तदंडा, तंजहा- पाणाश्बाए जाब मिच्छा- 
'सणसल्ले। +सुय० भ्रु २ अ४ | सू ४ | प्ृ० श६८ 
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प्रवादो ने पूछा--असंश्ी दृष्टान्त क्या है ? 

आचाये ने कहा-यव्पि संसार में जो असंज्ञो प्राणी यथा--प्ृथ्वीकाय-अप्‌काय- 
अग्निकाय-वायुकाय-बनस्पतिकाय--बिकलेन्द्रिय तथा संमुच्छिम पंचेन्द्रिय हैं, उनके तक-शक्ति 
नहीं है, संज्ञा अर्थात्‌ पर्यालोचना शक्ति नहों है, प्रज्ञा अर्थाव बृद्धि नहीं है,मन नहीं है, वचन नहीं 
है, वे स्वयं कोई कार्य नहीं करते हैं, दूसरों से कग्बाते भी नहीं हैं तथा करते हुए के अनुमोदन 
के भाव भी उनमें नहीं है तथापि वे बाल, अज्ञानी जीव सब प्राण-भूत-जीब-सत्त्वों के प्रति 
अमित्रभू त हैं, बुरे विचारबाले हैं, निरन्तर शठ हैं, तथा हिंसक चित्तर्वत्ति वाले हैं। यर्थाप 
वे प्राथतियात यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य अठारह पापों को नहीं करते हैंतो भी अविरति 
की अपेक्षा उनके परापकम का बंध होता है। ययपि वे असंशी जीव मन और वचन के 
व्यापार से रहित हैं तथा वे सर्व प्राण-भृत-जीव-सत्त्वों को दुःख-्शोक -जरण नहीं उपज! सकते 
हैं--मन-वचन-काया से पीड़ा नहीं दे सकते हैं, यप्टि मुष्टि से प्रहार नहीं कर सकते हैं, परि- 
ताप नहीं दे सकते हैं तथापि प्रत्याख्यान के अभाव में वे सर्ब प्राण-भूत-जीव-सत्त्वों को 


दुःख-शोक-जूरण-पीड़ा-पीटन-परिताप- वध-बन्धन इत्यादि परिक्लेश उपजाने से अविरत 
होते हैं । 
अतः वे प्रथ्वीकायिक आदि जीव असंज्ञी होते हुए भी रात-दिन प्राणतिपात यावत्‌ 


परिग्रह यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य अठारह पापकर्मों का बन्ध ग्रामघातक को तरह करते हैं । 

प्रवादी ने पृछा--एवंभूत वेदान्तवा दियों का प्रतिपादन है कि पृदष सर कर पुझप 
रूप में जन्म लेता है, पशु मर कर पशु रूप में जन्म लेता है, जो योनि है उसमें मर कर उसी 
योनि में जन्म लेता है, तो क्या असंजी मर कर असंज्ञी होता है ! 

आचाय ने कहा--स्वयोनिक जीव संझ्ी होकर असज्ञी भी होते हैं, असंशी होकर 
संश्ी भी होते हैं । 

वे संशी या असंशी होकर पापकर्मों को पथक किये बिना, खपाये बिना, छेदे बिना, 
तपाये बिना, कमंवशीभूत असंज्ञी की काया से संज्ञी की काया में, संज्ञी की काया से असंशी 
की काया में, संज्ञी की काया से संज्ञी की काया में, असंजशी की काया से असंज्ञी को काया 
में संक्रमण करते हैं । 

इसलिये सब संज्ञो या असंशी जीब मिथ्या-आचरण वाले, निरन्तर शठ, हिंसवः 
चित्तवृत्तियों बाले यावत्‌ प्राणातिपात यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य दोषों से सहित हैं । 

उपयुक्त दो दृष्टान्तों का निष्कष :-- 

एवं खलु भगवया अक्खाए असंजए, अविरए, अप्पडिहय-पच्चक्खाय-पाव- 
कम्मे, सकिरिए, जअसंबुडे, एगंतर्दढे, एगंतबाले, एगंतसुत्ते, से बाले अवियार- 
मण-वयण-कायवर्क्क सुविणमत्रि न पास३, पावे य से कम्मे कज्जइ | 

“छूय० श्र २ । अ ४ | सू ४ प्रृ० शृ्ट८ 
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अतः भगबान ने उनकों असंयत, अविरत, पापकर्मों के प्रत्याख्यान से रहित, सक्रिय, 
असंवृत्त, एकान्तहिंसक, एकान्त-अशानी, एकान्तसुप्त कहा है तथा वे बाल अशानी अवि- 
चारित मन-बचन-काया के परिणाम वाले तथा स्वप्न में भी पापकर्म नहीं देखने वाले होते 
हुए भी पाप कम का बंध (प्रत्याख्यान के अभाव में) करते हैं । 
(ज) क्या करने से जीव के पापकम का बंध नहीं होता :-- 
चोयए-- से कि छुठवं, कि कारवं, कहं संजयबिरयप्पडिहय-पश्चक्खाय-पाव - 
कम्मे भव ९ 
आयरिय आह-- तत्थ खलु भगवया छजीवनिकायह्टेक पन्नत्ता, तंजहा-पुढवी- 
काइया जाव तसकाइया | से जहानामए मम अस्साय॑ दंडेण बा अट्टीण बा मुदट्ठीण 
वा लेकण वा कवालेण वा आतोडिज्ममाणस्स वा जाव उवद्विज्ममाणस्स बा जाव 
लोमुक्वणणमायमवि हिंसाकारं दुक्ख॑ भय पडिसंवेदेमि, इच्चेबे जाण सब्बे पाणा 
जाव सब्वे सत्ता दंडंण वा जाबव कवालेण वा आतोडिल्वमाणे वा हम्ममाणे वा 
तज्जिज्जमाणे वा तालिज्जमाणे वा जाब उबदृविज॒माणे वा जाव छोमुक्वणणमाय- 
मवि हिंसाकार दुकख॑ भय पडिसंवेदति । एवं णश्चा सव्वे पाणा जाव सन्वे सत्ता ण 
हंतव्वा जाब ण उद्दवेयव्या । एस धम्मे धुवे णिइए सासए समिश्न छोग॑ खेयन्नेहिं 
पवेइए । एवं से भिक्‍खू विरए पाणाइवायाओं जाब मिच्छादंसणसल्छाओ। 200८ |! 
एस खछु भगवया अक्खाय संजय-विरय-पडिहय पच्चक्खाय पावकम्मे, 
अकिरिए, संबुडे, एगंतपंडिए भवइ त्ति बेमि ) 
ऊझयुव० श्रु२। अ ४ | सू ५। ४० ६१६८-६६ 
प्रवादी ने पूछा-- क्या करने से, क्या कराने तथा केसे जीव संयत) बिरत होता है 
तथा पापकर्मो' से प्रत्याख्यानी बनता है अर्थात्‌ कर्म के बंध से बचता है ? 
आचार्य ने कहा-भगवान्‌ ने प्रृथ्वीकाय यावत्‌ त्रसकाय रूप छः जीवनिकाय को 
पापकर्मबंध का हेतु कहा है । 
याद कोई मुकको दंड से, अस्थि से, म्रुष्टि से, पत्थर से, कंकड़ से असाता-हुःख 
उत्फत्न करे-- ताड़ना यावत्‌ छद्दे ग उत्पन्न करे यावत्‌ जीव-काया से छुदा करे यावत्‌ रोम 
उखाड़ने मात्र जितना कष्ट दे उससे जितना दुःख और भय मुझे अमुभूत होता है उसी प्रकार 
यह जानना चाहिए कि सर्व प्राण-भूत-जीव-सत्त्वों को मेरी तरह दंड याबत्‌ कंकड से, ताड़ना 
करने से यावत॒ उद्बेग पैदा करने से यावत्‌ जीव-काया से जुदा करने से यावत्‌ रोम उजाड़ने 
मात्र की हिंसा से उनको दुःख-भय अनुभूत होता है । 
ऐसा जान करके सरबंप्राण-भूत-जीव-सत्त्वों का हनन नहीं करना चाहिए यावत्‌ उप- 
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द्रव नहीं उपजाना चाहिए ।। यह अहिसाधर्म धर व, नित्य, शाशकत है जो खेदशी, सर्बशों, 
तीर्थंकर भगवानों ने स्वलोक के स्वभाव को जानकर प्रतिपादन किया है | 

[ ऐसे धरम को जानकर भिक्ष्‌ प्राणातिपात यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य से बिरत हो, 
निवृत्त हो तथा वह भिक्षु दन्त-प्रक्षालन से दाँत परिष्कार नहीं करे ; अंजन, बमन, विरेचन 
आदि क्रियाएँ न करे ; बस्त्रादि को धूप न दे । वह भिक्षु अक्रिय, अहिंसक, घड्जीबनि- 
काय का रक्षक, क्रोध-मान-माया-ल्लोभ रहित, उपशान्त, समाधिवन्त परिनिकृत होता है । | 

ऐसे भिक्ष॒ को भगवान्‌ ने संयत; बिरत, पापक्रम का प्रत्याख्यान करने वाला, 
अक्रिय, संबृत्त, एकांत्पंडित कहा है । 

(म) अग्रत्याख्यान क्रिया और हृष्टास्त :-- 

(क) मलय गिरि-+ 

अस्य चेय॑ पूर्वांचार्योपोदर्शिता भावना-“इह संसार-अडबीए परिव्भमंतेहिं 
सब्बजीवेहिं तेसु तेसु ठाणेसु सरीरोवहाइणों विप्पमुक्का तेहि य सत्थभूएदि जया 
कप्सइ स्वतः परितापनादयो भवंति तया तस्सासिणो भव॑ंतरगयश्सवि तत्नानिषृत्तत्वात्‌ 
किरियासंभव इति, व्युत्सृष्टेषु तु न भवति निवृत्तत्वातू, एत्थ उदाहरणं--बसंतपुरे 
णयरे अजियसेणस्स रण्णो पडिचारगा दुवे कुलपुत्तगा, तत्थेगो समणसड्ो इयरो 
मिच्छद्ट्टि, अण्णया रयणीए रण्णो निम्सरणं संभमतुरंताण तेसि घोडगारूढाणं 
खग्गा पब्भट्टा, सडंण जणकोछाइलो मग्गिओ न लहइ, इयरेण हसियं--किम्मणं ण 
होददि ? सड्ण अदिगरणंति कट्टु बोसिरियं, इयरे च खग्गग्गाहिणो बंदिग्गहसाह- 
सिएहि छद्धा; गहिओ अण्णेहि रायवलछहों पछायमाणों वाबाइओ, तओ आरक्खि- 
एहिं गह्ििकण रायसमीर्व नीया, कहिओ वुत्तंतो, कुषविओ राया, पुनच्छियं चणेण-- 
कस्स तुब्से ? तेहि कहियं--अगाहा, कलर चिय, कप्पडिया, एए तुम्ह खग्गा कहिं 
लद्धत्ति, पुच्छिएहिं कहियं पडिया इति, तओ सामरिसेण रण्णा भणियं- गवेसह 
तुरियं मम अणबद्धवेरिणं ईसरपुत्ता्ण महापमत्ताणं केसि इमे खग्गेत्ति १) तओ तेहि 
निउर्ण गवेसिऊग विण्णत्त रण्णो-सामि ! गुणचंदबाल्चंदाणमिति, ततो रण्णा पिहँ 
विद सदावेअग भणिया--लेह नियखग्गे, एक्केणगहियं, पुच्छिओ रण्णा कह ते 
पणट्रति ९ तेण कहियं जहावित्तं, कीस न गविद्र १) भणइ सामि ! तुम्ह पसाएण 
एड्हमेत्तमवि गवेसामि ? सड्ढो नेच्छइ, रण्णा ! पुच्छिओ-कीस न गेण्द्सि १ तेण 
भणिय॑--सामि ! अम्हाणमेस ठिई चेब नत्थि जमेव गेण्हिजइ अधिगरणत्तणओ, 
पर संभमेण मग्गंतेण वि न छटद्धंति बोसिरिय अतो न कप्पइ मे गिण्हिड, तथो रण्णा 
पमरायकारी अणुसासिओ, इयरो बिसुक्को, एस दिद्वतो इमो य से अत्थोषणओ-- 
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जहा सो परमायगब्भेण अवोसिरियदोसेग अबराहं पत्तो एवं जीवोबि जम्मंतरत्थं 
देहोवहाइ अबोसिरतो अणुमयभावतों पावेइ दोसं ? श्रूयते च जातिस्मरणादिना 
विज्ञाय पूवदेहमतिमोहात्‌ (केचित्‌' सुरनदीं प्रत्यस्थिशकलानि नयन्तीति | 
+परण्ण० प २२ | सू १५७८८ । टीका 

पर्वांचायों द्वारा बताई हुई भावना इस प्रकार है--इस संसाररूपी अठबी में परि- 
भुमण करते हुए सभी जीबों ने स्थान-स्थान पर शरीर-आयुधादि अधिकरण छोड़े हैं और 
घन शस्सप्रों द्वारा जिस किसी को स्वतः भी पीड़ा आदि होती है तो भवान्तर में गये हुए 
उन शरीर-आयुधादि के स्वामी को यदि वह उससे निदत नहीं हुआ है तो क्रिया का होना 
संभव है। परन्तु यदि उनका त्याग करे तो क्रिया क्रा होना संभव नहीं है क्योंकि वह 
उससे निवृत्त हो चुका है। उदाहरण की एक कथा है :-- 

बसन्तपुर नगर में अजितसेन राजा की सेवा करने वालों में दो कुलपुत्र थे । उनमें से 
एक अमणोपासक था और दूसरा मिथ्यारष्ट था । किसी रात को राजा को बाहर जाना 
हुआ । जल्‍्दों में घोड़े पर चढ़ते हुए श्रावक कुलपुत्र की तलवार नीचे पड़ गयी । ध्रावक कुलपूृत्र 
ने उसकी खोज की परन्तु मनुष्यों को भोढ़ ओर कोलाहल में तलवार नहीं मिली । दूसरा 
कुलपुत्र हंसा कि क्‍या दूसरी तलवार नहीं मिल सकती । 

शस्त्र को अधिकरण समझ कर भआरावक कुलपृत्र ने बोसरा दिया-परित्याग कर दिया ! 
उस तलवार को कुछ लोगों ने उठा लिया। उन तलवार उठाने वालों ने राजा के एक 
प्रिय आदमी को पकड़ा था और जब वह भागने लगा तो उसको मार दिया । उसके बाद 
आरक्षक लोग उनको पकड़ कर राजा के पास ले गये ओर सारा बृत्तान्त कहा। राजा 
क्रोधित हो गया । उसने पूछा कि तुम कौन हो ४ उन्होंने कहा--“हम अनाथ हैं, एक समय 
हम कार्पटिक भिक्षक थे !” “यह तलवार तुमको कहाँ मिली १” उन्होंने उत्तर में कहा-- 
“पड़ी हुईं थी ।”” 

इसके बाद राजा ने क्रोधपूर्वक कहा कि जिनके साथ मेरा बेर नहों है--ऐसे 
महाप्रमादी कुशपुत्रों की खोज करो ओर पता लगाओ कि यह तलवार किसको है | इस पर 
राजपुरुषों ने अच्छी तरह खोज की और राजा को जनाया कि यह गुणचन्द्र ओर बालचन्द्र 
की तलबार है । 


इसके बाद राजा ने दोनों को अलग-ग्रलग बुलाया और कहा-- “यह तुम्हारी तल 
बार लो” । एक कुलपुत्र ने तलवार ले ली । राजा ने पूछा “तुम्हारी तलवार केसे खोई” । 
उसने जेसा हुआ था बेसा कहा । पूछा गया कि तुमने खोज क्यों नहों की ? उसने जबाब 
दिया-- आपकी हमारे पर अत्यन्त कृपा है अतः इस तलवार मात्र की खोज क्यों करू ९” । 
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लेकिन भ्रावक कुल्लपुत्न ने तलवार यहण करने की अनिच्छा दिखाई । राजा ने पृछ्ा 
कि तुम क्यों नहों ग्रहण करते हो ? उसने कहा--- हमारी ऐसी स्थिति--मर्यादा है कि मैं इसे 
इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह अधिकरण है ।” अत्यन्त शीघ्रता होने से--- 
खोज करने पर भी जब तलवार हाथ न लगी और अधिकरण होने के कारण मैंने उसका 
परित्याग कर दिया अतः इसको अब लेना सुझे कल्पता नहीं है । 

इस पर राजा ने प्रमाद करने वाले--तलबार की खोज नहीं करने वाले कुलपुत्र को 
शिक्षा दी और दूसरे को सुक्त कर दिया । 

इस कथा का उपनय इस प्रकार है--बह प्रमादी कुलपुत्र परित्याग नहीं करने के 
दोष से अपराध को प्राप्त हुआ । इसी प्रकार जीव भो जन्म-जन्मान्तर में प्राप्त हुए शरीर 
और शस्त्रादि का यदि परित्याग नहीं करता है तो अनुमोदन के भाव से दोष को प्राप्त 
होता है । ऐसा सुना जाता है कि कितने जीव जातिस्मरणादि ज्ञान के द्वारा पृवंभव के 
शरीर को पहिचान कर अति मोह से अपनी अस्थियों को गंगानदी में ले जाकर डाक्ष 


देते हैं । 


“१७ मिथ्यादशनग्रत्ययिकी क्रिया 


* १७१ परिभाषा/अथ-- 
(क) “मिच्छादंसणवत्तिया” त्ति मिथ्यादशन -मिथ्याल्य॑ प्रत्ययों यस्या: सा 


तथंति | ठाणन सथा २।३ ६ । सू ६० ! दाका 
(ख) 'मिन्छादंसणवत्तिया' इंति। मिथ्यादशन प्रययो-- हेलुयंस्था: सा मिथ्या- 
दशनप्रत्यया | “>भग० श्‌ १ । ७४ २। प्र ८० । टीका 


“7 प्रण्ण० प २२ | सू १६२१ | टीका 
(ग) विरुद्धफललिप्सया भिथ्यादशंनमार्गण सन्‍्ततप्रयाणमन्यं साधयामीत्यनु- 
मोदमानस्थ मिश्याद्शनक्रिया | न गिद्धलओं ६ से ६) 75 5५६ । 
(घो अन्य मिथ्यादशनक्रियाकरणकरारणा बिष्टं प्रशंशादिभिद्रद्यति यथा 
साधु करोषीति सा मिथ्यादशनक्रिया । 

ञरीबंण० अ ६ स्‌ ५ । पृ १२३ | ला २-२ 
नाराज०ुअ ६ स्‌ ५ प्र ७१० । ला १२ २८ 

(छः) मिथ्यादिकारणाविप्टरष्टोकरणमत्र.. थत्त्‌। 

प्रशंसादिभिरुक्तान्या सा मिध्यादशनक्रिया ॥ 
“+सेलीवा० अ ६ | सू ७५। गा २५ | प्रृ० €४६ 
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मिथ्यात्तनिमित्त से जो क्रिया होती है बह मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया 
कहलाती है | 
“१७२ भेदु-- 

मिच्छादंसणवत्तिया किरिया दुवबिद्दा पन्नत्ता, ते जहा--ऊणाइरित्तमिच्छादंसण- 


बत्तिया चेब तव्वइ्रित्तमिच्छादंसणवत्तिया चेव । 
ऊःठाण० सथा २।उ १ | सू ६० | पृ० श्थद्वू 
मिथ्यादश््शनप्रत्ययिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--ऊनातिरिक्त मिथ्यादर्शन- 
प्रत्ययिकी तथा तदृव्पतिरिक्त मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी । 
:१७'३ भेदों की परिभाषा / अ्थ-- 
'£ ऊनातिरिक्तमिभ्यादशनप्रत्ययिकी 
ऊणाइरित्तमिच्छादंसणवत्तिया चेब' त्ति ऊनं- स्वप्रमाणाद्धी नमतिरिक्त'-ततो - 
उधिकम्ास्मादिवस्तु तद्रिपयं मिध्यादशनमूना तिरिक्तमिथ्यादशर्न तदेव प्रत्ययो यस्याः 
सा ऊनातिरिक्तमिथ्यादशनप्रत्ययेति, तथाहि- - कोउपि मिथ्याट्ष्टिरात्मानं शरीर- 
व्यापकमयि अंगुष्ठपबमात्र ( यबमात्रं ) श्यामाकतन्दुलमात्र॑ वेति हीनतया बेति 
तथाउचन्यः पच्वघनु:शतिक सर्वे्यापरक वेत्यघिकृतया5भिमन्यते । 
ःठाण० सा २।छ १ । सू ६० । टीका 
आत्मादि बस्तुओं के प्रमाण से अधिक या कम मानने या कहने रूप जो मिथ्यादर्शन 
है उस मिथ्यादर्शन निमित्त से जो क्रिया होती है वह मिथ्यादर्शनप्रत्ययिको क्रिया 
कहलाती है । 
यथा प्रमाण वात तो यह है कि आत्मा शरीरव्यापक है, फिर भी यदि कोई उसे 
अंगुष्ठ पवमात्र, यवमात्र या इयामाक जाति के चावल के कणमात्र छोटो कहे अथवा कोई पाँच 
सौ धनुष प्रमाण बड़ी कहे अथवा सर्वव्यापक कहे तो उसे जो क्रिया लगती है वह ऊनातिरिक्त 
मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया होती है । 
२ तदूव्यतिरिक्त-मिथ्यादशनप्रत्ययिकी 
'तत्बइरित्तमिच्छादंसणवत्तिया चेव' त्ति तस्माद्‌ - ऊनातिरिक्तमिध्यादशंनाद 
व्यतिरिक्त मिथ्यादशरन नास्त्येवास्मेत्यादिमतरूप॑ प्रद्ययो यस्या: सा तथ्थेति। 
है ---ठाण० रथा २।एछ १ | यू ६० । टोका 
सपयक्त ऊनातिरिक्त मिथ्यादर्शन से भिन्‍न मिथ्पादर्शन निर्मित्त से--यथा आत्मा 
नही है! इत्यादि मान्यता रूप मिथ्याद्शन निमित्त से जो किया होती है वह तद्व्यतिरिक्त- 
मिथ्यादर्शनप्रत्यथिकी क्रिया कहलाती है। 
नौट :--मिथ्या दश्शनप्रत्ययिक्री का विवेचन आरम्भिकी क्रियापंचकर (क्रमांक '६५) 
में भी देखो | ( क्रमांक "४० तथा '६२ ) भी देखो । 
प्र 
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“६८१ परिभाषा / अर्थ-- 
(क) काइयाचेव' त्ति कायेन निवृत्ता कायिकी--कायव्यापार: । 
- ठाण० सथा २ । छ # | सू ६० । टीका 
(खत) 'काश्य' त्ति चीयते इति कायः शरीरम्‌, तत्र भवा तेनवा निषृवत्ता - 


कारयिकी । >-भग० श॒ ३ । उ ३। प्र | टीका 
(ग) 'काइया' इत्यादि चीयते इति कायः - शरीर काये भवा कायेन निषृत्ता 
वा कायिकी । +पष्ण० प २० । सू १४६८ ।! टीका 


(घ) प्रदुष्टस्य सतोम्युवद्यमः का यिकी क्रिया। 
सर्व अ ६ सू ५। प्रृ०् 2९२ | ला २ 
(छः) इत्यनिमित्त: क्रोध:ः, निमित्तवान प्रदोषः। प्रदुष्टस्यथ सत्तोड्म्युद्यमः 
कार्यिकी क्रिया । -राज० अ ६ | सू ५ | प्रू० ५०६ । ला ३१ 
(च) तत्कायत्वात्सहेतुत्वातू क्रोधादन्या छ्नीरशात्‌ | 
प्रदुष्टस्योद्यमो हन्तूँ गदिता कायिकी क्रिया ॥ 
- इनोबा०े अ ६ सू ५ । गा ८-६ | प्ृ० ४४५ 
काय सम्बन्धी या काय द्वारा की गई क्रिया । प्रदुष्ट काय-शरीर के निमित्त से हुई 
अथवा शरीर के द्वारा हुईं क्रिया कायिकी क्रिया कहलाती है | 


£८ २ भेदू-- 
(क) काइया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा- अणुवरय॒कायकिरिया चेब 
दुष्पडत्तकायकिरिया चेव । ठाण० स्वरा २ । छउ १ । सू ६० | प्र० श्र 


(व) काइया ण॑ भंते |! किरिया क/बिहा पन्‍्नता 
मंडिअपुत्ता ! दुबिहा पन्‍नता, तंजहा- अगुवरयकायकिरिया य, दुष्परत्त- 
कायकिरिया य | >भग० श्‌ ३ ।उ ३। प्र २। ५० ४५६ 
(ग) काइया ण॑ भंते ! किरिया क३विदा पन्‍नत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा - अनुवर्यकाइया य दुष्पउत्तकाश्या य | 
- पण्ण० प २९।सू ६६८ ! प्र० #ऊप 
(व) कायक्रिया टविविधा; प्रदुप्टस्थ मिथ्यारष्टेर्शमों यः परामिभवात्मको 
वाइसनोनिरपेक्षः सा तु परतः कायक्रिया, प्रमत्तसंयतस्यानेककतब्यता सु बहुप्रकारा 
दुष्प्रयोगकायक्रिया । सिद्ध अ ६ | सू ६ । प्रू० १२ 
का्यिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--अनुपरतकायिकी तथा दुष्प्रयुक्ताविकी । 


क्रिया-कोश ध्ह 


१८.३ भेदों की परिभाषा / अर्थ - 
'१ आअणुवरयकायकिरिया 
(क) 'अणुबरयकायकिरिया चेव' सि अनुपरतस्य--अविरत/य सावद्यात्‌ 
मिथ्याहष्टे: सम्यम्दप्टेया करायक्रिया उत्क्षेपादिलक्षणा, कर्मबनधनिबन्धनमनुपरत- 
कायक्रिया । “5ठाण» स्था २। छ १। सू ६० । टीका 
(ख) 'अमुवर॒यकायकिरिया य॑ त्ति अनुपरतोडबिरतः, तस्य कायक्रिया--अनु- 
परतकायक्रिया, इयम अविरतस्य भवति। 
ऊ॑भग० श ३। उठ ३। प्र २। टीका 
(ग) उपरतो -दैशतः सदंतों वा सावद्ययोगाहिरतः नोपरतो<्मुपरतः कुत- 
श्चिद्प्यनिवृत्त इत्यथ: तम्य कायिकी अनुपरतका्यिकी क्रियेति बतंते, इय प्रतिप्राणिनि 
बत्तते, इयमविरतस्य वेदितव्या, न देशविरतस्थ स्वबिर्तस्य वा । 
-5पण्ण० पर २२ | सू १५६८ । टीका 
देश से या सब से जो साबब् योग--परापकारी प्रवृत्ति से नि त्त नहीं हुआ है उसकी 
कारयिकी क्रिया अनुपरतक्रायिक्नी क्रिया कहलाती है। यह क्रिया अविरति के समकनी 
चाहिये, लेकिन यह देशविर ति या सर्व॑बिरति के नहीं होती है ! 


“१८:३२ दुष्पठसकायकिरिया 
(क) दुष्पठत्तकायकिरिया चेब' त्ति दुष्प्रयुक्तस्थ--दुष्टप्रयोगबतो दुष्प्रणिहि- 
तस्येन्द्रियाण्या भ्रित्येष्टा निष्टविषयप्राप्ती मनाकू संवेगनिवद्‌गमनेन तथा अनिन्द्रियामा- 
क्षिट्याशुभमन:संकल्पद्वारेणापवरगमाग प्रति दुः्यवस्थितस्य प्रमत्तसंयतस्थेत्यर्थ: काय- 
क्रिया दुष्प्रयुक्तका यक्रियेति । “ठाण० स्थरा २। उ € । सू ६० । टीका 
(ख) दुष्पउत्तकायकिरिया य' त्ति दुष्टं प्रयुक्तो दुष्प्रयुक्त, स चासौ कायश्च 
दुष्प्रयुक्तताय:--तस्य क्रिया दुष्प्रयुक्तकायक्रिया अथवा दुष्ट प्रयुक्त प्रयोगो यस्य स 
दुष्प्रयुक्त, तध्य कायक्रिया दुष्प्रयुक्तकायक्रिया, इयं प्रमत्तसंयतस्यापि भवति, विरति- 
मतः प्रमादे सति कायदुष्टश्रयोगस्य सदभावात्‌ ।--भग० श ३। उ ३। प्र २। टीका 
(ग) दुष्टं प्रयुक्त-- प्रयोगः कायादीनां यध्य स दुष्प्रयुक्तस्तस्थ कायिक्ी दुष्प्रयुक्त- 
कायिकी, इय प्रमत्तसंयतस्यापि भवति, प्रमत्ते सति कायदुष्प्रयोगसम्मवात्‌। 
“पण्ण० प २२ । सू १५६८ | टीका 
जिनका कायादि व्यापार दुष्प्रयुक्त है; अथवा जिनकी इन्द्रियों के आश्रय से इष्ठ- 
अनिष्ट विषय की प्राप्ति में किचित भी संवेग-निबेद की भावना हो उनकी कायिकी क्रिया 
दुष्प्रयक्तकायक्रिया होती है। यह प्रमत्तसंयतों के भी होती है, क्योंकि प्रमत्त अवस्था में 
काया का दुष्प्रयोग--अशुभ व्यापार सम्भव है तथा ठाणांग टीकाकार के अनुसार अनि- 
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न्द्रिय अर्थात्‌ मन के आश्रय से अशुभ संकल्प द्वारा मोक्षमाग के प्रति उपेक्षाभाव रखने 
वाले प्रमत्तमंयत की कायिकक्किया भी दुष्प्रयुक्तायिक क्रिया कहलाती है । 

नोट :कारयिकी क्रिया का विवेचन कायिकी क्रियाएंचक ( क्रमांक ६६ ) में 
भी देखो । 


१६ आधिकरणिकी 
१६ १ परिभाषा / अथ -: 

(क) अहिगरणिया चेवब' सि अधिक्रियते आत्मा नरकादिपु येन तदघि- 
करणम॒- -अनुष्टान बाह्य वा वस्तु, इृह च बाह्य बिवक्षितं खच्गादि, तत्र भवा 
आधिकरणिकीति । “>ठाण० स्था २।उ १। ६० | टीका 

(ल) अधिक्रियते -स्थाप्यते नरकादिष्वात्मापनेनेति अधिकरणं - अनुप्ान- 
बिशेषों बाह्य वा वस्तु चक्रखब्भादि तत्र भवा तेन वा निवृ त्ता आधिकरणिकी | 

“पण्ण० प २२ | सू १५६६ । टीका 

(ग) अधिक्रियते येनास्मा दुर्गतिप्रस्थान॑ प्रति तद्धिकरणं - परोपघाति कूट- 
गलपाशादिद्वव्यज्ञात तद्विपयाइधिकरणक्रिया । ऊऋसिद्ध० अ ६ | सू ६ | प्र० २ 

(घ) हिसोपकरणादानादाधिकरणिकी क्रिया । 

सबं०> अ६। सू ७५। ३२२ | ला २ 
+गज० अ ६ | सू ५ | प्र० ५०६४ । ला ३१-३२ 

(ड) हिंसो पकरणादान तथाथधिकरणक्रिया । 

“उ्नोबा० अ ६। सू ५! गा ६ | पृ० ४४५ 

जिसके द्वारा नरकादि गति में आत्म -स्थापन हो बह अधिकरण-- क्रिया विशेष, अथवा 

खड्ठ, चक्र आदि बस्तु, उनके निमित्त से हुई या उनके द्वारा हुई क्रिया अथवा अधिकरणों 
( हिंसा की साधन वस्तुओं ) से होने बाली क्रिया आधिकर णिकी क्रिया कहलाती ह । 


“१६२ भेद्‌-- 
(क) अहिगरणिया किरिया दुविहा पन्नत्ता, तेजहा- संजोयणाहिगरणिया चेब 
निश्वत्तणाहिगरणिया चेव ! -“ठाण० स्था २। उ है । सू ६० | प्ृ० १८६ 


(ख) अहिगरणिया ण॑ भंते | किरिया कइ्दबिद्दा पन्‍नत्ता ९ 
मंडियपुत्ता | दुविहा पन्नसा, तंजहा-- संजोयणाहिगरणकिरिया य, निव्ब- 
त्णाहिगरणकिरिया य | एऊभग० श ३।छ ३ प्र ३ | पृ० ४०६ 
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(ग) अहिमरणिया ण॑ भंते | किरिया कहबिहा पनन्‍्नत्ता ९ 
गोयमा ! दुबिहा पन्‍नत्ता, तंजहा- - संजोयणाहिमरणिया य निव्वक्तणाहि 
गरणिया य । | ->्यण्ग० प २२ । सू १५६६ | १० ४७८ 
(घर) सा / अहिगरणिया किरिया ) द्विघा - नित्रेतने संयोजने च । 
“ गिजण० श ६ सू ६ | प्रू० १२ 
आशिकर णिकी क्रिया के दो भेद हंते हैं, यथा संबोननाविका णिकी नथा निबर्तना- 
घिकरणिकी । 
“१६६ भेंदीं को परिभापा / अथ - 
१ संयोजनाधिकरणिकी - 
(क) 'संजोयगाहिगरणिया चेव' त्ति यस्पृष निबतितयों: खबगतन्मुष्ठयादिकयों- 
रथेयोः संयोजन क्रियते सा संयोजनाउधिकरणिकी । 
++ठाण० रथा २। उ १ । स्‌ ६० | टीवव 
(ख्र) 'संजोयणाहिगरणकिरिया य' त्ति संयोजनम--हलू-गर विप-कूट-यन्त्रा- 
छक्कानां पूवनिवर्तितानां मीलनम- तदेव अधिकरणकिया संयोजनाधिकरणक्रिया । 
+भग० श॒ 23 ।3 ३। प्र ३ | टीका 
(ग) लत्र संयोजन-पू्वनिवेत्तिनानां हलगरविपकूटयन्त्राद्यज्ञानां मीलन॑ तदेव 
संसारहेतुत्वादाधिकरणिकी संयोजनाधिकरणिकी, हय॑ हल्ठाग्द्भानि पवनिव त्तितानि 
संयो जयितुभवत्ति । - पषण्ण० पे २२ | सू० ४०६६ । टीका 
संयोजन अर्थात्‌ प्र में बनाए हुए हलगर, कूट, यंत्रादि रखना अधिकरण है। संसार 
का हेतु होने के कारण-उसके निमित्त से, होनेवाली क्रिया संयोजनाधिकरणिको क्रिया 


कहलाती है। यह क्रिया पूर्व में बनाए हुए हलादि के अवयव --जोडी तयार करने वाले के 
होती है । 


“१६'३*२ निवेतनाधिकरणिकी-- 
(क. 'णिव्वत्तणाहिगरणिया चेष' त्ति यद्यादितसस्‍्तयोनिवंतन सा निवेतनाधि- 
करणिकीति । --ठाण० स्था २ | छ १ । सू ६० । टीका 
(ख्र) 'निव्बत्तणाहिगरणकिरिया या त्ति निवेतनम्‌ - असि-शक्ति-तोमरादीनां 


निष्पादनम) तदेब अधिकरणक्रिया निवर्तेनाधिकरणक्रिया । 

बा >भग० श ३ | 3 ३। प्र ३७ टोका 
(गो निर्वत्तनं असिशक्तिकुन्ततोमरादीनां. मूछतो निष्पादन तदेबाधि- 

करणिकी निर्वत्तनाधिकरणिक्री। पंचविधस्थ वा शरीरस्य निष्पादन निेत्तेनाधि- 

करणिकी, देहस्यापि दुष्प्रयुक्तस्थ संसारबृद्धिहेतुत्वात । 


-पण्ण० प २२ । सू १०६६ | टीका 
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तलवार, १,क्ति, भाला, त्तोमर आदि शस्त्रों को मूल से बनाना अथबा पाँच प्रकार 
के औदारिकादि शरीर को उत्पन्न करना भी निवं्तनाधिकरणिकी क्रिया कहलाता है, 
क्योंकि अशुभ प्रवृत्ति वाला शरीर भी संसार वृद्धि का कारण है । 

अभयदेऩ सूरि ( ठणांग-भगवई टीकाकार ) के अनुसार खड़्गादि शस्सत्रों के निर्माण 
का आदि करना निर्बंतनाधिकरणिकी क्रिया कहलाती है । 

सामान्यतः कहा जा सकता है कि बने हुए अधिकरणों से - साधनभूत वस्तृश्रों से 
संयोजनाधिकरणिकी क्रिया होती है तथा निर्माण हो रहे अधिकरणों से निबंतनाधिकरणिकी 
क्रिया होती है । 


२० प्राई षिको क्रिया 


“२० £ परिभाषा / अथ 
(क) प्रह पो - मत्सरस्तेन निबृ त्तः प्राह षिकी । 
“ठाण० सथा २। उ £ | सू ६०। टीका 
(ख) प्रद्व पो--मत्सरः तत्र भवा, तेन वा निश्व त्ता, स एव वा प्राह्व पिकी । 
“-भग० श ३।छउ ३। प्र १ । टीका 
(ग) अछुमं मर्ण पहारेइ (संपधारेइ), से त्तं पाओसिया किरिया । 
--पण्ण० पा २२ | तू १५७० । प्रृू० ४७८ 
टीका-- पाडसिया! इति प्रद्ट पो- मत्सरः कमबन्धहेतुरकुशलो जीवपरिणाम- 
बिशेष इत्यथः तत्र भवा तेन वा निवृ त्ता स एव वा प्राई षिकी । 
(घ) क्रो धावेशात्माई पिकी क्रिया । । 
नय्सर्ब>० अ ६ । सू ५। प्र० ३३२ । ला १-२ 
““राज० अ ६ | सू ५। प्र० ५०६ | ला २२ 
(3) क्रोधावेशात्प्रद्न घो यः सांतप्रद्ठ षिकी क्रिया | 
“इ्लावा०ण्अ ६। सू ५। गा ८ । एू० ४४७ 
प्रद्ठ घ--मत्सर, कर्मबन्ध का कारण जीव का अशुभ परिणाम विशेष-- उसके निमित्त 
हुई अथवा उसके द्वारा की गई अथवा मत्मररूप क्रिया प्राह् पिकी क्रिया कहलाती है । 


“२०२ भेद - 
(क) पाओसिया किरिया दुबिद्या पन्नत्ता, तंजहा-जीवपाउसिया चेब 
अजीवपाइसिया चेव । -+ठाण० स्था २। उ ३।सू ६० | प्रृ० १८६ 


(ख) पाओसिया ण॑ मंते । किरिया कइबिहा पन्नसा ? मंडियपुत्ता ! दुबिहा 


पन्‍नत्ता; तंजहा--जीवपाओसिया य अजीवपाओसिया य। 
झाौभगण श ३। उ ३। प्र ४। ४0० ४५६ 
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(ग) पाओसिया ण॑ भंते |! किरिया कहृविद्दा पश्चत्ता ? गोयमा ! तिविहा 
पस्नत्ता; तंजहा - जे ण॑ अप्पणो वा परस्स वा तदुभयस्स वा असुभ मसर्ण पहारेइ 
(संपधारेइ), से त्तं पाओसिया क्रिरिया।. >-पण्णन्प २२। यू १७५७० | प्रू० ४७८ 

(घ) प्रा षिकी द्विविधा--जीवाजीवढ विध्यात्‌ । 

झैसिद्धन्अ ६ सू ६ | पृ० १२ 
प्राद्द पिक्री क्रिया के दो भेद ह'ते हैं, यथा--जीवप्राद्न षिच्नी तथा अजीवप्राद षिकी। 
२०६३ भेदो की परिभाषा / अर्थ - 

£ जीबप्राद्न षिकी 

(क) जोबे प्रद् पात्नोवप्राद् पिकी । >न्ठाण०> स्था २। उ १ । सू ६० । टीका 

(व) 'जीव३ाओ पिया य॑ त्ति जीवस्य आत्मन/ परस्य, तदुभयरूपस्थ उपरि 
प्रद् घादू या क्रिया, प्रेह पकरणमेव वा । >भग० श ४ । उ ३ । प्र » । टोका 

(ग) जीवप्राह पिक्री ताबल पुत्रकलत्रा दिस्थपर जनविषया । 

ऋईसिद्ध० अ ६ | सू ६ | पए० ६२ 
जीच के अपने पर, दूसरे पर अथवा दोनों पर प्रद्वष से ; या जीव के जीब के प्रति 
प्रद् पर करने मात्र से होने वाली क्रिया जीव प्राद्रे षिकी क्रिया कहलाती है । 

*२ अजीबप्राद पिकी 

(क) अजीवे --पाषगादो सखलितस्य प्रद्व पादजीवप्राद पिकीति । 

ल-ठाणा० सा २। ४ १। सु ६०। टीका 

(ख) 'अजीवपाओसिया य॑' त्ति अजीवस्योपरि प्रद्व पाद्या क्रिया, प्रह् षकरणमेब 
था. इतति | >भंग० श ३। उ ३ | प्र » | टीका 

(ग) अजीवप्राह्न पिक्री तु क्रोधोसत्तिनिमित्तभूतकण्टकशकरादिविषया । 

“सिद्धन्अ ६ । सू ६ । पृ० १२ 

निर्जीब पदार्थ पर जी प्रद्देप भाव उत्यनन हो बह अजीब प्रा पिकी क्रिया, यथा 

पत्थर से ठोकर खाकर अमायधानी के कारण गिरने से पत्थर पर जो प्रद्म पभाव उत्पन्न 
होता है ।, 


“२१ पारितापनिको क्रिया 
५१९ परिभाषा। अथ 
(क) परितापन - ताडनादिदुःखबिशेपलक्षण तेन निवृ त्ता पारितापनिकी । 
>-ठाण० स्था २ । ७ १ | सू ६० । टीका 
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(खत) परितावन परितापः--पीडाकरणम्‌: तत्र भथा, तेन था निव त्ता, तदेव बा 
पारितापनिकी | नमंग०्श ३।छ ३। प्र ५। टीका 
(ग) अत्साय॑ वेयण्ण उदीरेइ से तं पारियावणिया क्विरिया ! 
ना्ण्ण० प २२ | शू १७५७१ | पृ० ४७८ 
टीका--पारियावणिया' इति परितापन॑ परितापयः पीड़ाकरणमित्यर्थः तस्मिन्‌ 
भवा तेन वा निव त्ता परितायनमेव वा पारितापनिक्री | 
(घ' दुःखोतत्तितन्त्रत्यात्‌ पारितापनिकी क्रिया । 
“संव॒ २ अ ६ | सू ५! ए० श्र । ला३ 
+ञरॉज० अ ६। सू ५। ए० ५०६ । ला ३२ 
(7) दुःग्बोत्यादनतन्त्रत्वं स्थात्करिया पारितापिकी | 
-इोबार अ ६ । सू ५। गा १० । प्रृ० ४८४५ 


जीव को परिताप, पीड़ा अथबा केष्ट उत्तान्न करने बाली क्रिया पारितापनिकी 


किया कहलाती है । 


'२१ २ भेद 
क) पारियावणिया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता, तंज्नहा-- सहत्थपारियावणिया 
चब, परहत्थपारियावणिया चेव । >-ठाण० मथा २। उ ६ । सू ६० । प्रु० ए्८द& 


(ख) पारियाबणिया ण॑ अंते ! किरिया कवइविद्दा पन्‍नत्ता ? मंडियपुत्ता ! 
दुबिह्म पन्‍नत्ता, तंजहा - सहत्थतरारियावणिया य। परहत्थपारियावणिया य। 

आभगण् श३। उ २प्र ५। पृ० ४५६ 

(ग) पारियाबणिया णं भंते । किरिया कहबिहा पस्नत्ता ? गोयमा ! तिबिहा 

पन्‍नत्ता, त॑ज्ञहा - जेणं अप्यणों वा परम्स वा तदुभयम्स वा अस्माय॑ बेदर्ण उदीरेइ, 


से त्तं पारियावणिया किरिया | -पण्णज् प्‌ २२ ! सू १५७३१ | प्रृ० #छ८ 
(घ) परितापिका तु ठदिविवा परितापप्रधाना स्ववस्परितापप्रधाना स्ववस्परि- 
तापजननी । - नसिद्व अर ६ | सू ६। प्र० १२ 


पारितापनिका क्रिया के द। भेद होते हैँ, यथा स्वहस्तपा रितापनिकों तथा परहस्त- 
परारितापनिका ; अथवा अन्य अपेक्षा से इसके स्व, पर वे दानो का पाड़ा पहुँचाने के कारण 
तोन भेद होते हैं । 
“२१३ भेढों की परिभाषा / अथ 
“£ स्वहम्तपा रितापनिकी 
(क) स्वहस्तेन स्वदेहस्य परदेहस्य वा परितापन॑ कुबंतः स्वहस्तपारितापनिकी । 
-“ठाण० स्था २।उ १ | सू ६० । टीका 
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(ख) 'सहत्थपारियाबणिया य॑ त्ति स्वहस्तेन स्वस्य, परस्य, तदुभयस्य वा परि- 
तापनाद असातोदीरणाद्‌ या क्रिया, परितापनाकरणमेव वा सा स्वहस्तपारितापनिकी। 
“>“भेग० श ३। 3 ३। प्र ५। टीका 

(ग) येन प्रकारेण कश्चित्‌ कुतश्चित्‌ हेतोरविवेकत आत्मन एवासातां-- 


दुःखरूपां वेदनामुत्यादयति । +पण्ण० प २२ | सू १५७३ । टीका 
/घ) तत्र स्वदेहपरितापकरारिणी पुत्रकलत्रादिवियोंगदुःखभाराद्यतिपी ड्ितस्या- 
त्मनस्ताड़नशिरस्फीटनादिलक्षणा | --सिद्ध० अ ६ सू ६ । प्रृ० १२ 


अपने हाथ से अपने को, दूसरों को अथवा दोनों को दुःख-कष्ट अथवा पीड़ा पहुँचाना 
स्वहस्तपारितापनिकी क्रिया है। सिद्धसेनगणि के अनुमार श्री-पुत्रादि वजन के वियौग- 
जनित शोक से संतप्त होकर अपनी छाती पीटने अथवा शिर फोड़ने आदि की क्रिया 
स्वहस्तपारितापनिकी क्रिया कहलाती है । 

२ परहस्तपारितापनिकी -- 

(क' परहातेन तथब ( स्वदेहस्य परदेहस्य वा परितापन कुबतः ) च तत्कारयतः 
पर हस्‍्तवारितापनिकी । -ठाण० सा २। उ१।सू ६०। टीका 

(ख' एवं परहम्तपारितापनिकी अपि ( परहस्तेन स्व॒स्य, परस्य, तदुभयस्य बा 
परितापनादू असातोदीरणाद या क्रिया, परितापनाकरणमेब वा सा परहस्तपारि- 
तापनिकी ) +भग० शु३।७ ३ प्र ५। टीका 

(ग) परपरितापकारिणी पुत्रशिष्यकलन्ना दिताड़नम । 

एसिद्ध० अ ६ | सू ६ | ० १२ 

जिस क्रिया द्वारा दूसरे के हाथ से अपने को, दूसरे को अथवा दोनों को परिताप-- 
दुःख-कप्ट पहुँचे अथवा जो क्रिया उनके दुःख-कष्ट आदि का कारण बने वह 
प्रहस्तपारितापनिकी क्रिया कहलाती है। सिद्धसेनगणि के अनुसार स्त्री -पृत्र-शिध्यादि को 
मारने की क्रिया परहस्तपारितापनिकी क्रिया कहलाती है । 


:२२ ग्राणातिपातिकी क्रिया 
२२१ परिभाषा / अर्थ- 

[ प्राणातिपातिकी क्रिया के दो रूप हैं, एक है कायिको क्रियापंचक के अंगरूप 
तथा दूसरा है अठारह पापस्थान के अंगरूप । कारयिकी क्रियापंचक वाली प्राणातिपातिकी 
क्रिया जीव--काया के जुदा होने से अर्थात्‌ जीव की मृत्यु होने से ही होती है, जेसे किसी 
जीव पर खद्दगादि का प्रहार किया गया लेकिन उससे उस जीब की प्राणहानि नहीं हुई 

& 


हनन क्रिया-कोशं 
केक्‍ल चोट - आधात पहुँचा तो उस प्राहारिक कार्य से प्रहार करने वाले जीब को प्राणाति- 
पात्तिकी क्रिया न लग कर पारितापनिकी क्रिया तक की चार क्रिया लगती है। 

पापस्थान के अंग रूप प्राणातिपातिकी क्रिया में पाँच इन्द्रिय, तीन बल्ल, 


उच्छुवास-निःश्वास तथा आयुषक्य इन दस प्राणों में कोई एक या अनेक या सबका वियोग 
करना प्राणातिपात है । 


तंप्पत्ञायविणांसो, दुक्‍्खप्पाओ य संकिलेसो य | 
एस वहो जिणमणिओ, वलज्न यब्बों पयत्तेणं॥ 
जीव की पर्याय का विनाश, जीब को दुःख देना, उसको संक्लेश-- खेद 3उपजाना-- 
बध--प्राणातिपात है । 
“अभिहया-बत्तिया - लेसिया-संघाइया-संघट्टिया - परियाविया - किलामिया- 
उद्ृविया-ठाणाओठाणं-संकामिया-जीवियाओ-बबरो विया ।" 
जीब को सामान्‍य से सामान्य कष्ट पहुँचाने से लेकर प्राण-काय को जुदा करने तक 
सब कार्यों के नि्मित्त प्राणातिपातिकी पापस्थान क्रिया लगती है। ] 
(क 'पाणाइबायकिरिय' त्ति प्राणातिपातः प्रसिद्ध:, तद्विषया क्रिया, प्राणात्ति- 
पात एवं वा क्रिया प्राणातिपातक्रिया । “>भग० श ३।७ ३ प्र ६ । टीका 
(ख) जीवियाओ बवरोवेड, से त्तं पाणाइवायकिरिया । 
-“पण्ण० प्‌ २२। सू १५७२ | प्ृ० ४७८-४७६ 
टीका--पाणाइवायकिरिया' इति प्राणा--इन्द्रियादयस्तेषामतिपातो बिनाश- 
स्‍्तद्विषया प्राणातिपात एवं वा क्रिया प्राणातिपातक्रिया । 
(ग) आयुरिन्द्रिययलो छबासनिःश्वासप्राणाना वियोगकरणात श्राणाति- 
पातिकरो क्रिया । -“-संबं०्झ ६। सू ५।प्रू० ३२२ । ला ३४ 
(घ) आयुरिन्द्रियवलप्राणानां वियोगकरणातू प्राणातिपातिकी ( क्रिया ) | 
“राज० अ ६। सू ५। प्ृ० ५०६ । ला ३२-३३ 
जिससे जीव के प्राण--इन्द्रिया दि, आयु, बल, खास-निःश्वास का अतिपात-नाश 
हो वह प्राणातिपातिकी क्रिया कहलाती है । 


“२२२ भेद्‌-- 
(क) पाणाइबायकिरिया दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा--सहत्थपाणाइबायकिरिया 
येव, परहत्थपाणाइबायकिरिया चेव । >ठण० स्था २। 3 १। सू ६० । प्र० १८ 


(ख' पाणाइवायकिरिया ण॑ भंते ! किरिया कइ्ृबिहा पतन्नत्ता ? मंडियपुत्ता ! 
दुबिद्दा पन्‍नत्ता; तंजहा-- सहत्थवाणाइवायकिरिया य. परहत्थपाणाइबायकिरिया य। 
“ूभग० श ३ । एछ ३ प्र ६! ५० ४४६ 


क्रिया-कोश ६७ 


(गे) पाणाइबवायकिरिया ण॑ भंते |! कड़बिदा फ्सनत्ता ? गोयमा! तिविद्ा 
पन्‍नत्ता, तंजद्दा--जेर्ण अप्याणं वा पर वा तदुभयं था जीवियाओ बवरोवेइ, से सं 
पाणहकाककिरिया । “पण्ण० प्‌ २२। सू १५७२ | पु० ४७८ 

(घ) प्राणातिपातक्रियाउपि द्विबिधा -स्वपरव्यापादनभेदात्‌ | 

-सिद्ध० अ ६ | सू ६ । पृ० १२ 

प्राणातिपातिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा स्वहस्तप्राणातिपातिकी तथा पर- 

हस्तप्राणातिपातिकी । अन्य अपेक्षा से स्व, पर व दोनों के प्राण-हनन के कारण इसके तीन 
भेद होते हैं । 


“२२३ भेदों की परिभाषा / अर्थ 

"१ स्वहस्तप्राणातिपातिकी क्रिया-- 

(क) स्वहस्तेन स्वप्राणान्‌ निर्वदादिना परप्राणान्‌ वा क्रोधादिना अतिपातयतः 
स्वहस्तप्राणातिपातक्रिया । --ठाण० स्था २। उ १। सू ६० | टोका 

(ख) स्वपश्राणातिपातजननी.. गिरिशिखरम्रपातज्वलनप्रवेशजल्प्रवेशास्त्रपाट- 
नादिका | -सिद्ध० अ ६ | सू ६। ४० १२ 

निराश होकर अथवा क्रोधावेश में गिरिशिखर से गिरकर अग्नि अथंबा जल में 
प्रवेश कर अथवा शस्त्रों के आघात से अपने हाथों अपने अथवा दूसरों के हाथों से प्राण- 
हनन करना स्वहस्तप्राणातिपातिकी क्रिया कहलाती है । 

“२ परहस्तप्राणातिपातिकी क्रिया-- 

(क) परहस्तेनापि तथेब ( स्वप्राणान्‌ निरवेदादिना परप्राणान्‌ वा क्रोधादिना 


अतिपातयत: ) परहस्तप्राणातिपातक्रिया। -+ठाण*« स्था २।उ १। सू ६० । टीका 
(ख) परप्राणातिपातजननी तु मोहछो भक्रो घाविष्टा प्राणव्यपरोपणछक्षणा 
क्रियते । सिद्ध अ ६ । यू ६ | प्० १२ 


लोभ, मोह, क्रोध अथवा निर्वेद के वशीभृत होकर दूसरे के हाथ से अपने अथवा 
दूसरे के प्राण का हनन करना परहस्तप्राणातिपातिकी क्रिया कहलाती है । 


'१२*४ प्राणातिपातक्रिया और जीवदंडक 

(क) अत्थि ण॑ भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कल्नह ९ हंता, अत्थि। 
सा अंते ! कि पुद्दा कल्नइ, अपुद्दा कज्जह ९ जाब निव्वाघाएणं छद्टिसिंबाघायं पड़च 
सिय तिदिसि सिय चउदिसि सिय पंचदिसि। सा भंते! कि कडा कज्जह अकडा 
कड्जइ ? गोयमा ! कड़ा कह्ाइ, नो अकडा कज्जइ | सा भंते ! कि अत्तकड़ा कल्लइ, 
परकड़ा कज्जएश, तदुभयकड़ा कज्जइ १ गोयमा ! अत्तकडा कज्ज३, णो परकड़ा 


हर्ट क्रिया-कोश 


कज्जड, णो तदुभयकडा कड्जइ। सा भंते ! कि आणुपुव्यिं कंडा कज्जइ, अऋणाणुपुच्दि 
कड़ा कज्जइ ९ गोयमा ! आणुपुव्बिं कहा कज्जइ, नो अणाणुपुव्बिं कहा कक्जर, जा 
य कड़ा जा य कज्जइ जा य कश्जिस्सइ सब्बा सा आपणुपुव्विं कडा, नो अणाणुपुन्बि 
कड़ त्ति बत्तव्व॑ सिया। 

अत्थि ण॑ भंते | नेरश्याणं पाणाइबायकिरिया कज्जइ ९ हंता, अत्यि। सा 
भंत ! कि पुट्टा कप्ज३, अपुद्य कज्जश ? जाब नियमा छद्दिसि कज्जइ। सा भंते ! कि 
कडा कज्जइ, अकडा कज्जइ ? त॑ चेब जाव नो अणाणुपुन्बिं कडत्ति वत्तव्वं सिया, 
जद्दा नेरइया तहा एगिदियवज्जा भाणियव्वा जाब वेमाणिया | 

एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वा | 

“भग० श १ ।छ ६ | प्र २०६ से २१४। प्ृ० ४०२-३ 

(ख) अत्थि ण॑ं मंत्ते ! जीबाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्ज़बू ९ हँता गोयमा ! 

अत्थि | कम्हि ( करमिंह ) ण॑ भंते | जीवाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ ? ग़ोयमा ! 


छसु जीवनिकाएसु | 
अत्थि ण॑ अंत! नेरइयाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ ? गोयमा ! एवं चेव । 
एवं जाब निरंतर वेमाणियाणं | +पण्ण० प्‌ २२। सू १५७४-७५ | प्र० ४७६ 


(क) जीव प्राणातिपात के द्वारा क्रिया करते हैं तथा वह क्रिया स्प्रष्ट होती है, 
अस्प्रष्ट नहीं होती है। यदि वह क्रिया निव्याघात हो तो छुओं दिशाओं से और सब्या- 
घात हो तो कदाचिव तीन दिशा से, कदाचित चार दिशा से तथा कदाचित पाँच दिशा 
से स्प्रष्ट होती है। वह क्रिया कृत है, अक्ृत नहीं है। आत्मकृत है, परक्षत तथा तदुभयक्कृत 
नहीं है । वह क्रिया अनुक्रमपृत्रक कृत है, अननुक्रमवृबक कृत नहीं है, जो क्रिया की जा रही 
है तथा जो की जायेगी बह सबब क्रिया अनुक्रमपुर्णक है, अननुक्रमपृर्वक नहीं है । 

नरक के जीब प्राणातिपात के द्वारा क्रिया करते हैं तथा वह क्रिया स्पृष्ट हीती है 
तथा बह क्रिया नियम से छुओं दिशाओं से स्पृष्ट होती है। अवशिष्ट विवेचन जीवों के 
विवेचन की तरह जानना । 

जेसा नारकी जीबों का कहा बसा एकेन्द्रिय जीबों को बाद देकर बेमानिक तक 
दंडक के सभी जीवों के लिये कहना । 

जेसा औधिक जीवों का कहा वेसा संपूर्ण एकेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में कहना । 

(ख) जीव ग्राणातिपात के द्वारा क्रिया करते हैं तथा जीव प्राणातिपात की क्रिया 
छः जीवनिकाय के विषय में करते हैं। दंडक के सभी जीबों के सम्बन्ध में ऐसा ही 
जानना । 


क्रिया-कोश है 

'२२ ५ प्राणतिपात क्रिया और कमंप्रकृति का बंध :-- 

जीवे ण॑ भंते | पाणाइबाएणं कह कम्मपगडीओ बंधइ १ गोयमा ! सत्तबिहबंधए 
बा अट्टविदृबंधर वा | एवं णेरइए जाव निरंतरं वेमाणिए | 

जीबा ण॑ भंते | पाणाइबाएणं कडइ कम्मपगडीओ बंधद ? गोयमा ! सत्तबिह- 
बंधगा वि अद्वविदयंधगा वि। नेरश्या ण॑ भंते ! पराणाइबाएणं कह कम्मपगडीओ 
बंधह ? गोयमा ! सव्बे वि ताब होज्जा सत्तब्रिहबंधगा, अहवा सत्तविहबंधगा य 
अट्टविहबंबण य, अहबा सनत्तविह्वंधगा य अट्वविहबंधगा य | 

एवं असुरकुमारा थि जाब थणियकुमारा । 

पुढविआउते उबा उवणस्सइकाइया य एए सठवे वि जहा ओहिय! जीबा, अब- 
सेसा जहा नेरशया एवं एए जीवेगिंदियबजुजा तिण्णि तिण्णि भंगा सब्बत्थ भाणियव्य 
त्ति। +पण्ण० व्‌ २२ । सू १८ १-४ । प्रू० ४७६-८० 

जीव प्राणातिपात ( क्रिया ) द्वारा सात कर्मंप्रकृति बांधता है या आठ कमंप्रकृति 
बांधता है ! इसी प्रकार नारकी से लेकर वेमानिक तक ( एकबचन की अपेक्षा ) जानना । 
जिस समय आयुष कर्म का बंधन नहों होता तब सात कमंप्रकृति का बंधन होता है तथा 
जब आयुष्त कम का भी बंधन होता है तब आठ कमंप्रकृति का बंधन होता है । 

जीबों की अपेक्षा अनेक जीव प्राणातिपात ( क्रिया ) द्वारा सात कमंप्रकृति बांघते 
हैं अनेक जीब आठ कमंप्रकृति बांधते हैं । 

नारकियों की अप्रेक्षा--(१)--मर्वनारकी जीव सात कमंप्रकृति बांधते हैंया 
(२) कोई एक आठ .कमंप्रकृति बाष्नता है तथा शेप्र सत्र सात कमंप्रकृति वांधते हैं, 
(३) या अनेक नारकी सात कमंप्रकृति बांधते हैं तथा अनेक आठ कमप्रकृति 
बाँधते हैं । 

नारकियों की तरह असुरकुमारों से यावत्‌ स्तनितकुमारों तक जानना । 

एकेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में औघिक जीवों की तरह जानना । 

अवद्देष दंडक के जीवों को बहुबचन की अपेक्षा नारकियों की तरह जानना । जीब 
ओर एकेन्द्रिय जीबों को बाद देकर सभो के तोन-तीन भंग विकल्प जानना । दंडक अर्थात्‌ 
(१) सभी सात कमंप्रकृति बांधते हैं, (२) या कोई एक आठ कर्मप्रकृति बांधता है तथा शेष 
सब सात कमप्रकृति बांधते हैं, (३) या अनेक सात तथा अनेक आठ कर्मंप्रकृति बांधते हैं । 


कि ह क्रिया-कफोश 
२३ दृष्टिका क्रिया 


“२३ £ परिभाषा / अर्थ 
क) 'दिद्विया चेब' त्ति दृष्टे्जाता हृष्टिजा अथवा टृष्ट - दर्शन बस्तु था 
निर्मित्तदया यस्यामस्ति सा दृष्टिका -दशनाथ' या गतिक्रिया, दशनाद था यस्‍्कर्मो- 
दैति सा दृष्टिजा दृष्टिका वा | >-ठाण० सथा २ । उ १ | सू ६० । टीका 
(ख) रागाद्रीकृतत्वात्‌ प्रमादिन: रमणीयरूतरालोकना भिप्रायो दर्शनक्रिया | 
“+ासर्व० अ ६ | सू ५। प्र० ३९२ | ला ४-४ 
+राज० अ ६ | सू ५। प्रृ० ५०६ । ला ३४-३५ 
(गो रागाद्र स्य प्रमत्तस्य सुरूपालो कनाशय: स्याइर्शनक्रिया | 
+इलोवा०े अ ६ | सू ५।गा १२ | प्र० ४४७ 
रृष्टि से उत्पन्न दष्टिजा' अथवा वस्तु को देखने के निर्मित्त से जो क्रिया होती है 
वह दृष्टिका-दर्शन के लिये जो गति की जाय, दर्शन से या दर्शन के लिये जो क्रिया होती 
है वह रष्टिजा अथवा दृष्टिका । 


'२३"२ भेद 
(क दिद्विया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा जीवदिद्विया चेब अजीव- 
दिद्टिया चेष | >ठाण० स्था २।उ १ | सू ६० | प्रृ० १८६ 


(ख) द्शनक्रिया विधा - जीवाजीवविषयत्वात्‌ । 
ऊऋसिद्ध०्अ ६ । सू ६ | पुृ० (२ 
टष्टिका क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा जीवरष्टिका तथा अजीवदष्टिका । 


'२३ ३ भेदों की परिभाषा / अथ 


-£ जीवहृष्टिका क्रिया-- 
(क) 'जीवविद्टिया चेब! त्तिया अश्वादिदश्शनाथ' गन्छतः (या सा जीव- 
रृष्टिकेति ) ! --ठाण० स्था २।उ £ । घू ६० । टीका 


(ख) तत्र प्रमादिनों नृयनिर्याणप्रवेशस्कन्धावारसन्निवेशनटनतक्रमल्‍्लमेपबृष- 
युद्धादिष्वालोकनादरों यः सा जीवविषया हृशिक्रिया । 
पामिद्ध०्य ६।सू ६। प्र० १२ 
अश्वादि सजीब प्राणियों को देखने के लिए. जाने की क्रिया जीवदष्टिका क्रिया 
होती है । 
सिद्धसेनगणि के अनुसार राजा के राजमहल से बाहर निकलते अथवा उसमें प्रवेश 
करते समय उसके निक्रट नट, नतंक, मल्ल, मेष, बृष आदि के युद्ध वगेरह को देखने की 


क्रिया-कोश ७१ 
तौत्र इच्छा अथवा चेष्ठा करना जीव सम्बन्धी दृष्टिका अर्थात्‌ जीवदृष्टिका क्रिया 
कहलाती है | , 

२ अजीवरष्टिका क्रिया-- 

(क) “अजीबदिद्िया चेब' त्ति अजीवानां चित्रकर्मादी्ा दर्शना्थ' गच्छतो 
या सा अजीबहष्टिकेति । “ठाण० स्था २।उ १। स्‌ ६० । टीका 

(ख) देवकुछसभाप्रयोदकाशपन्रपुस्तकाद्यालो कनछक्षणा रागाद्र चेतसो - 
इज्ीवविषया दशनक्रिया | -सिद्ध० अ ६। यू ६ । पृ० १२ 

अजीब पदार्थों, यधा--चित्रकम आदि को देखने के लिये जाने की क्रिया को 
अजीव-इृष्टिका क्रिया कहते हैं । 


:२४ पृष्टिका / स्थृष्टिका क्रिया 
'२४ £ परिभाषा / अथ 
(क/ पुट्टिया चेब'त्ति प्रष्टि:--प्ृच्छा ततो जाता पृष्टिजा प्रश्नजनितों व्यापार: 
अथवा प्रृर्ष्प्रश्नः वस्तु बा तद॒स्ति कारणत्वेन यस्‍्यां सा प्रष्टिकेति, अथवा स्पृष्टिः 
स्पशनं ततो जाता स्पृष्टिजा, तथव स्पृष्टिकाउपीति । 
“ठाण० सथा २। उ १ | स्‌ ६० । टीका 
(ख) प्रमादवशात्‌ स्पृष्टठ्यसं॑चेतनानुबन्धः स्पशेनक्रिया | 
“ूसबं० अ० ६ | सू ४। ४० ३१५२। ला ५-६ 
+राज० अ ६ । सू ५। एृ० ५०६ | ला ३५ 
(ग) स्पशं स्ृष्टघीः स्पशनक्रिया । 
-इलोवबा० अ ६ । सू ५। गा १२। प्रृ० ४४५ 
ठाणांग टीकाकार ने पुट्टिया' के प्रष्टि तथा स्थृष्टि की दृष्टि से प्रष्टिजा, प्रष्टिका, 
स्पृष्टिजा तथा स्पृष्टिका ये चार अर्थ ग्रहण किये हैं । पुद्टिया अर्थात्‌ प्रइन से उत्पन्न होनेबाली 
क्रिया अथवा प्रशन के निमित्त से होनेवाली क्रिया प्रष्टिजना--एष्टिका | 
पुद्धिया अर्थात्‌ स्पश से उत्पन्न होने वाली क्रिया अथवा स्पर्श के निमित्त से होने 
बाली क्रिया स्पृष्ठिजा--स्पृष्टिका । 


“२४२ भेद 
(क) एवं पुट्टियाति (पुट्टिया किरिया दुबिहा पन्‍नत्ता, तंजदहा--जीवपुट्टिया चेव 
अजीवपघुट्टिया चेब ) ! +ठाण० स्था २।उ १। स्‌ ६० । प्रृ० १८६ 


(स्तर) स्पर्शनक्रिया ठिबिधा-जीबाजीबभेदात्‌ । 
“सिद्ध० अ ६ | सू ६ । ४० १२ 


्र । क्रिया-कोशं 

पृष्टिका / स्पृष्टिका क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा जीबप्रृष्टिका / जोवस्प्रष्टिका 
तथा अजीबपृष्टिका / अजीबस्पृष्टिका । 
*२४ ३ भेदों की परिभाषा / अथ 

-2 जीवप्रष्टिका /स्पृष्टिका--- 

(क' जीव 200८ रागद्ठ पाभ्यां प्रच्छतः सप्शतो वा या सा जीवए्ृष्टिका / 


जीवए्पृष्टिका वा | +>ठाण० स्था २ | छउ १ । सू ६० । टीका 
३-7 की ० पु का 
(ख) तत्र जीवस्पशनक्रिया योषित्पुरुषनपुंसकाहुष्पशनलक्षणा रागद् षमोह- 
भाज: । - सिद्ध० अ६+ सू ६। प्र १२ 


राग-द्वघ तथा मोह के वशीभूत होकर जीव अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष- नपुंसकों के अंगों का 
स्पश करना अथवा उनसे प्रइन करना जीवप्रष्टिका / जीवस्प्रष्टिका क्रिया कहलाती है । 
'₹ अजीवप्रष्टिका / स्पृष्टिका-- 

(क) अजीत रागह् पाभ्यां पृन्छतः स्प्शतो वा या सा 200५ अजीवप्रष्टिका 
अजीवस्पृष्टिका वेति | >-ठाण० स्था २।उ १। सू ६० । टीका 
(२) अज्ञीवस्पर्शनक्रिया मगरोमकुतबपट्रशाटकनील्युपधानादि बिषया | 

+-सिद्ध० अ६ । सू ६ । ४० १२ 
राग-द्वं पवरश पशुओं के रोम से बने हुए कम्बल तथा अन्य बस्त्र, यथा पढ़, शाटक, 
नीसी और तकिया आदि के स्पश से होनेवाली क्रिया अजीवस्प्रष्टिका क्रिया कहलाती है ! 


“२४ प्रातीत्यिकी क्रिया 
“२५१ परिभाषा / अथे-- 
(क) 'पाडुशच्चिया चेव' त्ति बाह्य' वस्तु प्रतीत्य--आश्रित्य भवा प्रातीतिको । 
ऊाटाणण० स्था २! उ £ | सू ६० । टीका 
(ख) प्रत्ययक्रिया तु यद्पुव॒स्थ पापादानकरारिणो5घिकरणस्योट्ेक्ष्य स्वस्बबुद्ध या 
निष्पादनम्‌ । -सिंद्ध०्अ ६ | सू ६ | प्रृ० १२ 
(ग) अपूर्वाधिकरणोत्यादनाञआआत्ययिकी क्रिया | 
- “रज० अ ६ सू ५ पृ० ३२ । ला ६ 
(घ। ननु इन्द्रियग्रहणादेव सिद्धदर्शनसरशनग्रहणमनथकमिति ; नष दोष: : 
पूर्व्रेन्द्रियविज्ञानमहणम्‌,  इह तत्पूवपरिसन्दग्रहणम्‌ू |. अपूर्वा धिकरणों स्पादनात्त्‌ 
प्राद्ययिकी क्रिया । -राज० अ ६ । सू ५। पृ० ५१० | ला १-२ 


क्रिया-कोश ७३ 
(क) अपुबप्राणिधाता्थों पकरणप्रवतनम । 
क्रिया ग्रात्ययिकी ज्ञया हिंसा हेतुस्तथा परा | 
+श्लोवा०् अ ६ | सू ५।गा १४ | प्ृ० ४४५ 
बाह्य वस्तु के आश्रय से होने बालो क्रिया प्रातीत्यिकी क्रिया होती है। नये-नये 


पापादानकारी अधिकरणों के उत्पन्न करने से उनके द्वारा प्रातीत्यिकी--प्रात्य यिकी क्रिया 
होती है । 


'२५२ भेद 
पाडश्निया किरिया दुविद्ा पन्नत्ता, मंजहा -जीवपाडुश्ििया चेब अजीवयराडु- 
शिया चेव | ऊझाठाण० सथा २ । 3 १ | सू ६० | प्ृ०१८६ 


प्रातीत्यिकी क्रिया के दों भेद होते हैं, यथा--जं बप्रातीत्यिकी तथा अजीब- 
प्रातीत्यिकी । 


२७३ भेदों की परिभाषा / अथ 
-£ जीब प्रातीत्यिकी-- 
जीवपाडुच्िया चेष' त्ति जीव॑ प्रतीय यः कमंबन्धः सा । 
“ठाण०» सथा २। छ १ | सू ६० । टीका 
अन्य जीव के आश्रय से होने वाली क्रिया जीवप्रातीत्यिकी । 


“९ अजीवप्राती त्यिकी-- 
धअजीवपाडुश्ििया चेब' क्ति अजीब प्रतीत्य यो रागह् पोद्‌भवस्तज्जो बा बन्‍्धः 
सा अजीवप्रातीत्यिकी । -“ठाण० स्था २! उ १ । सू ६० । टीका 


अजीब के आश्रय से उत्पन्न रागह्व ष से होने वालो क्रिया अजीवप्राती त्यिकी क्रिया 
होती है । 


री _> ५. + एन. बज अल 


२६ सामन्तोपनिपातिकी क्रिया 
“२६१ परिभाषा / अर्थ 
(क) 'सामन्तोवणिवाइया चेव' त्ति समन्‍्तात्‌--सबंत उयनिपात्तो-- जनमीलक- 
स्तसम्मिनू भवा सामन्तोपनिपातिकी । --ठाण स्था २ । उ १ | सू ६० । दीका 
(ख) समन्तानुपातक्रिया म्त्री-पुरुपनपुंसकाशु पम्पातदेशे डपनीय बस्तुत्यागः। 
-ूसिद्ध० अ ६ | सू ६ । प्रृ० १२ 
(ग) स्त्रीपुरुपपशुसंपा तिदेशे अन्तमंछोत्सगकरणं समन्तामुपरातक्रिया। 


>सर्ब> अ ६ | सू ५ | प्रृ० ३२२। ला ६-७ 
राज" अ ६ | सू ५। ४० ५१० । ला २३ 
९०७ 


७४ हा क्रिया-कोश.... 

(घ) छयादिसंपातिदेशंतमंलोत्सग: ( देशेंइतमंछोत्सगे: ९ ) प्रमादिनेः । 

शक्तत्य यः क्रियेष्टह सा समन्‍्तानुपातिकी ॥ 
“+इलोवा० अ६ | सू ५। गा १५ | पृ० ४४७ 

चारों तरफ से एकत्र जन-सम्रुदाय में होने वाली क्रिया सामन्‍्तोपनिषातिकी क्रिया 
होती है। 

वार्तिककारों ( राजवातिंक, इलोकवार्तिक, तत्त्वाथंसिद्ध, सर्वार्थसिद्ध ) के अनुसार 
स्त्री-पुरुष से भरे--जनाकीण स्थान में मलोत्सग करने से प्रमादियों को लगनेवाली क्रिया 
सामनन्‍्तोपनिषातिकी क्रिया होती है । 


“२६२ भेद 
एवं सामन्तोवणिबाइयाबि ( सामन्तोवणिवाइया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता, 
तजहा जीवबसामल्तोवणिबाइया चेब अजीवसामन्तोबणिबाइया चेव )। 
“ठाण० सथा २। छ १ | सु ६० | ४० १८६ 
भामन्तोपनिषातिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा जीवसामन्तोपनिषातिकी तथा 
अजीवसामन्तोपनिपातिकी । 


*२६*३ भेदों की परिभाषा अथ 
'€ जीवसामन्तोपनिपातिकी-- 
कध्यापि पण्डो रूपवनस्ति तं च जनो यथा यथा प्रढोकयत्ति प्रशंसयति च 
तथा तथा तत्स्वामी हृष्यतीति जीवसामन्तोपनिपातिकी ! 
“ठाण० स्था २।उ १।स्‌ ६० | टीका 
यदि किसी का कोई पशु सुन्दर हो तथा जनता उसकी जैसे-जेसे प्रशंसा करे उस 
प्रशंसा को सुन कर उस पशु का स्वामी वेसे-वेसे यदि हर्षित होता है इस निमित्त से उस 
पशु-स्वामी को जो क्रिया होती है वह जीवसामन्तोपनिपातिकी क्रिया कहलाती है ! 
*२ अजीवसामन्तोपनिपातिकी -- 
रथादो तथब हृष्यतो5जीवसामन्तोपनिपातिकीति | 
“ठाण० स्था २। छ १। स्‌ ६० । टोका 
यदि किसी के रथादि सुन्दर हो तथा जनता उनकी जैसे-जैसे प्रशंसा करे उस प्रशंसा 
को सुनकर उन रथादि वस्तुओं का स्वामी वेसे-बेसे हर्षित होता है। इस निमित्त से उस 
रथादि के स्वामी की जो क्रिया होती है वह अजीवसामन्तोपनिपातिकी क्रिया कहलाती है। 





क्रिया-कोश ऊ्‌ 
'२७ स्वाहस्तिकी क्रिया 


“२७१ परिभाषा / अथ 
(क) 'साहत्थिया चेव' त्ति स्वहस्तेन निवृ त्ता स्वाहस्तिकी । 
+झठाण० स्‍था २। छ १। सू ६० । टीका 
(स्व) स्वहस्तक्रिया अभिमानारूपितचेतसाउन्यपुरुषप्रयल्न-निष त्या या स्वहस्तेन 
क्रियते | -सिद्ध०्अ ६ | सू ६। ४० १३ 
(क) यां परेण निववेर्त्या' क्रियां स्वयं करोति सा स्वहस्तक्रिया ! 
+>सबव०्अ ६ | सू ५। प्र ३२२ | ला८ 
>:)्ररशाज० अ६। स्‌ ५। 9० ५१० |] ला ५६ 
(घ) परनिवेत्यंकायस्थ स्वयं करणमत्र यतू। 
सा स्वहस्तक्रियावद्यप्रधाना घीमतां मता ॥ 
“शलोवा अ६। स्‌ ५। गा १७ | पृ० ४४५ 
क्रोध, अभिमान अथवा रुष्ट होने के कारण दूसरों को काम से हटा स्वयं अपने 
हाथों से काम करने से जो क्रिया लगती है वह स्वाहस्तिकी क्रिया कहलाती है ! 


“२७२ भेद 
साहत्थिया किरिया दुविद्ा पन्‍नत्ता, तंजहा--जीबसाहत्थिया चेब अजीव- 
साहत्थिया चेव । +ठाण० सथा २ । उ १ | सू ६० | पृ० १८६ 


स्वाहस्तिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा जीवस्वाहस्तिकी तथा अजीब- 
स्वाहस्तिकी । 


*२७३ भेदों की परिभाषा / अथ 
१' जीवस्वाहस्तिकी-- 
यत्‌ स्वहस्तगृहीतेन जीवेन जीव॑ मारयति सा जीवस्वाहस्तिकी १०८ 
अथवा स्वहस्तेन जीव॑ ताडयतः एका । >-ठाण० सथा २। उ १ । सू ६० । टीका 
जहाँ अपने हाथ में धारण किये हुए जीव द्वारा किसी जीव को मारा जाय अथवा 
अपने हाथ से किसी जीव को मारा जाय तो उस निमित्त से हुई क्रिया जीवस्वाहस्तिकी 
क्रिया होती है । 
'२ अजीवस्वाहस्तिकी -- 
यश्न स्वदस्तगृहीतेनेबा जीवेन खज्भादिना जीब॑ मारयति सा अजीबस्वाहस्तिकी 
१९०८५ स्वहस्तेन १»»९ अजीब ताडयतः अन्येति । 
-“ठेण० सस्‍था । २। ७ १। सू ६० । ढठीका 


जद क्रिया-कोश 


जहाँ अपने हाथ में धारण किये हुए अजीव अर्थात्‌ खब्डादि शस्त्रों द्वारा किसी 
जीब को मारा जाय तो उस मिमित्त से हुईं क्रिया अजीवस्वाहस्तिकी क्रिया होती है । 





“२८ नेसष्टिकी क्रिया 
“८ १ परिभाषा / अथ 
(क) 'जेसत्थिया चेव' त्ति निसजन॑ निसृष्टं, क्षेपणमित्यर्थ - तन्र भवा तदेव 
वा नरृष्टिकी, निस्जतो यः कमेबन्ध इत्यथेः, निसगे एव बेति । 
“ठाण० सथा २। उ १। स्‌ ६० । टीका 
(ख) चिरकासप्रवृत्तपरदेशिनि पावार्थ भावतो यदनुज्ञानं सा निसर्मक्रिया | 
ऊझासिद्ध० अ ६ स्‌ ६ | ए० १३ 
(ग) पापादानादियश्रश्वत्तिविशेषाभ्यनुज्ञानं निसगेक्रिया । 
सब ० अद्द। सृ ७५ | प्र०. ३९५२ । ला ८-६ 
एझराज० अ ६। सू ५। प्ृ० ५१० | ला ६ 
(घ) पापप्रवृत्तावन्येषामभ्यनुज्ञानमात्मना । 
स्थान्निसगक्रियालस्थादकृतिरबा सुकमणाम ॥ 
+इलीवा अ ६ । सू ५। गा श्८। प्र० ४४५ 
किसी वस्तु को फेंकने के निर्मित्त से होनेबवाली अथवा फेंकने से उत्पन्न होनेबाली 
अथवा फेंकने का जो कमबन्ध है अथवा जो स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न हो बह 
नैसृष्टिकी क्रिया कहलाती है। 


“एप २ भेद 
एवं णेसत्थियावि ( णेसत्थिया किरिया दुविहा पनन्‍्नत्ता। तंजहा--जीव्णेस- 
त्थिया चेब अजीवणेसत्थिया चेव )। ऊ+ठाण> स्था२। उ १ ।सू ६० । पर १८६ 


नैसष्टिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा जीवनेसृष्टिकी तथा अजीब- 
नेसण्टिकी । 
“२८३ भेदों की परिभाषा / अथ 
:? जीवनसृष्टिकी - 
राजादिसमादेशाद्यदुदकस्य यन्त्रादिभिनिंसजन सा जीवनंसृष्टिकीति »००< 
अथवा गुव्बांदी जीवं-शिष्यं पुत्र वा निछ्धजतों ददतः एका । 
"-ठाण० स्था २। उ १ । स्‌ ६० । टीका 


क्रिया-कोश ७७ 


राजा आदि की आश्ञा से यंत्रादि की सहायता से जल के उत्क्षेपणष अथवा गुरु आदि 


के समीप शिष्य अथवा प्रत्र को ( शिक्षाथ ) छोड़ने के निमित्त से उत्पन्न होने थाली क्रिया 
जीवनेसूष्टिकी क्रिया कहलाती है । 


'३ अजीवनेस्ृष्टिकी -- 
यसु काण्डादीनां धनुरादिभिः. निसजेनं ) सा अजीब नेस्ृष्टिकीति, »00« 
अथवा ( गुर्व्वादौ ) अजीव॑ पुनरेषणीयभक्तपानादिक निश्ृजतो- उत्यज़तः अन्येति। 
ठाण० स्था २ । उ १ । सू ६० । टीका 
धनुष आदि द्वारा बाणादि फेंकने के निमित्त से होने वाली अथवा गुरु आदि को 


शुद्ध भक्त-पानादि का दान देने के निमित्त से होनेवाली क्रिया अजीवनेसष्टिकी क्रिया 
कहलाती है । 


“२६ आज्वञापनिका / आनायनिका क्रिया 
“२६१ परिभाषा / अथ 
(क) आणवणिया चेव' त्ति आज्ञापनस्य-- आदेशनस्येयमाज्ञापनमेव 
वेत्याज्ञापनी सेबाज्ञापनिका तज्वः कमंबन्ध', आदेशनमेव वेति, आनायनं वा 
आनायनी | “ ठाण० स्था २। उ १। स्‌ ६० । टीका 
(ख) सघय॑ (आ) नयनक्रिया अन्यर्वाउबनायनं स्वच्छुन्दतो (आ) नयनक्रिया। 
हे “एसिद्धशअ ६ | स्‌ ६ । प्र० १३ 
(ग) यथोक्तामाज्ञामावश्यकादिपु चारित्रमोहोंदयात कर्तुमशक्नुब॒तो उन्‍्यथा 
प्रम्पणात्‌ आज्ञाव्यापादिका (की! क्रिया । ; 
ध >सव० अ ६ ।स्‌ ५। प्ृ० ३२२ | ला ६-१० 
“ऊआझराज० अ६। स्‌ ५ प्रू० ५१० | ला ८ 
(घ) आवश्यकादिषु. ख्यातामहंदाज्ञामुपासितुम । 
अशक्तस्यान्यथा ख्यानादाज्ञाव्यापादिकी क्रिया ॥ 
- इलोबवा० अ ६ । यू ५। गा २० | पृ० ४४५ 
आशापन अर्थात्‌ आदेश करने से जो क्रिया हो वह अथवा आज्ञा-- हुक्म देने से जो 
कर्मबन्ध हो अथबा कोई वस्तु मंगवाने के निमित्त से जो कमंबन्ध हो अथवा कोई बस्तु 
मँगवाने के निम्ित्त से जो क्रिया हो बह आज्ञापनिका / आनायनिका क्रिया होती है । 
“२६२ भेद 
जहेव णेसरिथयाओं (आणबणिया किरिया दुविदा पन्‍नत्ता। लंजहा-जीव- 


आणबणिया चेब अजीवआणवणिया चेवष) | 
-+ठाण० स्था २।उ १ । खू ६० । पृ० १८६ 


फट क्रिया-कोंश 


आशापनिका / आनायनिका क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--जीवआज्ञापनिका / 
जीवआनायनिका तथा अजीब आज्ञापनिका / अजीब-आनायनिका । 


“२६३ भेदों की परिभाषा:अर्थ 
"९ जीव-आज्ञापनिका / जीव-आनायनिका - 
जीवमाज्ञापपत अनाययतो बा परेण जीवाज्लापनी जीबानायनी वा | 
+ठाण० स्था २। उ १।सू ६० । टीका 
जीव के आशा करने अथवा लाने के निमित्त से होने वाली अर्थात दूसरे द्वारा जीव 
को आज्ञा करने अथवा लाने के निमित्त से हं।ने वाली क्रिया जीव्अशशापनिका / जीब- 
आनायनिका क्रिया कहलाती है । 
'२ अजीव-आलज्षापनिका / अजीव आनायनिका -- 
एबमेवाजीवविषया अजीवा55ज्ञापनी अजीवानायनी वेति। 
+-ठाण० स्था २) उछ १ | सू ६० । टीका 
इसी प्रकार अजीब से सम्बन्धित अजीव-आशापनिका अथवा अजीब-आनायनिका 
क्रिया होती है । 


:३० वेदारणिकी / वेचारणिकी क्रिया 
३०१ परिभाषा/अर्थ 
(क) 'वेयारणिया चेब' त्ति विदारणं विचारणं वितारणं वा स्वाथिकप्र्ययो- 
पादानाद्‌ वेदारिणीत्यादि वाच्यमिति | ठाण» स्था २।उ १ ।सू ६० । टीका 
(ख) पराच रिताप्रकाशनी यसावद्यप्रकाशीकरणं॑ विदारणक्रिया। भाषाहया- 
मिज्ञः पुरुषों यरथक विचारयति अहत्पणीताश्ञोल्लंघनेन म्वमनीफ्या जीजितादिपदार्थ- 
प्ररूप्ण (वा) । " +सिद्ध० अ६ । स्‌ ६ । प्ृ० १३ 
(ग) पराच रितसावद्या दिश्रकाशन विदारण क्रया । 
+सब अ ६ । सू ५ प्र॒० ११२ | ना £ 
घ) आहायाद्वा प्रशम्तक्रियाणामव रणं पराचरितसाबदच्यादिप्रकाशन विदारण- 
क्रिया । गाराज० अ ६। स्‌ ५। पृ० ५१० । ला ६-७ 
(हः) पराचित सावद्यप्रकाशनमिद्द स्कुटम। 
विदारणक्रिया त्वन्या स्यादन्यन्र बिशुद्धित: ॥ 
इलोबा० अ ६ | सू ५। गा १६ । प्रू० ४४५ 
किसी चीज को फाड़ने से या बिचारने से अथवा दूसरों के द्वारा की गई सावदादि 


क्रिया-कोश ्ः 


क्रियाओं को प्रकाशन करने के मिमित्त से होने बाल्ली क्रिया बैदारणिकी अथवा बेचारणिकी 
क्रिया कहलाती है ! 
*३०'२ भेद 

जहेब णेसत्थियाओ ( वेयारणिया किरिया दुबिहा पन्‍नत्ता। तंजहा--जीव- 
वेयारणिया चेब अजीववेयारणिया चेव ) | 

+ठाण० स्था २। उ १ ।स्‌ ६० । पृ० श्८६ 

बेदारणिकी अथवा बेचारणिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा जीव-बेदारणिकी / 

जीव-बैचारणिकी तथा अजीव-बैदारणिकी / अजीव-बेचारणिकी । 


:३०'३ भेदों की परिभाषा/अथ 

“१ जीव-वबंदारणिकी / जीव-वेचारणिकी-- 

'२ अजीव-वंदारणिकी / अजीव-बेचारणिकी -- 

जीवमजीव वा विदार्यति--स्फोटयतीति, अथवा जीवमजीव॑ वा5इघ्समान- 
भाषेपु विक्रीणति सति है माषिको विचारयति परियच्छावेइत्ति भणितं होति, अथवा 
जीव पुरुष वितारयति -- प्रतारयति वब्चयतीत्यर्थ असद्गुण रेतादशः ताहशस्त्वमिति, 
पुरुषादिविप्रतारणबुद्ध्येब वाउजीरव भणत्येतादशमेतदिति यत्सा जीववेयारणिआ5 
जीववेयारणिया वा | -“:ठाण० स्था २। उ १ । सू ६० । टीका 

किसी जीव-अजीव वस्तु का फाड़ना--विदारण करना--जीव-अजीब-वेदारणिकी 
क्रिया है। किसी जीव ( घोड़ा, गाय इत्यादि ) या अजोव ( मूर्ति-शंख इत्यादि ) वस्तु को 
बेचते हुए ठगने के अभिप्राय से उनमें न होने वाले गुणों का वर्णन करना--जीव-अजीव- 
बेचारणिकी क्रिया है । 


'३१ अनाभोगग्रत्ययिकी क्रिया 


“३११ परिभाषा/अथ 
(क) अनाभोग:--अन्नानं प्रययो निर्मित्त यस्याः सा । 
“ठाण० स्था २। छ १ । सू ६० | टीका 
(ख) अनाभोगक्रिया अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजिते देशे शरीरोपकरणनिश्षेपः। 
झसिद्ध० अ ६ । सू ६ | 7० १३ 
(ग) अग्रमृष्टादृष्टभूमो काया दिनिक्षिपो बना भोगक्रिया । 
--संबं० अ६ | सू ५। प्रृ० १२२ । ला ७ 
-राज० अ ६ | सू ५ | पृ० ५१० | ला ३ 


८० ' क्रिया-कौश 
(घ) अदच्ष्टे यो ग्रमृष्टे च सथाने न्‍यासो यतेरपि | 
कायादेः सा त्वनाभोगक्रिया सेताश्च पंच ताः॥ 
-इलोवा० अ ६ । सू ५।गा १६ | पूृ० ४४० 
अनाभोग अर्थात्‌ अज्ञान जिस क्रिया का निर्मित्त हो वह अनाभोगप्रस्थयिकी क्रिया 


कहलाती है अथबा अप्रद्वेक्षित-अप्रमार्जित स्थान में शरीरोपकरण फरेंकना आदि अनाभोग- 
क्रिया है । 


३१२ भेद 
अणाभोगवत्तिया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता। तंजहा-- अणाउत्तआश्यणया 
चेच अणाउत्तपमल्णपा चेव । +ठाण० स्था २। छ १।स्‌ ६० | प्ृ० (८८ 


अनाभोगप्रत्ययिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--अनायुक्तआदानी तथा अना- 
युक्तप्रमाजेनी । 
“३१३ भेदों की परिभाषा / अर्थ-- 

“१ अनायुक्त-आदानी क्रिया-- 

“अणाउत्तआइयणया चेव' त्ति अनायुक्त:- अनाभोगवाननुपयुक्त इत्यथ: तस्या 
5धदानता-- बल्ज्ादिविषये प्रहणता अनायुक्तादानता । 

>ठाण० सथा २। ३ १। सू ६० | टीका 

जीव द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं या बस्त्रादि के उपयोग रहित ग्रहण करने के निर्मित्त 

से होनेवाली क्रिया अनायुक्त-आदानो क्रिया कहलाती है। 


“२ अनायुक्तप्रमा जेनी क्रिया-- 

“अणाउत्तपमज्ञणया चेव' त्ति अनायुक्तायब पात्रादिबिषया प्रमाजनता अना- 
युक्तप्रमाजनता | >ठाण० सथा २। 3 £ | सू ६० । टीका 

जीव द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं या पात्रादि के उपयोग रहित प्रमाजन करने के 
निमित्त से होने वाली क्रिया अनायुक्तप्रमाजनी क्रिया कहलाती है । 





'३२ अनवकांधा प्रत्ययिकी क्रिया 
“३२.१ परिभाषा / अथ 
(क) अनवकांक्षा -स्वशरीराद्मनपेक्षत्व॑ सेब प्रत्ययो यस्या. साउनबकांक्षा 
प्रत्ययेति । -ठाण० स्था २। ३ १ | सू ६० । टीका 
(सर) शाख्यालुस्याभ्यां प्रबचनोपदिष्टविधिकतंठ्यतानादरः अनाकांक्षक्रिया | 
“सबं० अ६। सू ५ | प्र० १२२ । ला ११ 
-राज० अ ६ | सू ५ | पृ० ५१० | ला ८-६ 


क्रिया-कीश ८९ 


(ग) शादयाल्स्यवशादहओोक्ताचारबिधो तु यः। 
अनादरः स॒एब स्यादनाकांक्षक्रिया बिदाम्‌॥ 
“श्लोवा०्अ ६ | सू ५।गा २१ | प्रृ० ४४५ 
आलस्य तथा प्रमाद के वश होकर अपने शरीर की अपेक्षा नहीं करने अथवा 
शास्त्रोक्त विधि-व्यवहारों को नहीं करने से जो क्रिया लगती है वह अनवकक्षाप्रत्ययिकी 
क्रिया कहलाती है । 
'३२'२ भेद 
अणवकंखवत्तिया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता। तंजहा--आयसरीरअणवकख- 
वत्तिया चेब, परसरीरअणवकंखबत्तिया चेव । 
+ठाण० स्था २। उ १ । सू ६० | प्रृ० श््द् 
अनबकाक्षाप्रत्मथिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--आत्मशरीर-अनबकांक्षा- 
प्रधयिकी क्रिया तथा परशरोर-अनवकक्षाप्रत्ययिकी क्रिया । 
३२.३ भेदों की परिभाषा / अर्थ -- 
:£ आत्मशरीर-अनवकांक्षाप्रत्ययिकी क्रिया-- 
(क) तत्रात्मशरीरानवकांक्षाग्रत्यया स्वशरी रक्षतिका रिकर्माणि कुबंतः । 
5झठाण० स्था २ । उ १ | सू ६० । टीका 
(ख) तत्र म्वानवकांक्षा जिनोक्तेषु कतंव्यविधिषु प्रमादवशवर्तितानादरः । 
-एरसिद्ध० अ ६। सू ६ । प्० १३ 
अपने शरीर के नाश करने वाले कार्यों को करने में अपने शरीर की अनपेक्षा के 
निर्मित्त से होने वाली क्रिया आत्मशरीर-अनवकांक्षा क्रिया कहलाती है । 
२' परशरीर-अनवकांक्षा प्रत्ययिकी क्रिया 
(क) पररशरीरक्षतिकराणि तु कुबंतः। --ठाण० स्था २।उ १ । यू ६० । टीका 
(ख) अनाद्रियमाण: परमपि नावकांक्षतीति परानवकांक्षा क्रियेति । 
एर्सिद्ध० अ ६। यू ६। ४० १३ 
दूसरों के शरीर को नष्ट करनेवाले कार्यों को करने के निमित्त से जो क्रिया होती है 
बह परशरीर- अनबकांक्षाप्रत्ययिकी क्रिया कहलाती है। 


'३३ रागग्रत्यथिकी क्रिया 
३३१ परिभाषा / अथ 
प्रेम-रागो मायालो भलक्षणः । +-ठाण» स्था २।३ १। छू ६० । टीका 
११ 


८टशे क्रिया-कोर्शी 

माया तथा लोभ प्रेम अर्थात्‌ राग के लक्षण हैं। इनके निर्मित्त से होनेवालो क्रियाँ 
रागप्रत्ययिकी क्रिया कहलाती है । 
३३२ भेद 

पेज्जबत्तिया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा- मायाबषत्तिया चेव, लोहवत्तिया 
जेब । >-ठाण० स्था २ । उ३ १ | सू ६० | प्ृ० श्८ं६-८७ 

रागप्रत्ययिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--मायाप्रत्ययिकी क्रिया तथा लोभ- 
प्रत्ययिकी क्रिया ! 
' ३२३ भेंदों की परिभाषा / अर्थ 

१ मायाभत्ययिकी क्रिया-८ 

देखिये क्रमांक ( न्श्ष ) 

'२ छोभप्रत्ययिकी क्रिया-- 

देखिये क्रमांक "(५३ ) 
“३३४ रागग्रत्ययिकी क्रिया और जीवदंडक 

(क) ( अत्थि ण॑ भंते ! जीवाणं परिग्गहेणं किरिया कलह्जइ ? हंता. अत्थि। 
कम्हि ण॑ भंते ! जीवाणं परिग्गद्ेणं किरिया कज्जह ? गोयमा ! सव्बद॒व्वेसु, एवं नेर- 
इयाणं जाव वेमाणियाणं ) एवं 20०८ पेड्जेणं ०८ । सब्वेसु जीबनेरइयभेदेणं / सु ) 
भाणियव्वा निरंतरं जाबव वेमाणियाणं ति। --पण्ण० प २२ | सू० १७फ० | प्रृ० ४७६ 

किसी जीव या अजीब बस्तु के प्रति प्रेम--स्नेहभाव लाना राग है। ये भावकषाय 
मोहनीय कर्म के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं, रामक्रिया अजीब तथा जीव सभी 
द्रन्‍्यों के प्रति जीब करते हैं। नारकी से लेकर वेमानिक देव तक के जीव सभी द्र॒ब्यों के 
प्रति राग से क्रिया करते हैं । 

(ख अत्थि ण॑ मंते | ज्ीवाणं पाणाइबाएणं किरिया कबह्नाइ ९ हंता, अत्थि । 
१००८ | एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्बया, जहा पाणाइबाए तहा >»» कोहे 
जाबव मिच्छादंसणसल्ले | ( देखिये क्रमांक २२४ ) 

जीव राग से क्रिया करते हैं। राग-क्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो छुओं दिशाओं 
की और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार दिशाओं को, कदा- 
चिद्‌ पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। राग-क्रिया आत्मक्ृत है, परकृत या उभयक्ृत नहीं 
है। यह क्रिया अनुक्रम-पृतक की जाती हैं बिना अनुक्रमपृर्वंक नहीं की जातो है । 

नारकी जीव भी रागक्रिया सब द्वव्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया यावत्‌ 


नियमपूर्वक छुओं दिशाओं को स्पर्श करतो है तथा औषधिक जीव की तरह यावत्त अनुक्रम- 
पृर्बक की जाती है । 
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एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिये | 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीव को तरह कहना चाहिये । 
“३३५ रागप्रत्ययिकी क्रिया और कमंग्रकृति का बन्ध :-- 

जीचे ण॑ भंते | पाणाइबाएणं कइ कम्मपगडीओ बंधइ ९” ( पूरे पाठ के 
लिये देखो '२२५ ) ( एवं ) जाब मिच्छादंसणसल्लेणं । 


“-“पण्ण० प्‌ २२ | सू १७८४ | प्रृ० ४७९६-८० 
रागप्रत्ययिकी क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंप्रकृति का बन्ध करता है 
जैसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीब कमंप्रकृति का बन्ध करता है | 


“३४ ढं पप्रत्ययिकी क्रिया 
३७" १ परिभाषा / अर्थ 
हर षः क्रो धमानलक्षण इति | -5ठाण० स्था २। छ १ । सू ६०। टीका 
क्रोध और मान द्वष के लक्षण हैं। इनके निमित्त से होने वाली क्रिया द्वू पप्रत्ययिकी 
क्रिया कहलाती है । 
“३४२ भेद-- 
दोसबत्तिया किरिया दुब्रिहा पन्‍्नत्ता, तंज्ञहा-कोहे चेव माणे चेव । 
“ठाण० स्था २।छ १।सू ६० | प्र० श८७ 
द्रषप्रत्ययिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--क्रोधप्रत्यविकी तथा मान- 
प्रत्यथिकी ! 
:४४“३ भेदों की परिभाषा / अथ 
“£ क्रोधप्रत्ययिकी-- 
क्रोध के निमित्त से होने वाली क्रिया क्रोधप्रत्ययिकी क्रिया कहलाती है । 
नोट ;--टीकाकारों ने सुगमता के कारण इसकी व्याख्या नहीं की है । 
पल ( देखिये क्रमांक '५६ ) 


'२ सानप्रत्ययिकी--- 
(3४४४ ( देखिये क्रमांक ५१ ) 


३४४ द्व पप्नत्ययिकी क्रिया और जीवदंडक 
(क) ( अत्थि ण॑ भंते ! जीवाण परिग्गहेणं किरिया कज्जई ९ हंता। अत्थि। 
करिहि ण॑ भंते ? जीबाणं परिग्गहेणं किरिया कज्जह ? गोयमा ! सबव्वदव्वेसु, एवं नेरइ- 
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याणं जाब वेमाणियाणं ) एवं 22०८ दोसेणं »०८ै। सब्वेसु जीवनेरइ्यभदे्ण ( सु ) 
भाणियव्वा निरंतर जाव वेमाणियाणं ति। 


“-पण्ण० प २२ | सू १७८० | ४९ ४णह 
किसी जीव या अजीब बस्तु के प्रति राग-द्व ष-अहं भाव लाना द्वष है। ये भाव- 
कषाय मोहनीय कर्म के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं । द्वं पक्रिया अजीव तथा जीय 
सभी द्रव्यों के प्रति जीव करते हैं । नारकी से लेकर बेमानिक देव तक के जीद सभी द्रब्यों 
के प्रति द्वप से क्रिया करते हैं | 
(ख) अत्थि ण॑ भंते | जीवाणण पाणाइबाएणं किरिया कनल्नइ ? हंता, अत्थि। 
११९८ | एगिदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जहा पाणाइबाए तहा 2००८ कोहे जाब 
मिन्छादंसणसल्ले । ( देखों क्रमांक २९४ ) 
जीव दंष से क्रिया करते हैं। ढ्व प-क्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो छओ दिशाओं 
को और व्याघात होने से कदाचितव्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार दिशाओं को, कदा- 
चित्‌ पाँच दिशाओं को स्पश करती है । द्वप-क्रिया आत्मकृत है, परकृत या उभयक्ृत नहीं 
है। यह क्रिया अनुक्रमपृ्वक की जाती है बिना अनुक्रमपृ्वक नहीं की जाती है । 
नारकी जीब भी दढ्वं पक्रिया सब द्रव्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया यावद्‌ 
नियमपूर्वक छुओं दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह यावत्‌ अनुक्रम- 
पूर्वक की जाती है। 
एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिये । 
एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीव की तरह कहना चाहिये । 
*३४"५० ह पप्रत्ययिकी क्रिया और कमप्रकृति का बन्ध :-- 
जीवे ण॑ भंते ! पाणाइवाएणं कइ कम्मपगडीओ बन्घड ९४४ ४ ४5 हनन 
( पूरे पाठके लिये देखो (२२५ ) ( एवं ) जाब मिच्छादंसणसल्लेणं । 
-पण्ण० प्‌ २२ | सू £«८४ । प्रृ० ४७६ ८० 
द्वंधप्रत्ययिकी क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंप्रकृति का बंध करता है 
जैसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीब कर्मप्रकृति का बंध करता है । 


“३४ प्रायोगिकी क्रिया 
“३५'१ परिभाषा / अथ-- 

(क) तत्र प्रयोगक्रिया मनोबाक्ायछक्षणा त्रिधा | तत्र स्फुरड्रिमनोद्रव्यरात्मन 
उपयोगो भवत्येबम | वाक्ाययोरपि क्‍क्तव्यम्‌ । >सूब० भ्र्‌ २।अ २ । सू १ । टीका 
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(श्र) बीर्यान्तरायक्षयोपशमाविभूतवीयेणात्मना प्रयुज्यते-व्यापायंत इति 
प्रयोगी - मनोवाक्ायलक्षणस्तस्य क्रिया -करणबव्याप्रतिरिति प्रयोगक्रिया, अथवा 
प्रयोगेः मनःप्रश्नतिभिः क्रियते बध्यत इति प्रयोगक्रिया । 


+ठाण० सस्‍्था ३ । 3 ३ | सू श्८७ । टीका 
(ग) आत्माधिष्ठितकाया दिव्यापारः प्रयोग:, तत्र योगत्रयक्ृता ( त॑) पुदू- 
गछाना ग्रहणं प्रयोगक्रिया घावनवलनादि: कायव्यापारों वा, हिंख्रपुरुषानृतादि 
बाम्व्यापारों वा, अभिद्रोहामिमानेष्यादिव्यापारों वा प्रयोगक्रिया । 
-सिद्ध० अ ६ | सू ६ । प्र० १२ 
(घो गमनागमनादिश्रवतनं कायादिभि: प्रयोगक्रिया । 
“-रर्ब०अ ६ | सू ५ | प्र० ३१५१ । ला १२-१३ 
(क) गननागमनप्रवसन कायादिभिः प्रयोगक्रिया । 
्झ“राजण०ण् अ ६।सू ५। ५० ७०६ | सा श्८ 
(चल) कायादिभिः परेषां यद्गमनादिप्रवतनम्‌। 
सदसत्कायसिद्ध्यथ' सा प्रयोगक्रिया मता ॥ 
इलोवा० अ ६ | सू ७५। गा ४ | पृ० ४४५७ 
बीर्यान्तराय-क्षयो पशम से आविभंत बीये के द्वारा होने वाले मन-बचन-काय योग 
के व्यापार अर्थात्‌ प्रवर्तन से होने बाली क्रिया प्रायोगिकी क्रिया कहलाती है ! 


“६५९ भेद-- 
पैओगकिरिया तिबिहा पन्नत्ता, तंजहा--मणप्ओगकिरिया, बहपओग- 
किरिया कायप्ओगकिरिया । -+ठाण० स्था ३ । छ ३ । सू १८७ | प्र० २१५७-१६ 


प्रयोगक्रिया के तीन भेद होते हैं। यथा--मन-प्रयोग क्रिया, वचन-प्रयोगक्रिया 
तथा काय-प्रयोगक्रिया । 
“३५३ भेदों की परिभाषा / अथ-- 

'£ मनप्रयोगक्रिया-- 

मन:प्रश्नतिमिः क्रियते-बध्यत इति प्रयोगक्रिया कम्मत्यथे: । 

>-ठाणा० स्था ३ । उ ३ | सू १८७ । टीका 

मन द्वारा होने वाली प्रयोगक्रिया मन-प्रयोगक्रिया कहलाती है । 

“२ बचनप्रयोगक्रिया-- 

वाक्‌ --अर्थात्‌ बचन से होने वाली प्रयोगक्रिया वचन-प्रयोगक्रिया कहलाती है । 

३ कायप्रयोगक्रिया-- 

काय--शरीर द्वारा होने वाली क्रिया काय प्रयोगक्रिया कहलाती है । 


$| है क्रिया-कोश 
“३६ साम्ुदानिकी क्रिया 


“३६१ परिभाषा / अथ--- 

(क) 'समुदार्ण' त्ति प्रयोगक्रिययेकरूपतया गृद्दीतानां. कम्मेबर्गणानां 
समिति:-सम्यक्‌ प्रकृतिबन्धादिभेदेन देशसर्वोपघातिरूपतया च आदानं - स्वीकरणं 
समुदाननिपातनात्तदेव क्रिया -करम्मति समुदानक्रियेति | 

“-ठाण० स्था ३ । 3 ३ | सू श्८७ । टीका 

(ख) अपूर्वा पृबिरतिप्रत्याभिमुख्यमुत्पश्यते यत्त तपस्थिन: सा समादानक्रिया । 

“सिद्ध अ& | सू ६ | प्र० १२ 

(ग) संयतस्थ सत्त: अविरति प्रद्याभिमु्ं (रूयं ) समादानक्रिया । 

-शबं० अ६। सू ५ प्र इ२श । ला १६ 
राज? अ६।स्‌ ५। प्र ५०६ | ला £६-२० 

(घ) नो कायवाडुमनोयोगान्नो निवतयित्‌ क्षमाः | 

पुद्गलास्तदुपादानं स्वहेतुद्दयतो उन्‍्यथा ॥ 
संयतस्थ सतः पूंसोडसयमं प्रति यद्भवेत्‌ | 
आभिमुख्यं समादानक्रिया सा वृत्तघातिनी ॥ 
“रलोबा० अ ६ । सू ७५ | गा? ५६ | पृ० ४४० 
प्रयोगक्रिया के द्वारा एक रूप में यहण को गई कमंबर्गणा को समुचित रूप से 
प्रकृतिबंधादि भेदों द्वारा देशधाति, सर्वधाति रूप में आदान अर्थात्‌ गरहण करना 
समुदानक्रिया कहल्लाती है । 
'३६'२ भेद 
समुदाणकिरिया तिविहा पन्नत्ता, तंजहा- अणंतरसमुदाणकिरया, परपर- 
समुदाणकिरिया. तदुभयसमुदाणकिरिया ' 
ऊठीण० सथा ३) छ ३ | हू (८७ | प्र० रई६ 
मम्ुदानक्रिया के तीन भेद होते हैं, यथा अनन्तरगप्रुदान क्रिया, परम्परसमुदान 
क्रिया तथा तदुभयसमुदानक्रिया । 


३६“ भेदों की परिभाषा / अथ 
' अनंतरसमुद नक्रिया 
२ पर॑परसमुदानक्रिया 
5 तदुभयसमुदानक्रिया 
नात्त्य्तर-- व्यवधान यम्या: साइनन्तरा सा चासौ समुदानकिया चेति 
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बिप्रह.,.. प्रथमसमयवर्तिनीत्यथ: द्वितीयादिसमयवर्तिनी तु परम्परसमुदानक्रियेति, 
प्रथमाप्रथमसमयापेक्षया तु तदुभयसमुदानक्रियेति | , | 
-+ठाण» स्था ३ । उ ३। सू १८७७ | टोका 
अनन्तर अर्थात्‌ प्रथम समय की समुदानक्रिया अनन्तर-समुदानक्रिया ! 
परम्पर अर्थात्‌ प्रथम समय को छोड़कर द्वितीयादि समय की सम्मुदानक्रिया परम्पर - 
सम्मुदानक्रिया । 


प्रथम तथा अप्रथम अर्थात्‌ दोनों समयों की अपेक्षा से होने वाली समुदानक्रिया 
तदुभव-सम्ुदानक्रिया ! 


'३७ ऐगॉपथिकी क्रिया 


३७१ परिभाषा / अर्थ 
ईरणमीर्या तस्यास्तया वा पंथा ईर्यापथस्तत्र भवमीरयापथिकमेतथ शब्दव्युत्प- 
त्तिनिमित्तम्‌ | प्रवृत्तिनिमित्त त्विदं स्वत्रोपयुक्तस्य निकषायस्य समीक्षितमनोवाक्काय- 


क्रियस्य या क्रिया तया यत्कम तदीर्यापथिक॑ सेंब वा क्रिया ईर्यापथिकेत्युच्यते । 
“ःयसूय० श्रु २। अ२। सू १४ । टीका 


(ख', ईरणं ईयाँ तस्यास्तया वा पन्‍था ईर्यापथः स विद्यते यस्य तदीयापथिकम । 
एतथ्न शब्दव्युत्पत्तिनिमित्तप | प्रवृत्तिनिमित्तं तु दम! सर्वत्रोपयुक्तस्य निकषायस्य 
समीक्षितमनोबाक्कायक्रियस्य या क्रिया तया यत्कर्म तदीर्यापथिक॑ सेब वा क्रिया 
ईर्यापथिका । - सूब> श्रु२ / अ २। सू १४ | दीपिका 

(ग) ॥रियावहिय' त्ति - ईरणमीर्या-गमनं तद्विशिष्ट: पन्‍्था हैर्यापथस्तन्र 
भवा ऐयापथिकी, व्युतत्तिमात्रभिदम ' प्रव्नत्तिनिमित्त तु यत्केवछयोगप्रत्ययमुपशान्त- 
मोहादित्रयस्थ सातवेदनीयकम्मंतया अजीबस्य पुदुगलराशेभवन सा ऐसयाॉपथिकी 
क्रिया ! 

इह जीवव्यापारेउप्यजीबप्रधानत्वविवक्षया5जीवक्रियेयमुक्ता, . कम्मेविशेषो 
बेर्यापथिकी क्रियोच्यते । --ठाण० स्था २। छउ १ । सू ६० । टीका 

(घ) इरियाबहिय॑' त्ति ईर्या गमनम, तह्दिषयः पन्‍्था मागः-- ईर्यापथः, तम्र भबा 
ऐ्यापिथिकी - - केबछकाययो गप्रत्यय: कमेबन्ध इत्यथः । 

“ऊझभेग० शु१। उ १०। प्र ३१२५ | टीका 

(हा) ईर्यापथकर्मणो याउति (हि १) निमित्तभूतावध्यमानवेद्यमानस्य सेर्या- 


पथक्रिया। अत्र च काश्चित्‌ साम्परायिककर्मण: आश्रब:, काश्चिश्व न (९)। 
+सिद्ध० अ६ | सू ६ । प्र० १२ 
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(व) ईर्यापथनिमित्तेर्यापथक्रिया । 
>-स्व० अ ६ | सू ७ | प्रृ० ३२२। ला १ 
(छ) ईर्यापथधकमनिमित्ता ईर्यापथक्रिया । 
+राज० अ ६ | सू ५ । प्र० ५०६ | ला २ 
(जञ) ईर्यापथक्रिया तत्र प्रोक्ता तत्कमंहेतुका | 
-इलोवा० अ ६ | सू ७५ । गा ७ | पु० ४४५ 
“ईरणमीरय[ गमन का विशिष्ट पथ या तरीका बह ईर्यापथ उससे होनेवाली क्रिया-- 
: ऐ्यापिथिकी क्रिया--यह शाब्दिक-्यौत्यत्तिक अर्थ होता है । 
जहाँ केवल योगनिमित्त से सातावेदनीय कम का बनन्‍्ध होता है वहाँ ऐयॉपथिकी 
क्रिया होती है। अजीव-कर्मपुदूगल का बन्ध होता है। अतः इसको अजीवक्रिया का भेद 
कहा है यद्यपि यह जीव का व्यापार है। करमविशेष के बन्ध की प्रधानता की अपेक्षा 
इसको अजीव-ऐगपथिकी क्रिया कहा गया है| ( देखो अजीवक्रिया “१२ ) 
दूसरे शब्दों में योगनिमित्त--जाने, खड़े होने, सोने, बेठने तथा वख-पात्रादि के 
लेने-रखने यावत्‌ आँखों के पलक के हिलाने मात्र से जो क्रिया होती है बह ऐ.ापथिकी 
क्रिया ! इस क्रिया से सातावेदनीय कम का बंध होता है । 
'३७'२ इरियाबहिया किरिया दुविहा--बज्ममाणा वेइज्तमाणा य । 
+ैठाण० सथा २।३ £ | सू ६० । टीका 
ऐवॉपिथिक्री क्रिया दो प्रकार की होती है--बध्यमान तथा वद्यमान । 


“३७३ भेदों की परिभाषा / अथ 
'£ बज्कमाणा ऐगॉापिथिकी क्रिया, जा (व) पढमसमये बद्धा । 
“>ठाणण० स्था २ | 3 १ | सृ ६० | टीका 
जो ऐपिथिकी क्रिया प्रथम समय में वध्यमान हो बह वध्यमान-ऐयरपथिकी 
किया है ! 


'२ वेइजमाणा ऐयॉस्‍पथिकी क्रिया; बीयसमये बेइया । 
“+ठाण० सथा २। उछ £! सू ६० । टोका 


जो ऐयपिथिकी क्रिया द्वितीय समय में वेद्यमान हों वह वद्यमान-टेयपिथिकी 
क्रिया है! 
३७४ ऐयापथिकी क्रिया किसके, केसे, कियत॒कालीन हीती है :-- 

(क) अहाबरे तेरसमे किरियद्ठवाण इरियावहिए त्ति आहिजइ | इह खलु अत्त 
त्ताए संवुडस्स अणगारस्स ईरियासमियल्‍्स भासासमियस्स एसणासमियम्स आयाण- 
भंडमत्तनिक्वेवणासमियरस उद्यारपासवणखेलसिघाणजल्लछपा रिट्वावणियास मियत्स 
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मणंसमियस्‍्स वयसमियधस कायसमियस्स मणगुत्तस्स बयगुत्तस्स कायगुत्तस्स गुत्ति- 
दियरस गुत्तबंभया रिस्स आउत्त॑ गच्छमाणस्स आउस चिट्टरमाणस्स आउस निसीय- 
साणत्स आइततं तुयट्टमाणल्‍््त आउत्त भुंजमाणस्स आउत॑ भासमाणस्स आउत्तं बत्थं 
पडिमाईं कंबल पायपुछणं गिण्हमाणस्स वा निक्ल्लिवमाणस्स वा जाव चक्खुपम्हनि- 
बायमबि अत्थि बिमाया सुहुमा किरिया इरियावहिया नाम कज्जह। सा पढमसमए 
बद्धा पुद्रा बिदियसमए वेइया तइयसमए निज्िण्णा सा | बद्धा, पुद्रा, उदी रिया, वेइया, 
निड्जिण्णा सेयकाले अकम्मे या वि भवई । एवं खलु तस्प तप्यत्तियं ( सावच्ज ) ति 
आहिज्जइ, तेरसमे किरियट्राणे ईरियावहिए त्ति आहिज्जइ। 
“ऊसूबण०्भ्रु २। अ२। सू १४ । पृ० १४६ 
टोका-- आत्मनो भाव आरत्मत्व तदथमात्मत्याथ संबृतस्य मनोबाक्काये: | 
परमार्थत एवंभूतस्यवात्मभावो5परस्य त्वसंवृतध्यात्मतत्वमेव नास्ति सदूभूतात्मकारये- 
कारणात्‌। तदेबमात्माथ संबृतस्यानगारस्थेयापधिकादिशिः पंचभिः समितिभि- 
मंनोवाक्काये: समितम्य तथा तिस्भिगुप्तस्य । पुनर्णुप्रिभ्रहणमेताभिरेष गुप्तिभिगुप्रो 
भवती त्यस्याथस्याविर्भावनायात्याद्रख्यापनाथ वेति । तथा गुप्तेन्द्रियस्थ नवत्रह्मचये- 
गुप्ल्युपेतज्रह्मचारिणश्वच । सतस्तथोपयक्त' गच्छतस्तिष्ठतो निपीदतों मुनेस्ववकृवतनां- 
कुर्वाणस्य तथोपयुक्तमेब बरस्त्रं पतदूग्रहें कंबल वा पादपुंछनकं वा गृह्ृतों निक्षिपतों वा 
यावश्चक्षुःपक्षमनिपातमप्युपयुक्त' कुबेतः सतोउत्यंतमुपयुक्तस्थाप्यस्ति बिद्यते विविधा 
मात्रा विमात्रा तदेव विधा सूक्ष्माक्षिपकमसंचलनरूपादिकेयापथिकानामक्रिया 
केवलिनापि क्रियते । 
तथाहि। सयोगी जीवो न शकक्‍नोति क्षणमप्येक॑ निश्चरः स्थातुमगिना 
ताप्यमानोदकबत्कामंणशरीरानुगतः सदा परिबतयन्नेवास्ते। »00<। तदेव॑ केवलि- 
सोपि सूक्मगात्रसंचारा भवन्तीह च कारणे कार्योपचारात्तया क्रियया यदुब॒ध्यते कम 
तस्य कर्मणो या अवस्थास्ताः क्रिया: । ता एव दशयितुमाह । 


या सावकाषिणः क्रिया तया यदूबध्यते कम॑ तत्रथमसमयणव बद्ध स्पृष्टं चेति 
कत्या तत्कियेव बद्धस्पष्टेत्युक्ता तथा द्वितीयसमये वेदितेयनुभूतठ॒तीयसमये5तिजीर्णा'। 
एतदुक्त' मवति | कमंयोगनिमित्तं बध्यते तत्त्थितिश्व कषायायत्ता तदभावाश्व न तस्य 
सांपरायिकस्येब स्थितिः किन्तु योगसद्‌भावाद्बध्यमानमेव स्ृष्टतां संश्लेष याति | 
द्वितीयसमये त्वनुभूयते तश्च प्रकतितः सातावेदनीय॑ स्थितितो द्विसमयस्थितिकममुभावत: 
शुभानुभाव॑अनुत्तरो पपातिकदेवसुखातिशायि देशतो बहुप्रदेशमस्थिरबंध बहुव्ययं च 
तदेब सेयापथिका क्रिया प्रथमसमय बद्धस्पृष्टा द्ितीयसमये उदिता वेदिता5तिजीर्णा 

श्र्‌ 
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भवत्ति | (सेयं फाले सि) आगामिनि ठतीयसमये तत्कमपिक्षया कर्मतापि व भबति। 
एवं ताबद्वीतरागस्थेर्याप्रयययिक कर्मा धीयते संबध्यते । 

(ख) अत्तत्ता संबवुडन्‍्सत अणगारस्‍्स ईरियासमियस्स जाब गुप्तबंभयारियस्स 
आउत्तं गच्छमाणस्स, चिट्टसाणस्स, निसीयमाणध्स, तुयट्रमाणस्स, आउत्तं वत्थपडि- 
ग्गहकंबलपायपु छणं गेग्हभाण/स, णिक्खिवमाणस्स, जाव चकक्‍्खुपम्हनिबायमणि 
बेमाया सुहुमा ईरियावहिया किरिया कब्न$ सा पढ़मसमयबद्धपुट्ा, बिइयसमयवेहया 
तइयसमयनिज्ञरिया, सा बद्धा, पुट्ठा, उदीरिया, वेहया, निज्निण्णा; सेयकाले अकम्मे 
वा वि भवइ। >>भगगण श ३।छ ३। प्र १५। पृ० ४४५७-७८ 

टोका--“अत्तत्ता संवुडम्स' आत्मनि आत्मना संबृतस्य प्रतिसंलीनस्य इत्यथः। 
एतदेव 'ईरियासमियशल्‍्स' इत्यादिना प्रपंचयति। “आउत्त' ति आयुक्तम-- उपयोग- 
पूर्वंकमित्यथ:। “जाव चक्खुपम्हनिवायमबि' त्ति कि बहुना आयुक्तगमनादिना स्थूल- 
क्रियाजालेनोक्त न ?  यावश्वक्षपक_मनिपातोउडपि - प्राकृतत्वाछिब्नव्यययः-- उन्मेप- 
निर्मेषमात्रक्रियाउप्यस्ति, आस्तां गमनादिका ताबदिति शेष: | 'बेमाय' त्ति विविध- 
मात्रा अन्तमृहूर्तदिदेशोनपृषकोटीपयल्तस्य क्रिया, काछस्य विचिव्रत्वात्‌। बृद्धाः 
पुनरेब॒माहु: -“यावता चक्षुषोनिमेषोन्सेषमात्राउपि क्रिया क्रियते, ताबताईपि कालेन 
विमात्रया-स्तोकयाउपि मात्रया इति । क्वचित्‌ 'विमात्रा' इत्यस्य स्थाने 'सपेहाएत्ति 
दृश्यते। तत्र च स्वप्रेश्षया -स्वेच्छया चक्षःपश्ममनिपात:, न तु परकृतः | 'सुहुस' त्ति 
सृक्ष्मबंधादिकाला, ईरियावहिय' त्ति ईर्यापथों गमनमागःः तत्र भवा ऐस्ापशिकी-- 
केवलयोगमप्रत्यया इति भावः। 'किरिय' त्ति कम सातवेदनीयमित्यथे:। “कज्जइ' 
त्ति क्रियते भवति--इत्यथं:। डपशास्तमोह-क्षीणमोह-सयोगिकेवलि-लक्षणगुणस्थानक- 
त्रयवर्तिबीतरागोडपि हि. सक्रियत्वात्‌ सातवेदय कम बध्नाति--इति भावः | 'से' त्ति 
ईर्यापथिकी क्रिया 'पढमसमयबद्धपुट्ट' कत्ति बद्धा कमतापादनात/ स्पृष्टा जीव- 
प्रदेश: स्पशनात्‌, ततः कमधारये, तत्पुकपे च सति- प्रथमसमयबद्धस्पष्टा । तथा 
ह्वितीये समये वेदिता अनुभूतत्वरूपा - ह्ितीयसमयवेदिता। एबं तृतीयसमये 
नि्जोर्णा - अनुभूतम्वरूपत्वेन जीवप्रदेशेभ्य: पारिशाटिता-- इति | एतदेव बाक्याल्त- 
रेणाउ5ड -सा बद्दा म्पृष्टा प्रथमे समये, द्वितीये तु उदीरिता-उदयमुपनीता । किमुक्त 
भर्वात ? वेदिता, नहि एकस्मिन समये उदीरणा, उदयश्च संभवति-हत्येब॑ व्याख्या - 
तम। ठतीये तु निन्नीर्णा ततश्च सेयकाले' त्ति एप्यतूकाले, 'अकम्म॑ वा वि'त्ति अकम 
अपि च भवति : इह च यद्यवि तृतीयेषवि समये कम अकम भवति, तथावि तत्क्षण एव 


अतीतभावकर्मस्वेन द्रव्यकमंत्वातू ठतीयें निर्जीणेकर्म -इति व्यपदिश्यते, चतुर्थाबि- 
समयषु तु अकम इति। 
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ईया, भाषा, एघणा, आदानभंडनिक्षेपण, उच्चारप्रलवण आदि परिष्ठापन समिति से 
युक्त, मन-बचन-काया से समित, मन-वचन-कावा-इन्द्रिय से शुप्त, तथा गुप्त ब्रह्मचारी 
अर्थात्‌ पिशुद्ध ब्रह्मचय॑ का पालन करने बाला, उपयोग सहित चलने वाला, खड़ा होने वाला, 
बेठने बाला, भोजन करने बाला, बोलने बाला तथा उपयोग सहित बच्चन, पात्र, कम्बल, 
पादपोंछन--रजोहरण आदि को ग्रहण करने वाला या रखने वाला यावत्‌ चक्लु की पलक 
को भी उपयोग से हिलाने वाला जो आत्मार्थो संबृत अणगार--साधु है उसके योग मात्र से--- 
विविध मात्रा बाली सूक्ष्म ऐयपथिक क्रिया लगती है। 

यह क्रिया टीकाकार के अनुसार उपशान्तमोहं--क्षोणमोह--सयोगी केबली के 
लगती है। सयोगी जीव क्षणमात्र के लिये भी अरिन में तपते हुए जल की तरह निशचल 
नहीं रह सकते हैं अतः यह क्रिया सयोगी केबली के भी लगती है। जाने, आने, चलने 
आदि स्थूल क्रिया यावत्‌ आँख की पलक हिलने मात्र को सूक्ष्मातिसुक्ष्मपौगिक क्रिया से 
ऐयापिथिक क्रिया लगती है। 

यह क्रिया प्रथम समय में बद्ध और स्प्रष्ट होती है, द्वितीय समय में वेदित और अनुभृत 
होती है, तृतीय समय में निर्जीण होती है, बह बद्धस्प्रष्ट-उदीरित-वेदित-निष्ज॑रित क्रिया 
उसी तीसरे समय में अकर्म हो जाती है । 

इस प्रकार सदा जाग्रत संयमी--मुनियों के भी ऐगॉपिथिक क्रियास्थान से लगने 
बाल। ( सावद्य ) का वर्णन किया गया है। यह तेरहबाँ ऐगपिथिक क्रियास्थान है । 

टीकाकार के अनुसार ऐगरापिथिक क्रिया से सातावेदनीय स्थिति से दो समय की 
स्थिति वाला, अनुभाव से शुभानुभाव वाला तथा अनुत्तरोपपातिक देवों के सुखातिशय के 
समान तथा प्रदेश से बहुप्रदेश से अस्थिर बन्ध तथा बहुब्यय वाले कर्म का बन्ध होता है । 
ऐगपिथिक क्रिया से मात्र योग निमित्त से कर्म का बंध होता है तथा कषाय के अभाव में 
साम्परायिक स्थिति वाला वंध नहीं होता है किन्तु योग के सद्भाव से बद्धस्प्रष्ट होकर 
संश्लेप को प्राप्त हीता है। ऐगपिथिक क्रिया जीव के ज० अन्तमुहृ्त छ० देशोनपूर्वकोटि 
कालपयेन्त लगती रहती है । 


'३८ साम्परायिक्री क्रिया 


“इ८' १ परिभाषा / अर्थ 

(क) सम्पराया;:--कषायास्तेषु. भवा साम्परायिकी, सा हाजीवस्य पुदुगलराशेः 
कमेतया परिणतिरूपा जीवज्यापारस्याबिवक्षणादजीवक्रियते, सा च॒ सूक्ष्मसम्पराया- 
न्तानां गुणास्थानकबतां भवतीति। - ठाण० स्था २।उ १ । सू ६० । टीका 
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(ख) 'संपराइयं च' त्ति सम्परति श्रमति प्राणी भवे एमिरिति सम्परायाः 
कषायाः) तत्मत्यया या सा साम्परायिकी-कषायद्देतुक: कर्मबन्ध इस्यथः । 
“>+भग० श १। छ १० । प्र ३९५ | टीका 
(ग) सम्परायः संसारः | तत्रयोजनं कम साम्परायिकम्‌ | 
सब ० अ ६। सू ४ | प्ृ० ३२१ | ला ! 
(घ) समन्तात्पराभव आत्मनः सम्पराय:। कमणि समस्तादात्मनः पराभवो- 
5सिभवः सम्पराय इत्युच्यते | तत्पोजन साम्परायिम्‌। तत्मयो जन कर्म साम्परायिक- 
मित्युच्यते यथा ऐन्द्रमहिकमिति।. --राज० अ ६ | सू ४ । प्रृ० ५०८ | ला १३-१६ 
(छ) सम्परत्यस्मिन्नात्मेति सम्परायः चातुर्गतिकः संसार: | समित्ययं समन्‍्ता- 
दूभावे संकीर्णादिवत्‌ परा भ्रशाथ सम्परायते च. स सम्परायः प्रयोजनमस्य कर्मणः 
साम्परायिक:--संसारपरि भ्रमणहेतुः ।  सिद्ध०् अ ६ | सू ५। प्रृ० ८ 
(च) समनन्‍्ततः पराभूतिः संपराय: पराभवः। 
जीबसस्‍्य कमभि:ः प्रोक्तस्तदथ साम्परायिकम ॥ 
नउइन्तोबा० अ ६ | सू ४ | गा ४ । प्रू० ४४४ 
सम्पराय अर्थात्‌ भव--संसार में भ्रमण । जिस क्रिया से भव--संसार में प्राणी भमण 
करे वह साम्परायिकी क्रिया । 
सम्परायाः अर्थात्‌ कषाया: कषायों के निमित्त से जो क्रिया हो वह साम्परायिकी 
क्रिया । 
ऐयापथिकी क्रिया की तरह अजीवकर्मंवन्ध की विबक्षा से इसे अजीबक्रिया का 
भेद कहा है | 


'३६ सम्यकत्व क्रिया 
'३६*१ परिभाषा / अर्थ 
(क) सम्यकृत्व - तत्त्व श्रद्धानं तदेव जीवव्यापारत्वात्‌ क्रिया सम्यकत्वक्रिया । 
“ठाण० स्था २। उ १ | स्‌ ६० । टोका 
(ख) चत्यगुरुसवचनपूजादिलक्षणा सम्यक्त्ववर्धिनी क्रिया सम्यक्त्वक्रिया । 
“ासबं०्अ० ६ | सू ४ । पृ० ३२१। ला-१२ 
“राज० अ ६। सू ५। प्रृ० ५०६ | ला १६-१७ 
(ग) तत्र चंत्यश्रुताचायपूजास्तवादिलक्षणा | 
सम्यक्त्ववर्धनी जया विदूभिः सम्यक्त्वसत्किया ॥ 
“+उलोवा? अ ६ | सू ५ । गा २ | प्रृ० ४४५ 
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(घ) तत्र सम्यक्त्वक्रिया- सम्यक्त्वकारणम | सम्यकक्‍त्वं च मोहशुद्धदलिकानु- 
भव: प्रायेण तत्मबत्ता क्रिया सम्यक्‍्त्वक्रिया | 
एसिद्ध० भ ६।सू ६। ३० ११ 
सम्यक्त्व अर्थात्‌ तत्त्वश्रद्धान से जीव के व्यापार द्वारा होने वाली क्रिया को 
सम्यक्ब॒क्रिया कहते हैं | 


:४० भिथ्यात्वक्रिया 
“४०१ परिभाषा / अथ 
(क) मिथ्यात्व॑ अतत्त्वश्रद्धानं॑ तदपि जीवध्यापार एवेति । 
“ठाण० सथा २ | उ १। स्‌ ६० 6 टीका 
(ग्व) अतो बिपरीता मिश्यात्वक्रिया तत्त्वार्था5श्रद्धानलक्षणा। 
-सिद्ध० अ ६ | सू ६ | प्रृ० ११-१२ 
(ग) अन्यदेवतास्तवनादिरूपा मिथ्यात्वहेतुका (छी) प्रशृत्तिमिश्यात्वक्रिया । 
>सर्ब० अ६ | सू ५। प्र० ३२१ | ला १२-१३ 
“राज? अ ६। सू ५। 7० ५०६ । ला १७-१८ 
(घ) कुचत्यादिप्रतिष्ठादियाँ मिथ्यात्वप्रवधनी । 
सा सिध्यात्वक्रिया बोध्या मिथ्यत्वोदयसंस्रता ॥ 
इलोवा० अ६ | सू ५। गा ३ | प्रृ० ४४५ 
मिथ्यात्व अर्थात्‌ अतत्तश्रद्धान से जीव के व्यापार द्वारा अथवा अन्य देवी-देवताओं 
की प्रतिष्ठा अथवा उनके पूजनादि रूप से होनेवाली क्रिया मिथ्यात्व क्रिया है । 
नोट : देखिए *१७ तथा '६३ । 
*४०'२ भेद 
तिविद्दे मिन्छत्त पन्‍नत्त , तंजहा--अकिरिया, अविणए, अण्णाणे। 
+ठाण० स्था ३ | छ ३।सू (८७ | प्र० २१५ 
मिथ्यात्व के तीन भेद हैं यथा--अक्रिया, अविनय, तथा अज्ञान । 


“४०३ भेदों की परिभाषा / अथ 
अकिरिय' त्ति नविह दुःशब्दार्थो यथा अशीला दुःशीलेस्यथ:, ततश्चा- 
क्रिया--दुष्टक्रिया मिथ्यात्वाद्य पहतस्यामोक्षसाधकमनुष्ठान यथा मिथ्याद्ष्टेर्शॉन- 


मप्यक्ञानमिति; एबमविनयो5पि, अज्ञानपू--असम्यसक्षानमिति | 
“ठाण० स्था ३ | उ ३। सू १८७ | टीका 
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मिथ्वात्त आदि से उपहत की अमीक्षसाधक अनुष्ठानरूप दुष्टक्रिया अक्रिया है। 
मिथ्यारष्टि का ज्ञान अज्ञानक्रिया है। इसी प्रकार मिथ्यारष्टि का बिनय अबिनयक्रिया है । 





'४१ अक्रिया ( दुष्प्रयुक्तक्रिया ) 
४११ परिभाषा / अथ 

भअकिरिय' त्ति नत्रिह दुःशब्दार्थो यथा अशीला दुःशीलेत्यथ:, ततश्चा- 
क्रिया--दुष्टक्रिया मिथ्यात्वाद्‌ पहतस्यामोक्षसाधकमनुष्ठानम्‌। 

>5ठाण०« सथा ३। उ ३। सू १८७ | टीका 

यहाँ नकारात्मक अं उपसग दुःशब्द का दयोतक है जेसे अशील को दुःशील कहा 
जाता है अतः अक्रिया अर्थात्‌ मिथ्यात्व आदि से उपहत व्यक्ति का मोक्षसाधक्र अनुष्ठान--- 
दुष्क्रिया अर्थात्‌ अक्रिया | 


“४१*२ भेद 
अकिरिया तिविह्ा पन्‍नत्ता, तंजहा-प्ओगकिरिया, समुदानकिरिया, 
अन्नाणकिरिया ॥ “ठाण० स्था ३। उ ३। सू £८७ | प्रू० २१५ 


अक्रिया के तीन भेद होते है, यथा प्रयोगक्रिया, समुदानक्रिया तथा भ्शानक्रिया ! 


“४१३ भेदोँ की परिभाषा / अथ 
'४१'३*१ प्रयोगक्रिया-- 
तनत्र॒वीर्यान्तरायक्षयोपशमाविभूतवीयंणात्मना प्रयुज्यते- व्यापायत इति 
प्रयोगों-मनोवाक्कायरक्षणस्तस्य क्रिया--करणं व्याप्रतिरिति प्रयोगक्रिया, अथवा 
प्रयोगेः मनःप्रश्नतिभि: क्रियते -बध्यत इति प्रयोगक्रिया कम्मत्यर्थ/ सा च दुष्टत्वा- 
दक्रिया | “ठ]ण० स्था ३ । उ ३ । सू १८७ । टीका 
ब्रीयान्तराय कर्म के क्षयोपशम से उदभत वीय॑ से भ्रात्मा जो व्यापार करती है वह 
प्रयोग है। मन, बचन, काय का प्रयोग प्रयोगक्रिया । दुष्टत्व से प्रवत्तित प्रयोग-क्रिया 
प्रयोग-अक्रिया । 


*४१'३'२ समुदानक्रिया-- 

'समुदाण! ति प्रयोगक्रिययेकरूपतया ग्रहीतानां क्मंबर्गगानां समितिः-- 
सम्यक्‌ प्रकृतिबन्धादिभेदेन देशसर्वोगघातिरूपतया च आदान स्वीकरणं समुदान 
निपातनात्तदेव क्रिया--कर्म्मति समुदानक्रियेति | 


डठाण० स्था ३ । उ ३ सू १८७। टीका 
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प्रयोगक्रिया की एकरूपता से यहोत कमंवर्गणाओं का सम्बक रूप से--देशसबोप- 
धाति रूप से --आदान--स्वीक रण समुदानक्रिया । ह 
“४१३३ अल्लानक्रिया-- 
अज्ञानात्‌ वा चेष्टा कम्मे बा सा अज्ञानक्रियेति । 
+ठाण० सस्‍था ३। उ ३। सू १८७ | टीका 
अज्ञान से जो कर्म अथवा चेष्टा हो वह अज्ञानक्रिया । 


'४२ अज्लानक्रिया ( अक्रिया का भेद ) 
“४२१ परिभाषा / अथ 
अज्ञानप्‌ --असम्यग्लानमिति, अक्रिया हि अशोभना क्रियंबातोउक्रिया | 
% »९ » अज्ञानात वा चेष्टा कम्म वा सा अज्ञानक्रियेति ! 
-ठा० स्‍था ३ । उ ३ | सू १८७ | टोका 
असम्यग्शान-अशान । अज्ञान में जो कर्म अथवा चेष्टा हो वह अज्ञानक्रिया है ! 


“४२२ भेद 
अण्णाणकिरिया तिविह्ा पन्‍नत्त। तंजहा - सइअण्णाणकिरिया, सुयअण्णाण- 
किरिया विभंगअण्गाणकिरिया | >ठाण० स्था ३। छ ३ | सू १८७ | पृ २१६ 


अज्ञानक्रिया के तीन भेद होते हैं, यथा--मतिअज्ञानक्रिया, श्रुतअज्ञानक्रिया, तथा 
विभंगअश्ानक्रिया । 


:४२'३ भेदों की परिभाषा / अर्थ 
“४२३१ मतिअज्ञानक्रिया-- 

अस्नाणकिरिय' त्ति अविसेसिया मइश्चिय सम्मदिद्विस्स सा मइन्नाणं। 
मइअन्नाणं मिन्छादिट्विस्स सुयंपि एमेब ॥१॥ त्ति। मत्यज्ञानात्‌ क्रिया--अनुष्टान॑ 
मत्यज्ञानक्रिया एबमितरे अपि। --ठाण० स्‍था ३ | उ ३ | सू १८७ | टीका 

सम्यरूष्टि वाली मति अर्थात्‌ मतिशान । मिथ्याहृष्टि बाली मति मतिअज्ञान हुआ । 
मतिअज्ञान अर्थात्‌ मिथ्यारष्टि वाली मति द्वारा की गई क्रिया मतिअज्ञान क्रिया है । 
'४२'३'२ श्रतअज्ञानक्रिया - 

मइश्नन्नाणं मिच्छादिद्धिस्स सुयंपि एमेव । 

“ठाण० स्था ३ | ज़॒ ३ | सू ८७ । टीका । 

मतिअशान अर्थात्‌ मिथ्यादष्टि वाली मति से होने बाली मतिअनज्ञान क्रिया की तरह 

हो भतञश्चान से होने बाली क्रिया भ्रतअश्ान क्रिया होती है। 
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'४२'३'३ विभंगअन्लानक्रिया-- 
विभंगो मिथ्याहष्टेरवधिः स एवाल्लान विभद्धाज्नानमिति | 
+ठाण० सथा ३ । 5 ३। यू १८७ । टोका 
मिथ्यादष्टि का अवधिज्ञान विभंग है । मिथ्याटष्टि की अवधि वाला अशान विभंग- 
अज्ञान है। इस विभंग-अज्ञान से होनेवाली क्रिया विभंग-अज्ञानक्रिया होती है। 


“2३ अथदंडग्रत्ययिक क्रिया (स्थान) 
“४३'१ परिभाषा 'अथ 

मूल--से जहानामए -- केइ पुरिसे आयहेउं वा नाइहेउं वा अगारहेउं था परि- 
बारहेउ' वा मित्तहेउ' वा नागहेउ वा भूयहेड वा जक्बहेउ वा त॑ दंड तसथाबरेहि 
पाणेहि सयमेव निसिर्‌इ अन्नेण वि निसिरावेइ अन्नंपि निसिरंत समणुयाणइ, एवं 
खलु तस्स तप्पत्तिय॑ सावज्ज॑ ति आहिज्नजइ। पढमे दंडसमादाणे अद्ठगादंडवलिए त्ति 
आहिए | उऊसूवण श्र २ अ२सू २ प्र० १ 

टोका दण्डः पापोपादानसंकल्पश्तत्य समादान ग्रहणं--(दण्ड-समादान। । 
» १८ २। आत्मार्थाय स्वप्रयो जनकृते दण्डोउथंदण्डः पापोपादानम । 

ूएर्मुय० श्रु२र। अ२!सू ६ । टीका 

यदि कोई व्यक्ति अपने लिए, जाति, घर, परिवार, मित्र, नाग, भूत और यक्ष के 
लिए किन्हीं ब्रत-स्थावर प्राणियों के प्राण का घात स्वयं करे, दूसरे से कराव और घात 
करते हुए व्यक्ति का अनुमोदन करे, तो उसको अर्थदंडप्रत्यविक सावद्क्रिया लगती है ! 

यह १३ क्रियास्थानों में पहला अथंदंडप्रत्ययिक दंडममादान है । 

प्रथम पाँच क्रियास्थानों को दंड-समादान नाम दिया गया है क्योंकि इनमें प्रायः 
दूसरे जीबों का उपघात होता है । 


४४ अनथदण्डग्रत्ययिक क्रिया .स्थान) 
“४४१ परिभाषा/अथ 

से जहानामए केइ पुरिसे जे इमे तस्ला पागणा भर्बंकि ते नो अद्चार नो 
अजिणाए नो मंसाए नो सोणियाए एवं हिययाए पित्ताए बसाए विच्छाए पुच्छाए 
वाछाए सिंगाए बिसाणाए दंताए दाहए नहाए ण्हारुणिए अट्टीए अध्विमंजाए नो 
हिसिंसु में त्ति, नो हिंसंति मे त्ति, नो हिसिस्संति मे त्ति; नो पुत्त-पोसणाए नो पसु- 
पोसणाए नो अगार-परिवृहणयाए नो समण-माहण-बत्तगहेड' नो तम्स सरीरगस्स 
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किंचि विप्परियाइश्ता भ्वंति; से ह'ता छेत्ता भेत्ता लुम्प्ता विड॒म्पश्ता उददवहत्ता 
उलस्मिउ' बाले वेरस्स अभागी भवइ अणट्टादंडे । 

से जहानामए केइ पुरिसे जे इमे थावरा पाणा भवंति। तंजहा--इक्कहा इ वा, 
कड़िणा इ वा, जं॑तुगा इ वा, परगा इ वा, मोक्ला 8 वा; तणाई वा, कुसा इ वा, 
कुच्छगा इ बा, पञ्वगा इ वा, पछाला इवा; ते नो पुत्त-पोसणाए, नो पसुपोसणाए, नो 
अगार-परिवृहणयाए, नो समण-माहण-पोसणयाए, नो तस्स सरीरगस्स किंचि 
विपरियाइत्ता भवंति ; से हंता छेत्ता भेत्ता लछुंपइत्ता विलंपइसा उदवइत्ता उम्मिड' 
बाले वेरस्स आभागी भव३) अणद्टादंडे | 

से जहानामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा दहंसि वा उदगंसि था दवियंसि वा 
वलयंसि वा नूम॑सि वा गहणंसि वा गहण-विदुस्गंसि वा वर्णसि वा बण- 
बविदुग्गंसि वा पव्वयंसि वा पव्वय-विदुग्गंसि वा तणाइ ऊसविय ऊसबविय सयमेव 


अगणिकाय निसिरइ अन्नेण वि अगणिकायं निसिराबेइ, अन्न पि अगणिकाय॑ 
निसिरंत॑ समणुजाणइ अणद्वादंडे । 


एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्ज ति आहिजइ। दोच्चे दंड-समादाणे अणट्टा- 
दंडबत्तिए त्ति आहिए । लल्‍सुय० श्रु० ३२।अ २ । सू ३ | प्रृ० १४७५-४६ 

कोई एक व्यक्ति शरीर, चमड़ी, मांस, खून, हृदय, पित्त, बसा (चरवो), पंख, पूछ, 
बाल, सोण, दाँत, दाढ़, नख, स्नायु, हुडी और अस्थि-मजा आदि के लिए ब्नस जीवों की 
हिंसा नहीं करता है या इसने मुझे पहले मारा था, मारता है या मारेगा--यह विचार कर 
या पृत्न-पशु के पालन के लिए, ग्रहस्थाश्रम की उन्नति के लिए, श्रमण-ब्राह्मण का पालन 
करने के लिए या अपने शरीर की रक्षा के लिए, हिंसा नहीं करता है परन्तु विवेक के 
अभाव में व्यथ क्रीड़ार्थ--व्यसनाथ ही तरस प्राणियों को छेदता है, भेदता है, काटता है। उनकी 


चमड़ी प्रधेड़ता है ओर उन्हें उद्देग पहुँचाता है वह अशानी उनके चेर का भागी बनता है । 
यह त्ञस की अपेक्षा अनयंदंड है । 


कोई एक व्यक्ति ससार में जो स्थावर प्राणी होते हैं यथा--इक्कड, तृण, वंशग, 
जंतुग, परग, मोक्‍्ख, तृण, कुश, कुच्छुग, पर्वेक+ पलालादि (पत्र, फल, पृष्पादि) प्राणियों का 
उपयुक्त की तरह पुन्नादि के पोषण के लिए यावत्‌ स्वशरीररक्षार्थ नहीं परन्तु विवेक के 
अभाव में क्रोड़ा आदि निमित्त दंडादि के प्रहार से हनन करता है, छेरता है, भेदता है, 
अंग--अवयब काटता है, छाल उतारता है, नाना ग्रकार की पीड़ा उपजाता है वह अज्ञानी 
केबल बेर का भागी होता है। यह स्थावर-वनस्पतिकाय की अपेक्षा अनर्थदंड है। 

कच्छाुर, जलाशयादि, कीलादि, जल से परिवेष्टित स्थान, घास से परिपृ्ण स्थान, 
अठबी, गहन अटबी, उतारभूमि, वन, बन के दुर्गमस्थल, पवत, पत्रत के दुर्गमस्थलों पर 
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तृण के ढेर एकज़ितं करके स्वयं उनको अकारण--निरुद्देश्य अग्नि से प्रज्ज्वलित करता है, 
दूसरे से प्रज्जजलित करवाता है तथा प्रज्ज्यलित करने वालों का अनुमोदत करता है--यह 
अग्निकाय छी अपेक्षा अनर्थदंड है । 
उपयुक्त तीनों व्यक्तियों को अनर्थदंडप्रत्ययिक सावयक्रिया लगती है । 
यह दूसरा अनर्थदंड प्रत्ययिक दंड-समादान है । 
टोका--निष्प्रयोजनमेब सावश्क्रियानुष्ठानमनर्थद्ण्डः । 
“सय० भ्र २। अ। २सू १ टीका 


४४ हिसादण्डप्रत्ययिक क्रिया ( स्थान ) 
»५ १ परिभाषा / अर्थ-- 
से जहानासए केइ पुरिसे ममं वा समि वा अन्न वा अन्नि वा हिंसिंसु वा 
हिंसइ वा हिंसिस्सइ बा त॑ दंड तसथाबरेहिं पाणेहि सयमेब निसिर३ अन्‍्नेण 
वि निसिराबेइ, अन्न पि निसिरंत समणुज्ञाणइ हिंसादंडे । एवं खलु तत्स तप्पत्तियं 
सावज्ज ति आहिज्नइ। तच्चे दंड-समादाणे हिंसा-दंड-बत्तिए क्ति आहिए। 
ऊखसूय० शु २ । अ२ | सू ४ । पृ० १४६ 


टीका-हिंसन हिंसा--प्राण्युपम्देरूपा तया सेव वा दण्डो हिसादण्ड: | 
ऊासेय० कु २। अ २। सू £ | टीका 


यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर कि अप्मुक ज्ञस या स्थावर प्राणी ने मुझको या 
भेरे परिवार को या स्वजन को या अन्य किसी को मारा है, मारता है तथा मारेगा उस त्रस 
या स्थावर जीव के प्राण का स्वयमेव हनन करता है, दूसरे से करवाता है या करने वाले 
का अनुमोदन करता है उस व्यक्ति को हिसादंड प्रत्ययिक साक्यक्रिया लगती है। 

यह तीसरा हिंसादडप्रत्ययिक दंड-समादान है! 





'४६ अकस्मात्‌ दंडग्रत्ययिक क्रिया (स्थान) 
४६ १ परिभाषा/अथ-- 

से जहानामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा जाब बण-विदुगंसि बा मियवत्तिए 
मिय-संकप्पे मिय-पणिहाणे मिय-बहाएं गंता एए मिय त्ति काउं अन्नयरस्स मियस्स 
वहाए उसूं आयामेत्ताणं निसिरेज्ञा; 'सम्रिय बहिम्सामि--त्ति कददु त्तित्तिरं 
वा बटूगं वा चडग॑ जा छावरगं बा कबोयगं वा कवि वा कबिजल वा विधित्ता भव, 
इह खलु से अन्नस्स अद्वाए अन्न फुसइ अकम्हा दंडे। 
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से जद्ानामए केइ पुरिसे सालीणि वा वीहीणि बा कोहवाणि था कंगूणि वा 
परगाणि वा राल्ताणि वा निल्ष्विमाणें अन्‍्नयरस्स तणस्स बहाए सत्थं निसिरेज्ञा, से 
सामगं तणगं कुमुदुगं बीद्दीऊसियं कलेसुयं तणं छिंद्स्सामि-त्ति कटटु सालि था 
वीहिं वा कोहव॑ वा कंगु' वा परगं वा रालय॑ं वा छिंदितता भवह, इति खलु से अश्नस्स 
अ्रट्टाए अन्न फुसइ अकन्हा-दंडे | एवं खलु तस्स तप्पत्तियं साथज्ज॑ आहिज्वइ | चउत्थे 
दंड-समादाणे अकम्हा-दंड-वत्तिप आहिए ।“खसूथ० श्र २। अ २। सू ५! प्र १४६-४७ 

टीका- अकस्मादनुपयुक्तत्य दण्डो5कस्माहण्डः,. अन्यस्य क्रियया5न्यस्य 
व्यापादनमिति । “ सूय० भ्रु२। अ२। सू € । टीका 

यदि कोई बहेलिया--शिकार से आजीविका चलाने बाला व्यक्ति मृग को मारने के 
संकल्प से मृग की खोज में, शिकार के लिए कछार यावत्‌ दुर्गंन वनस्थलों में जाकर वहाँ 
किसी मृग-पश्ु को देखकर उसको मारने के विचार से धनुष से तीर छोड़े लेकिन बोच में ही 
अचानक वह तीर किसी तीतर, बटेर, चिड़िया, लावक, कबूतर, बन्दर, चातक पक्षी आदि 
को बोध दे--यह किसी एक को मारने के उद्देश्य से हठात्‌ किसी अन्य को मारने वाला 
अकस्मात्‌ दंड है । यह त्रस की अपेक्षा अकस्मात॒दंड है । 

यदि कोई व्यक्ति-किसान शाली; ब्रीहि, कोद्रब, कंग्र, परक, राल गादि घान्य के 
खेत में मिरान करते हुए श्यामादिक तृण विशेष को उखाड़ने के लिए दांती-हँसिया चलावे 
लेकिन बीचमें ही अचानक वह शस्त्र शालि, ब्रीहि, कोद्रब, कंग्र, परक, राल आदि धान्य 
को भी काट हे । इ्यामादिक तृणाविशेष को छेदने के उद्देश्य से हठात शालि आदि घान्य 
को छेदने वाला यह स्थावर--बनस्पतिकाय की अपेक्षा अकस्मात्‌-ढंड है । 

उपयक्त दोनों व्यक्तियों को अकस्मात्‌-दंडप्रत्ययिक सावद्रक्रिया लगती है । 

यह चोथा अकस्मातृ-दंडप्रत्ययिक दंड-समादान है । 


४७ दृष्टि विपयासप्रत्ययिक क्रिया ( स्थान ) 
“४७१ परिभाषा,अथ-- 


से जहानामए केइ पुरिसे साईई वा पिईहिंवा भाईहिं वा भगिणीहिं बा 
भज्जाहिं वा पुत्तेहि वा धूयाहिं बा सुण्दाहि वा सद्धि संवसमाणे मित्तं अमित्त-मेव 
मन्‍्नमाण मित्ते हय-पुठ्वे भवइ दिद्टि-विपरियासियादंड | 

से जहानामए-- केइ पुरिसे गाम-घायंसि वा नगर-घायंसि वा खेड-घायंसि 
कब्बड़घायंसि मडंब-घायंसि वा दोण-मुह-घायंसि वा पट्टणफ-घायंसि बा आसम- 
घायंसि वा संनिवेस-धायंसि बा निग्गम-घायंसि वा रायहाणि-घायंसि वा अतेण॑ 
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तेणमिति मनन्‍्नमाणें अतेण हय-पुष्वे भबद दिद्विविपरियासियादंडे। पवं ्वछु तस्स 
' तप्पत्तियं सावजुज ति आहिज्नइ । पंक्मे दंड-समादाणे दिट्टि-विपरियासिया-दंडवत्तिए 
त्ति आाहिए। +सूय> श्रु २/ अ२। सू ६। पृ० १४७ 
टीका--हष्टेजिपर्यासो रज्जुमिब सर्बुद्धिस्तया दंडो दृष्टिविपर्यासोड्बुद्धिदण्डः। 
तद्यथा छेष्ट्कादिबुद्ध या शराध्यमिघातेन चटकादिव्यापादनम्‌ । 
ऊझचूय० भ्रु २। अ२। सू १ । टीका 
यदि कोई व्यक्ति माता, पिता, भाई, बहिन, पत्नी, पुत्र; पुत्री, पुन्ननधू आदि 
के सहवास में रहता हुआ ज्ञातिका परिपालन करने के लिये अपने मित्र को शन्नु समझ कर, 
भूम से उसे मारता है। यह मित्र को शत्रु के भ्रम से मारने वाला दरृष्टिविपर्यासदंड है । 
यदि कोई व्यक्ति गाँव, नगर, खेड ( नदी से परिवेष्टित ), खर्व॑ंद ( पहाड़ियों के 
बीच में बसा हुआ गाँव ), मंडब ( जिसके आस-पास कोमसों की दूरो पर कोई गाँव न 
हो » द्रोणमुख ( बंदरगाह ), पद्टण ( रक्ष आदि की खदान वाला गाँव ), आश्रम (तापसों 
का निवासस्थान » सन्निवेश ( कठकादि का वास या मंढी ), निगम ( व्यापार का मुख्य 
केन्द्रस्थल ), राजधानी पर डाकूदल या अन्य के द्वारा धावा होने पर मार-काट के समय जो 
चोर नहीं है उसे चोर के भ्रम में मार देता है। यह अचोर को च्षोर के भ्रम में मारने 
बाला दष्टि-विपर्यासदंड है । 
उपयुक्त दोनों व्यक्तियों को दृष्टिविपर्यासद डप्रत्यथिक सावयक्रिया लगती है। 
यह पाँचबों दृष्टिविपयतसिदंड-प्रस्ययिक दंडसमादान है । 





“४८ सृषावाद क्रिया ( स्थान ) 
“४८१ परिभाषा / अर्थ-- 

(क) सतो5पछापोडसतश्च प्ररूपणं सषावादः, स च छोकालछोकगतसमस्तबम्तु- 
विषयोडपि घटते । +>पण्ण० प्‌ २२ | सू १०७६ । टीका 

(ख) म्ृषावाद्प्रययिकः स च सदभूतनिह्वबासद्भूतारोपणः । 

“खुय० श्र २। अ २ । सू # | टीका 

(ग) सृषा-मिथ्यावदन वादों मृपावादः, स च द्रव्यभावभेदात्‌ दविधा, अभू- 
तोदूभावनाद्मिश्चतुर्धा वा । -“ठाण० स्था १ । सू #८। टीका 
। झूठ बोलना मृषावाद है। सत्य वस्तु का अपलाप करना तथा अख्त्य का प्रति- 
पादन करना मृषाबाद है। लोकालोक में स्थित समस्त वस्तु के विषय में मृषावाद क्रिया हो 
सकती है । 
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४८२ म्रषावादक्रिया और जीव - 

से जहानामए-- केइ पुरिसे आयहेड' वा नाइट्रेउ वा अगारहेड' वा परिवार- 
हल वा सयमेव मुर्स बयह, अन्नेणं पि मुर्स बाएं, मुर्स बयंत्र पि अन्न॑ समणुजाणह, 
एवं खलु तघ्स तप्पत्तियं सावज्ज॑ ति आहिज्जइ। छुट्ट किरिय-द्राणे मोसावत्तिए त्ति 
आहिए। “सूय० भ्रु २। अ२ । सू ७ | प्रृ० १४७ 

कोई व्यक्ति अपने लिए, जाति, ग्रृहस्थी या परिवार के लिए स्वयं झूठ बोले, दूसरे 
से झूठ बुलबाए या झूठ बोलते हुए व्यक्ति का अनुमोदन करे तो उसको मृष्ताबादप्रत्ययिक 
सात्रयक्रिया लगती है। यह छुट्टा मृषावादप्रत्ययिक क्रियास्थान है । 


४८ ३ सपावादक्रिया और जीवदंडक :-- 

(क) अत्थि ण॑ मंत्ते ! जीवाणं पाणाइबाएण॑ किरिया कल्नइ ९" एगिदिया 
जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जहा पाणाइबाए तहा मुसावाए । ( देखो क्रमांक २२४) 

“>-भग० श १ । 8६ । प्र २०६ से २१५। प्रृू० ४०३ 

(ख) अत्थि ण॑ भंते! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कह्नाह ? हंता; अत्थि। 
कम्हि ण॑ भंत्ते ! जीवार्ण मुसाबाएणं किरिया कज्ज३ ? गोयमा ! सब्बदब्वेसु, एवं निरंतरं 
नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं | -पण्ण० प २२ । सू १५७६ । प्रृ० ४७६ 

जीव मृषावाद की क्रिया सब द्रब्यों के विषय में करते हैं। मृषाबाद की क्रिया 
यदि व्याघात नहों हो तो छुओं दिशाओं को और ब्याघात होने से कदाचितद तीन दिशाओं 
को, कदाचित्‌ चार दिशाओं को और कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। मृषा- 
बाद की क्रिया कृत है, अकृृत नहीं है, मृषाबाद की क्रिया आत्मकृत है, परकृत या तदुभय- 
कृत नहीं है । यह क्रिया अनुक्रमपृ्षंक की जाती है बिना अनुक्रमपूर्षक नहों की जाती है । 

नारकी जीव भी मृषावाद को क्रिया सब द्र॒व्यों के विषय में करते हैं तथा बह 
क्रिया यावत्‌ नियमपू्वक छुओं दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह 
अनुक्रमपृषक की जाती है । 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए । हि 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीबों की तरह कहना चाहिए । 
“४८'४ मृषावादक्रिया और कमंग्रकृति का बन्ध :-- 

जीवे ण॑ भंते ! पाणाश्वाएणं फइ कम्मपगडीओ बंधइ ९ पूरे पाठ के 
लिए देखो क्रमांक २९'५ ) ( एवं ) जाव मिच्छादंसणसल्ले । 

+प्रण्ण० प २२ | सू १८८! से १७८४ | पृ० ४७६-८० 
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मृषावादक्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंप्रकृति का बंध करता है जेसा 
प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कमंप्रकृति का बंध करता है--[ देखो क्रमांक २२५ ] 


'४६ अदत्तादान क्रिया ( स्थान ) 
“४६१ परिभाषा / अर्थ-- 

(क) अदत्तत्य परकीयस्याउडदानं स्वीकरणमदत्तादानं स्तेयम | 

“खूय० श्र २। अर । सू १। टीका 

(ख) यद्‌ वम्तु ग्रहीतुं धारयितुं वा शक्यते तदूधिषयमादानं भवति न शेप- 

विपयम्‌ अतोडदत्तादानसूत्र 'गहणघारणिज्जेधु दव्वेसु' इत्युक्तम्‌। 
>पण्ण० प २२ | सू १५७७ । टीका 

(ग) अदत्तस्‍्य-स्वामि जीवतीथकर गुरुभिरवितीणस्याननुज्ञतस्य सचित्ताचित्त- 
मिश्रभेदस्य वसतुनः आदानं - प्रहणमदत्तादान॑ चौयमित्यथ:, तश्च॒विविधोपाधि- 
वशादनेकविधमिति । ->ठाण० स्था १। सू ४८। टीका 

दूसरे की वस्तु को उसके स्वामी आदि की आज्ञा के बिना ग्रहण करना, स्वीकार 
करना, धारण करना अदत्तादान- चोरी करना बदत्तादान है। अदत्तादान जो द्रव्य 
या वस्तु ग्रहण की जा सकती है या धारण की जा सकती है उसीके विषय में हो सकता है 
अन्य विषयों में नहीं । अदत्तादान के निमित्त से होने वाली क्रिया--अदत्तादानक्रिया ! 
“४६२ अदत्तादानक्रिया और जीब :-- 

से जहानामए- केइ पुरिसे आयहेड' वा जाव परिवारहेउ' वा सयमेव अदिण्णं 
आदियह, अन्नेण वि अद्ण्णं आदियाबेइ, अदिण्णं॑ आदिय॑ते अन्न॑ समणुजाणइ, 
एवं खलु॒ तस्स तप्पत्तियं सावज्ज  ति आहिज्ज३। सत्तम किरिय-द्राण अदिण्णादाण 
बत्तिए त्ति आहिए। नाखूय० श्रु० २ अ २ | सू ८ | प्र० १४७ 

यदि कोई व्यक्ति अपने लिए, जाति, यहस्थी या परिवार के लिए स्वयं अदत्त।दान 
ग्रहण करे अर्थात्‌ चोरी करे, दूसरे से करवाए और चोरी करते हुए का अनुमोदन करे तो 
उस व्यक्ति को अदत्तादानप्रत्यथिक सावद्यक्रिया लगती है । यह सातवाँ अदत्ताद। न- 
प्रस्ययिक क्रियास्थान है । 
-»€"३ अदत्तादानक्रिया और जीवद॒ण्डक :-- 

(क) अत्थि ण॑ मंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जाइ ? 2०८। एगिंदिया 
जहा जीवा तहा भाणियव्या। जहा पाणाइवाए 2०८८ तहा अदिन्नादाणे (देखो क्रमांक 
“२२४ ) भगण० श १ उ ६ | प्र० २०६ से २१०७ | प्रृ० ४०३ 
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(ख) अंत्यि ण॑ भते ! जीवाणं अदिन्नादाणेणं किरिया कज्नाइ ? हंता; 
अत्थि | कम्हि ण॑ भंते | जीवार्ण अद्न्नादाणेणं किरिया कब्नह १ गोयमा ! गहण- 
घारणिष्जेसु दव्वेसु, एवं नेरश्याणं निरंतर जाब वेमाणियाणं । 
“5पण्ण० प २२ | सू १५७७ | पृ०, ४७६ 
जीब अदत्तादानक्रिया ग्रहण और धारण करने योग्य द्रब्यों के विषय में करते हैं । 
अदत्तादानक्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो छआओों दिशाओं को और ब्याघात होने से कदा- 
चित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार दिशाओं को और कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को 
स्पर्श करती है। अदक्षादान क्रिया कृत है, अकृत नहीं है; अदत्तादानक्रिया आत्मकृत 
है, परकृत या तदुभयकृत नहीं है । यह क्रिया अनुक्रमपृषक की जाती है बिना अनुक्रमपर्बक्र 
नहीं की जाती है| जो क्रिया की जा रही है तथा की जायेगी--यह सब अनुक्रमपृ्बंक की 
जाती है किन्‍्तू बिना अनुक्रमपुर्बक नहीं की जाती है । 
नारकी जीव भी अदत्तादानक्रिया ग्रहण और धारण करने योग्य द्रव्यों के विषय 
में करते हैँ तथा यह क्रिया यावत्‌ नियमपृ्वंक छओं दिशाओं को स्पर्श करती है तथा 
औषधिक जीव की तरह अनुक्रमपूषरंक की जाती है । 
एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकों के समान 
कहना चाहिए । 
एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीवों को तरह कहना चाहिए । 
“४६४ अदृत्तादानक्रिया और कमप्रकृति का बंध :-- 
जीवे णं भंते ! पाणइबाएणं कह कम्मपगडीओ बंघइ ९ (हा ( पूरे 
पाठ के लिए देखो क्रमांक २२५) ( एवं ) जाव मिच्छादंसणसल्ले । 
-पण्ण० प २२। सू १७८१ से १५८४ | प्रू८० ४७७६-८० 
अदत्तादानक्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार करमं-प्रकरति का बन्ध करता है 
जेत्षा प्राणातिपातक्रिया करता हुआ जीव कमंप्रकृति का बंध करता है । ( देखो क्रमांक 
“२२५ ) 
'४० अध्यात्म-प्रत्ययिक क्रिया ( स्थान ) 
“००१ परिभाषा / अर्थ :-- 
से जहानामए - केइ पुरिसे नत्थि ण॑ फे३ किचि विसंवादेह सयमेव हीणे दीणे 
दुइ दुम्मणे ओहय-मणसंकप्पे चिता-सोग-सागर-संपत्रिट्ट करयल-पल्हथ-मुद्दे अट्टज्का- 
णोबगए-भूमि-गय-दिट्विए मियाइ, तस्स णं अज्मत्थया आसंसइया चत्तारि ठाणा 
एबमाहिज्जंति, तंजहा- कोहे, माणे, माया; छोहे, अड्कत्थमेव कोह-साण माया- 
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कम के वशीभूत संसार में परवश परिभ्रमण करता है यथा गर्म के पश्चात्‌ गर्भ को; जन्म के 
परचात्‌ जन्म को, मृत्यु के पश्चात मृत्यु को, नरक के पश्चात्‌ नरक को प्राप्त होता रहता है । 
ऐसे रौदर अहंकारी, बिनयहीन, चपल, अभिमानी व्यक्ति को मानप्रत्ययिक साबब्क्रिया 
लगती है । यह नवबाँ मानप्रत्ययिक क्रियास्थान है । 
टीका--जात्याडष्टमदस्थानो पहतमनाः परावमद्शी तत्य मानप्रत्ययिको 


दण्डो भवति | >सूयथ० श्र २। अ २। सू १ टीका 
“५१४ मानप्रत्ययिक क्रिया और कमंगप्रकृति का बंध :-- 
जीवे ण॑ भंते | पाणाइबाएणं कइ कम्मप्गडीओ बंधइ १९---::--- * ( पूरे पाठ 


के लिए देखो क्रमांक '२२'५ ) (एवं) जाब मिन्छादंसणसल्ले । 
+-पण्ण० प २२ ! सू १७५८४ | प्र० ४७६-८० 


मानप्रस्ययिक्र क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंप्रकरति का बंध करता है 


जैसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीब कमंप्रकृति का बंध करता है ( देख क्रमांक 
१२७ ) 


४२ मित्रद्व पत्रत्ययिक्र क्रिया ( स्थान ) 
“५२ £ परिभाषा/अर्थ :-- 
से जहानामए-केइ पुरिसे माईहिं वा पिईहिं वा भाईहिं वा भइणीहिं वा 
भज्जाहिं वा धूयाहि वा पुत्तेहि वा सुण्हाहि वा सद्धि संबसमाणे तेसि अन्नयरंसि 
अहा-लहुगंसि अवराहंसि सयमेव गरुयं दंड निबत्त ३, तंजदा--सीओदगबियडंसि 
बा कार्य उच्छी छित्ता भव३, उसिणोद्गवियडेण वा कायं॑ ओसिचित्ता भवहू, अगणि- 
कार्येणं कायं उबडहित्ता भव३, जोत्तेण वा वेत्तेण वा नेत्तेण बा तयाइ था ( कण्णण 
वा छियाए वा ) लयाए वा ( अन्नयरेण वा दृव-रएण वा ) पासाइ' उद्दालित्ता भव३, 
दंडेण वा अट्टीण वा मुद्रीण वा लेलूण वा कबालेण बा कार्य आउट्रिता भवह। 
तहप्पगारे पुरिसज्ञाए संबसमाण दुम्मणा भब३ पवसमाणें सुमणा भवइ ! तहप्पगारे 
पुरिसजाए दंड-पासी दंड-गुरुए, दंड-पुरक्डे अहिए, इमंसि छोगंसि अदहिए, परंसि 
लोगंसि संजलणे कोहणे पिट्ठिमंसी-यावि भव । एवं खलु तस्स तप्पत्तिय साबड्जं 
ति आहिज्जइ | द्समे किरियद्वाण मित्त-दोस-बत्तिए त्ति आहिए | 
एगसबन श्र ३।अ२।सू ६६। पृ० शश्८ 
यदि कोई व्यक्ति माता, पिता, भाई, भगिनो, स्त्री, पुत्री, पुत्र, पृत्रवदू आदि अन्य 
परिजनों के साथ रहते हुए उनमें से किसी के थोड़े से अपराध के बदले क्रोधित होकर भारी 
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या कठोर बंड देता है, जेसे कि शोतकाल में उण्डे पानी में डुबोना, ग्ीं के दिलों में 
गरम जल छिड़कना, आग से शरीर को दागना, बेंत, छड़ी, रस्सी, चाबुक, कोड़े आदि से 
मार-मार कर पीठ की खाल उधेड़ देना और डंडे से, हाड़ से, म्रुष्टि से, पत्थर से, ठीकरे से 
शरीर पर प्रहार करना | क्षुद्र अपराध के लिए कठोर दंड देने वाले इस प्रकार के व्यक्ति के 
साथ रहने से मन में बड़ी अशान्ति होती है तथा उसको छोड़कर अलग रहने से शान्ति 
मिलतो है। छोटे अपराध के लिए बड़ा दड देने वाला ऐसा व्यक्ति छोटी सी बात पर 
अत्यन्त क्रोधित होता है, कर दंड देता है तथा सदा दंड देने के लिए तत्पर रहता है! बह 
व्यक्ति इस लोक में भी अपना अहित करता है, परलोक में भी अहित करता है क्योंकि वह 
जीब क्षण-क्षण में ईर्ष्या से जलता है, क्रोधित होता है, पीठ पीछे निन्‍दा करता है। ऐसे 
व्यक्ति को मित्रह्न धप्रत्ययिक सावयक्रिया लगती है। यह दशवाँ मिन्नद्व पप्रत्यथिक क्रिया- 
स्थान है । 


टीका--मिन्राणामुपतापेन दोषो मित्रदोषस्ततनस्ययिको दण्डो भवति। 
“खसुय० श्र २। अ २। सू १ | टीका 


४३ लोभप्रत्ययिक क्रिया ( स्थान ) 


'५३१ परिभाषा / अथ्थं-- 
(क) लछोभप्रतव्ययिकों छो भनिमित्तों दण्ड इति। ु 
“>सूय० भ्रु २। अ२। सू १ | टीका 


किसी जीव- अजीब द्रव्य की कामना--लिप्मा लालसा-आसक्ति-मुच्छा से होनेबाली 
क्रिया लीभप्रत्ययिकक्रिया है | 


-५३२ लोभग्रत्ययिक क्रिया ओर जीबदण्डक :-- 

(क) अत्थि ण॑ मभंते | जीव! ण॑ परिग्गहेेणं किरिया कजई ? हंता, अत्थि | कमिह ए॑ 
भंते! जीवा ण॑ परिगहेणं किरिया कज्जइ ? गोयमा ! सब्वदब्वेसु, एवं नेरइयाणं 
जाव वेमाणियाणं एवं 20<« लोसेणं »:0<। सब्वेसु जीवनेरइ्यमेदेसु ( भेदेणं ) 
भाणियठ्व ( भाणियव्वा ) निरंतर जाब वेमाणियाणं ति। 

++पण्ण> प्‌ २२ | सू० १०७६-८० | प्रृ० ४७६ 


किसी जीव या अजीव वस्तु के प्रति कामना-लालसा-लिप्सा-मूच्छा भाव लाना 
लोभ है। ये भाव कषाय मोहनीय कर्म के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं। लोभ से 
क्रिया अजीब तथा जीव सभी द्रव्यों के प्रति जीब करते हैं। नारकी से लेकर वे मानिक देव 
तक के जीव सभी द्वव्यों के प्रति लोभ से क्रिया करते हैं | 
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(ख) अत्थि ण॑ भंते ! जीबा ण॑ं पाणाइबाए ण॑ किरिया कल्लाह ९ हंता, अत्थि । 
200८ | एगिदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जद्दा पाणाइबाए तहा 2१८ कोहे जाव 
मिन्छादंसगसल्ले । ( देखो क्रमांक '२२ ४ ) 

भगण० श १ । उ ६। प्र २९५। प्ृ० ४०३ 

जीव लोभ से क्रिया करते हैं । लोभक्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो छुओं दिशाओं 
को और व्याघात होने से कदाचित तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार दिशाओं को,कदाचित 
पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। लोभक्रिया आत्मकृत है, परकृत या उभयकृत नहीं है । 
यह क्रिया अनुक्रमपृर्षक की जाती है, बिना अनुक्रमपृबंक नहों की जाती है । 

नारकी जीव भी लोभक्रिया सब द्रब्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया यावत्‌ 
नियमपृत्रक छुओं दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औघधिक जीव की तरह यावत्‌ अनुक्रम- 
पूर्वक की जाती है । 


एकेन्द्रिय को छोड़कर याबत्‌ बेमानिक देव तक सब दण्डकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए । 


एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीव की तरह कहना चाहिए । 


'७५३'३ लोभप्रद्ययिक क्रिया का सह्ध्टान्त विवेचन :-- 
जे इमे भवंति, तंजहा-- आरण्णिया आवसहिया गार्मतिया कण्हुई - रहस्सिया 
नो बहु-संजया नो बहु-पडि-विरया सव्व-पाण-भूय-जीव-सत्तेहिं ते अप्पणों सन्चा- 
मोसाई एवं विठज्ञज॑ंति। अहं न हँत्तव्वो, अन्ने हंतव्वा, अहँ न अज्जावेयव्बो, अन्ने 
अड्जावेयव्वा, अहं न परिधेयव्यो, अन्‍ने परिधेयव्या, अहँ न परितावेयव्बो, अन्ने 
परितावेयव्वा, अहं न उद्दवेयव्बो, अन्ने उद्ददेयव्वा | एवमेव ते इत्थि-का्मेहि मुच्छिया 
गिद्धा गढ़िया गरहिया अज्कोबबन्ञा जाबव वासाईं चउ-पंचमाईं, छ-हसमाई अपयरो 
वा भुह्जयरो वा भुंजितु भोग-भोगाह काल-मासे काल किश्वा अन्नयरेसु किब्बिसि- 
एसु ठाणेसु उबवत्तारो भवंति | तओ विप्पमु्म्ाणे भुज्जो भुज्जो एछम्रूयत्ताए तमूयत्ताए 
जाइ-मूयत्ताए पश्चायंति। एवं खलु तम्स तप्पत्तियं सावज्ज ति आहिज्जञ३ | दुबाछूसमे 
किरियद्वाण छोमवत्तिए त्ति आहिए । 
-“+सय० श्रु२। अ२। यू १३ । ए० १७४८-४६ 
कई व्यक्ति अरण्यवासी हैं, कई पर्णकुटो वासी हैं, कई ग्राम के समीप रहने वाले हैं, 
कई रहस्यवादी--गुप्त साधना करने वाले हैं। ऐसे श्रमण-ब्राह्षण पूरे संयत नहीं होते हैं, 
सर्वत्रत॒पालक भी नहीं होते हैं तथा सबंप्राण-भुत-जीच-सत्त्व की हिंसा से निवृत्त नहीं होते हैं 
वे अधूरे संयति सत्यासत्य मिश्रभाषा बोलते हैं--यथा--वर्णोत्तम को नहीं मारना चाहिए, 
उन पर आशा नहीं चलानी चाहिए, उनका परिघात नहीं करना चाहिए, उनको परिताप 
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नहीं देना चाहिए, उन पर उपद्रव नहीं करना चाहिए, लेकिन शुद्र-क्षुद्र आदि को मारना 
चआहिए, उनपर आशा चलानी चाहिए, उनका परिधघात करना चाहिए, उनको परिताप 
देना चाहिए, उन पर उपद्रव करना चाहिए । इस प्रकार परपीड़ा के उपदेश से उनके प्राणा- 
तिपात से विरति नहीं होती है । | 

स्‍त्री और अन्य कामभोग में मूरच्छित, शुरू, आसक्त, अत्यन्त आसक्त तथा एकाग्र- 
चित्त--रंगे हुए व्यक्ति, चार, पाँच) छः या दस बंधे या अल्पकाल या बहुकाल तक गहबास 
को छोड़ देते हैं तथा तपस्या करते हैं लेकिन लोभ के बशीभृत भोगों को नहीं छोड़ सकते 
हैं और वे भोगों को भोगते हुए यथासमय काल आने से मरकर असुर या किल्विषी देवों 
में उत्पन्न होते हैं और उस देवस्थान से निकलकर यदि वे मनुष्यभव प!ते भी हैं तो वे बार- 
बार गूँगे, बहरे, जन्मान्व, जन्मसे गूँ गे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को लोभप्रत्ययिक साबश्चक्रिया 
लगती है | यह बारहबाँ लोभप्रत्ययिक क्रियास्थान है । 

यद्यपि उपयुक्त वर्णित भिक्षु, ऋषि, तापसादि अल्पकालीन या बहुकालीन ग्रह॒त्यागी 
होते हैं तथा कठिन तपस्या करते हैं लेकिन लोभ के प्राबल्य से सब परिग्रह का परित्याग 
नहीं कर सकते हैं अतः काम-भोगों से निदृत्त नहीं हो सकते हैं । ऐसे भोगी, अधूरे संयतियों 
के लोभ के कारण से लोभप्रद्ययिक सावद्क्रिया लगती है | > 

सामान्य व्यक्ति परिग्रह का स्थाग नहों कर सकते हैं अतः लोभ से भी उनको छुट- 
कारा नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ सामान्य व्यक्तियों का विवेचन नहों करके आगम- 
कार ने अन्यतीर्थी - गहत्यागी तपस्वी व्यक्तियों का विवेचन किया है। वे गहत्यागी होकर, 
प्रतजित होकर, कठिन तपस्या करते हुए भी कतिपय परिय्रहों का त्याग नहीं कर सकते हैं 
अत्त: भोगों से और लोभ से सुक्ति नहीं पा सकते हैं । 
५३४ लोभप्रस्ययिक क्रिया और कमंप्रकरति का बंध :-- 

जीवे ण॑ भंते | पाणइबाएणं कह कम्मपंगडीओ बंधइ ९ ४ ४४ ( पूरे पाठ के 


लिये देखो क्रमांक २२५ ) ( एबं ) जाव मिच्छादंसणसल्ले । 
पण्ण० प २२। सू १७८१ से १७८०४ । प्ृ० ४७६-८८० 


लोभप्रत्ययिक क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंप्रक्रत का बंध करता 
है जैसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीब कर्मप्रकृति का बंध करता है । 


११० क्रिया-कोश 


'४४ मैथुन ( अन्नह्मचय ) पापस्थान क्रिया 
'५४ १ परिभाषा / अथ :-- 
(क) मैथुनाध्यवसायो5पि चित्रलेपकाष्ठादिकमंगतेघु रूपेषु रूपसहगतेथु बा-- 
खयादिषु ततो मेथुनसत्रे उक्तम- 'रूवेसु वा रूबसहगएसु बा” इति। 
>पण्ण० प २२ | सू १५७८ | टीका 
(छ) तथा मिथुनस्य-्त्री-पुंसलक्षणस्य कर्म मैथुनम्‌-- अन्रहय । 
+ठाण० स्था १।सू ४८। दीका 
चित्रित अथवा दारु-कार्यादिगत रूप में अध्यवसाय से अथवा रूपवान्‌ द्वन्‍्य 
( स्वथ्यादि ) के विषय में जीव मैथुनक्रिया करता है। नारकी से लेकर बेमानिक देबों तक 
के जीव इसो प्रकार मैथुनक्रिया करते हैं । 
'५४'२ भेद 
(क) पडिक्रमामि 22०« अदट्टारसबिहे अबंसे | 
झआब ० आ ४ । सू ६ । ए० ११६८-६६ 
(ख) तथा मिथुनस्य - स्त्रीपुंसलक्षणस्य कम मेथुनम--अन्रह्म, तत्‌ मनोबाकायानां 
कृतकारितानुमतिभिरौदा रिकर्वेक्रियशरी रविपयाभिरष्टाद्शधा विविधोपाधितो बहु- 
विधतरं वेति। “-ठाण० स्था १ | सू ४८ | टीका 
ली-पुरुष के सम्पक से मैथुनक्रिया होती है। यह मन-बचन-काय की अपेक्षा से तीन 
प्रकार की तथा इन तीनों की कृत-कारित-अनुमोदित ( करता हूँ, कराता हूँ, किये हुए 
का अनुमोदन करना ) की अपेक्षा से नो भेद हुए । फिर इन नौ भेदो के औदारिक तथा 
वैक्रिय शरीरके भेद की अपेक्षा मैथनक्रिया के कुल अठारह भेद हुए । अथवा अन्य नामों 
से (उपाधि से) इसके अनेक भेद हैं या हो सकते हैं । 


५४३ मैथुन ( अन्नह्मचय ) क्रिया तथा जीवदंडक :-- 
(क) अत्थि ण॑ भंते ! जीबा ण॑ पाणाइबाएण॑ किरिया कज्जड़ ? 20९)८। एगिंदिया 
जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जहा पाणाइवाए तहा ००४ मेहुणे। ( देखो '२२४७ ) 
-भेग० श्‌ १ । 3 ६। प्र २१५। ४० ४०३ 
(ख) अत्थि ण॑ भंते ! जीबा ण॑ मेहुणंणं किरिया कज्जइ ९ हंता, अत्थि । 
कम्हि ण॑ भंते ! जीवा णं मेहुणेणं किरिया कज़्इ ९ गोयमा ! रूवेसु वा रूवसहगएसु 
वा दब्वेसु, एवं नेरइयारं निरंतर जाब वेमाणियाणं | 
+-पण्ण० प २२ | सू १७७८ | पू० ४७६ 
जीव मैथुन की क्रिया रूप अथवा रूपवान्‌ द्रव्य (स्व्यादि ) के विषय में करते है । 


क्रिया-कोश ११९ 


मैथुनक्रिया यवि व्याघात नहीं हो तो छुओं दिशाओं को और व्याधात होने से कदाच्ति 
तीन दिशाओं को, कदाखितु चार दिशाओं को और कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पर्श 
करती है| मैथुन की क्रिया कृत है, अकृत नहीं है, मैथुन की क्रिया आत्मकृत है, परक्ृत या 
तदुभयक्ृृत नहों है। यह क्रिया अनुक्रमपृ्षंक की जाती है बिना अनुक्रमपृ्बक नहीं की 
जाती है | 

नारकी जीव भी मैथुन की क्रिया सब द्रब्यों के विषय में करते हैं तथा वह क्रिया 
यावत्‌ नियमपृबंक छुओं दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह यावत्‌ 
अनुक्रमपूर्वक की जाती है। एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बेमानिक देव तक नारकी की 
तरह कहना चाहिए । एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीव की तरह कहना चाहिए । 


“५४४ अब्रह्मचय क्रिया और कमंप्रकृति का बंध :-- 
जीवे ण॑ भंते ! पाणाइबाणं कई कम्मपगडीओ बंधइ ९ (पूरे पाठ के लिये 
देखी क्रमांक २२५ ) ( एवं ) जाव मिच्छादंसणसल्ले । 
>-पण्ण० ५ २२ । सू १५८४ | परृ० ४७६६-८० 
मैथुन ( अन्नह्मच॒य ) क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंप्रकृति का बंध करता 
है जैसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीब कर्मप्रक्ृति का बंध करता है। 
( देखो क्रमांक '२२'५ ) 


'भ४ क्रोधप्रत्ययिक पापस्थान क्रिया 


“५५१ परिभाषा / अथ :-- 

किसी वस्तु--द्रव्य के प्रति किसी कारण प्रद्ट घ--अप्रीति हो जाने से उस बस्तु-+ द्रव्य 
के प्रति क्रोध-कोप-रोष-गुस्सा-रीस-उम्रता-अक्षमा भाव होने के निमित्त से होनेवाली क्रिया 
क्रोधक्रिया है। यह क्रिया सब द्रब्यों के प्रति हो सकती है । 


ध्वपरात्मनो5प्रीतिलक्षण: क्रोध: अर्थात्‌ स्व-पर या सर्च द्रण्तरों के प्रति अप्रीति 
भाव होना क्रीध का लक्षण है । 
५५२ क्रोधप्रशयिक क्रिया और जीवदण्डक-- 

(क) अत्थि ण॑ं भंते | जीवा ण॑ परिग्गहेेणं किरिया. कज्जइ ? हंता, अत्थि । 
कम्दि ण॑ भंते ! जीवा ण॑ परिग्द्वेणं किरिया कज्जइ ? गोयमा ! सब्वदव्वेसु, एवं 


१९५ क्रिया-कोशं 
नेरइयाणं जाब बेमाणियाणं । एवं कोहेणं >००<। सब्वेसु जीवनेरइ्यमेदेसु ( भेदेर्ण ) 
भाणियव्ब ( भाणियव्बा ) निरंतरं जाब बेमाणियाणं ति २००८ । 
+पण्ण० प्‌ २९५ । सू १५७६-८० । प्रू० ४७६ 

'किसी जीव या अजीब बस्तु के प्रति उम्र या रोध भाव लाना क्रोध है। ये भाव 
कषाय मोहनीय कर्म के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं। क्रोधक्रिया अजीब तथा 
जीव सभी द्रव्यों के प्रति जीव करता है। नारकी से लेकर बेमानिक देव तक के जीव सभी 
द्रब्यों के प्रति क्रोष से क्रिया करते हैं । 

(ख) अत्थि ण॑ भ॑ते | जीबाणं॑ पाणाइबाएण॑ किरिया कज्जइ ? हंता, अत्थि | 
सा मंते ! कि पुद्ठा कब्न$ अपुद्या कल्न३ ? जाब निव्याधाएणं छद्दिसिं, वाघायं पडुच 
सिय तिदिसि, सिय चउदिसि, सिय पंचदिसि | सा भंते ! कि कडा कल्नह, अकडा 
कज्जह ? गोयमा ! कडा कबज्नह; नो अकडा कज्नहू। सा भंते | कि अत्तकडा कजाइ, 
परकडा कप्नइ, तदुभयकडा कलह ९ गोयमा ! अत्तकडा कक्जइ) नो परकडा कज्ज 
नो तदुभयकडा कज्जइ। सा भंते ! कि आणुपुव्बि कडा कज्जह, अणाणुपुव्बि कड़ा 
कज्जइ ? गोयमा ! आणुपुण्वि कड़ा कज्जड, णो अणाणुपुव्बि कडा कज्जह, जा य 
कड़ा जा य कज्जइ जाय कज्जिसइ सव्बा सा आणुपुग्विकहा नो अणाणुपुव्वि 
कद॒त्ति वत्तव्व॑ सिया | 

अत्थि ण॑ मंते ! नेरश्याणं पाणाश्वायकिरिया कज्जइ ? हंता, अत्यि | सा 
भंते! कि पुद्ठा कज्जड, अपुद्रा कज्ज३?९ जाब नियमा छद्दिसि कज्जइ, सा भंते ! 
कि कडा कज्जइ अकडा कज्जइ ? त॑ चेब जाव नो अणाणुपुठित्र कछत्ति वत्तव्वं 
सिया। 

जहा नेरइया तहा एगिदियवज्जा भाणियव्या; जाब वेमाणिया, एगिदिया 
जहा जीवा तहा भाणियव्तवा, जहा पाणाइबाए त्तहा »« कोहे जाव मिच्छादंसण- 
सल्ले । ->भग० श १।३3६। प्र २०६ से २१५ । प्रृ० ४०२-३ 

जीव क्रोध से क्रिया करते हैं। क्रोध-क्रिया यदि व्याघात नहों हो तो छुओं 
दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार दिशाओं 
को, कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। क्रोध-क्रिया आत्मकृत है, परकृत या 
तदुभयकृत नहीं है। यह क्रिया अनुक्रमपृर्वक की जाती है बिना अलुक्रमपृषेक नहीं की 
जाती है। 

नारकी जीव भी कोध-क्रिया सब द्रव्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया यावत्‌ 
नियमपूर्वक छुआ दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जोव की तरह यावत्‌ अनुक्रम- 
पूरक की जाती है । 


क्रिया-कोश ११३ 
एकैन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए । 
एक्रेन्द्रियों का कथन औधिक जीबों की तरह कहना चाहिए । 


*५५' ३ क्रीधप्रत्ययिक क्रिया और कमंप्रकृति का बन्ध :-- 
जीवे ण॑ मंते ! पाणाइबाएणं कष्ट कम्मप्गडीओ बल्धह ९--: ---( परे पाठ के 
लिए देखो क्रमांक '२२'५ ) एवं (जाब) मिच्छादंसणसल्ले । 
+पण्ण० प २२ | सू (५८४ | प्ृ० ४७६-८० 
क्रोधप्रत्ययथिक क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कर्मप्रकृति का बंध करता है 
जैसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कर्मप्रकृति का बन्ध करता है। 


[ देखो क्रमांक २१२५ ] 


४६ कलह पापसश्थान क्रिया :--- 

“५६१ परिभाषा / अथ-- 
(क) तत्र कलड़्ो-- राटी । +ठाणा० स्था १ | सु, ४८ | टीका 
(व) कछहो-- राटिः । -“>पण्ण० थ २२ | सू १५८० । टीका 
कलह अर्थात्‌ लड़ाई-मगड़ा-बिग्वह-राड़-क जिया । 


'५६' २ कलहक्रिया और जीबदण्डक-- 

(क) अत्थि ण॑ भंतर |! ज़ीबा ण॑ परिग्गह्ेणं किरिया कज्जइ ९ हंता, अत्थि। 
करिद ण॑ भंते! जीवा ण॑ं परिग्गहेणं किरिया कप्जर ? गोयमा ! सब्वदब्वेसुं, एवं 
नेरइयाणं जाब वेमाणियाणं । एवं >> कछह्देणं 20/। सब्वेसु जीवनेरइयमेदेसु 
( भदेण ) भाणियव्वं ( भाणियव्वा ) निरंतर जाब वेमाणियाणं ति। 

-पण्ण० प २२ । यू. (५७६ | पृ० ४७६ 

फिसी जीव या अजीब वस्तु के साथ राग-द्वंप वश लड़ाई-मगड़ा-विग्रह-राड़-कजिया 

आदि करना कलह है। कलह करने के भाव कषाय मोहनीय कर्म के उदय या उदीरणा से 

उत्पन्न होते हैं। कलह की क्रिया अजीब-जीव संभो द्रव्पों के साथ जीव करता है। नॉरकी 
से लेकर बेमानिक देव तक के जीव सभी द्रव्यों के साथ कलह की क्रिया करते है । 

(ख) अत्थि ण॑ं भंत्र! जीवा ण॑ पाणाइबाएण॑ किरिया कज्जइ ? हंता, अत्थि 
2००९ | एगिदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जहा पाणाइबाए तहा »»८८ कोहे 
जाव भिच्छादंसणसल्छे । ( देखो क्रमांक (२२४ ) 


“+भगण० श १ ।उ ६। प्र २१०५। परू० ४०३ 
१५ 


११४ है किंया-कोशे 

जीव कलह से क्रिया करते हैं। कलह-क्रिया यदि व्याधात नहों हो तो छुआ 
दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार दिशाओं को, 
कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पश करती है। कलह-क्रिया आत्मक्षत है, परकृत या उभयक्ृत 
नहीं है। यह क्रिया अनुक्रमपृर्वक की जाती है बिना अनुक्रमपुबंक नहीं को जाती है । 

नारकी जोब भी कलह-क्रिया सब द्रव्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया यावत्‌ 
नियमपृर्वक छुओं दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह यावत्‌ अनुक्रम- 
पृ्बंक की जाती है। 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए। 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


'४६ ३ कलहक्रिया और कम्मप्रकृति का बंध :-- 
जीवे ण॑ भंते! पाणाइबाएणं कइह्ट कम्मपगडीओ बंधइ "(पूरे पाठ के लिए 
देखो क्रमांक '२२'५) ( एवं ) ज़ाब मिच्छादंसणसल्ले । 
+पण्ण० प्‌ २२ | सू १७८४ | प्रृू० ४७६-८० 
कलहक्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंप्रकृति का बंध करता है जैसा प्राणा- 
तिपात क्रिया करता हुआ जीब कमंप्रकृति का बंध करता है । 


'५७ अभ्याख्यान पापस्थान क्रिया 


५७१ परिभाषा / अर्थ-- 
(क) अभ्याख्यान॑ -- प्रकटमसद्दोषारो पणम्‌ । 
“ठाण० स्था १ | स्‌ ४८ | टीका 
(ग्व) अभ्याक्खानं-असदहोषारोपणं॑ यथा--अचौरे5पि चौरस्त्वमपारदारि- 
केउपि पारदारिकसत्वमित्यादि, हद मृषावादेउप्यन्तगत॑ परसुत्कृष्टोड्य॑ दोष इति 
पृथगुपात्तम । “पण्ण० प २२ । सू ३। टीका 
खोंटे-झठे दोष का आरोपण करना--लगाना--अभ्याख्यान है । जैसे जो चोर नहीं 
है उसको चोर कहना, जो परब्बी-गमन नहीं करता है उसको परख्री-लम्पट कहना । अभ्या- 


ख्यान का मृषावाद में समावेश हो जाता है लेकिन यह महान्‌ दोष है अतः इसको अलग 
ग्रहण किया गया है । 


क्रिया-कोश | ११४५ 


५७२ अभ्याख्यानक्रिया और जीवदंडक :-- 

(क) अत्थि ण॑ मंतते ! जीवा ण॑ परिमाहेणं किरिया कजइ ९ हंता; अत्थि | 
कम्हि ण॑ भंतते! जीबा ण॑ परिग्गहे्ण किरिया कज्नह ? गोयमा ! सव्बदव्वेसु, एवं नेरइ- 
या जाव वेमाणियाणं | एवं 20०८ अ्र्भक्खाणेणं »०<। सब्वेसु जीवनेरइयमेदेसु 
( भेदेण ) भाणियव्वं ( भाणियव्या ) निरंतर जाब वेसाणियाणं ति। 

+पण्ण० प २२ | सू १णक्० | प्र० ४७६ 


किसी जीव या अजीब वस्तु के ऊपर द्वं वश झूठा कलंक लगाना, झूठा दोषारोपण 
करना---अभ्याख्यान है । अभ्याखयान के भाव कषाय मोहनीय कर्म के उदय या उदीरणा से 
उत्पन्न होते हैं। अभ्याख्यानक्रिया अजीब तथा जीब सभी द्र॒ब्यों के प्रति जीव करते हैं । 
मारकी से लेकर बैमानिक देव तक के जीव सी द्रव्यों के प्रति अभ्याख्यान से क्रिया 
करते हैं । 

(ख) अत्थि ण॑ मंते | जीवा ण॑ पाणाइबाएणं॑ किरिया कब्जइ ? हंता, अत्थि । 
2०0९ | एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्या, जहा पाणाइबाए तहा 3००८ कोहे 
जाब मिच्छादंसगसल्ले। ( देखो २२४ ) 

“ऊ>भग० श १ उ६। प्र २६७। प्ृ० ४०३ 

जीव अभ्याख्यान से क्रिया करते हैं। अभयाख्यान-क्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो 
छुओं दिशाओं को और ब्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार दिशाओं 
को, कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। अभपाख्यान-क्रिया आत्मकृत है, परक्ृत या 
उभयक्कृत नहीं है। यह क्रिया अनुक्रमपृबंक की जाती है बिना अलुक्रपूबंक नहीं की जादी है । 

नारकी जीव भी अभप्राख्यान-क्रिया सब द्वब्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया 
यावत्‌ नियमपूर्वक छुओं दिशाओं को स्पश करती है तथा औधिक जीव की तरह यावत्‌ 
अनुक्रमपृ्वेक की जाती है । 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब दंडकों में न।रकी के समान 
कहना चाहिए । 

एकैन्द्रियों का कथन औधिक जीवों को तरह कहना चाहिए ! 


“५७ ३ अभ्याख्यानक्रिया और कमंप्रकृति का बंध :-- 
जीबे ण॑ भंते | पाणाइबाएणं कह कम्मपगडीओ बंधइ ९: ( पूरे पाठ के लिए 
देखो '२२५ ) ( एवं ) जाब मिच्छादसणसल्ले । 
-पण्ण० प २२ । सू १५८४ | प्रृ० ४७६-८० 


श१ई किया-कोशा 
अभ्याख्यानक्रिया क़रता हुआ जीव उसी प्रकार क्मंप्रकृति का बंध करता है 
जैसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीच कर्मप्रकृति का बंध करता है । 


आन्‍ ककमबन 


“४८ पेशुन्य पापश्थान क्रिया 
«८ १ परिभाषा / सर्थ-- 
(क) पेशुस्यं--पिशुनकम प्रच्छलन सदसहोषाविर्भावनम्‌। 
“ठाण० सथा १ । सू ४८ । ठोका 
(ख) पेशुन्यं-परोक्षे सतोडसतो वा दोषस्योद्घाटनम्‌ । 
- “+पण्ण० प २२ | सू १७५८० । टीका 
पीठ पीछे किसी के ऊपर झूठा या सच्चा दोष लगाना या चुगली खाना-- 
पेशुन्य है । 


“५८'२ पेशुस्यक्रिया और जीवदंडक :-- 

(क) अत्थि ण॑ भंते ! जीबा ण॑ परिग्गद्वेणं किरिया कज्नइ ? हंता; अत्यि | कन्हि 
ण॑ भंते |! जीबा णं परिम्गहेणं किरिया कज्जह ? गोयमा ! सब्बदण्वेसु, एवं नेरश्याणं 
जाब वेमाणियाणं। एवं 20०८ पेसुन्नेणं 00<। सब्वेसु जीवनेरश्यभेदेसु ( भेदेणं ) 
भाणियव्वं ( भाणियव्वा ) निरंतर जाव वेमाणियाणं ति। 

+#पण्ण० प २२ | सू १७८० | पृ० ४७६ 

किसी जीव या अजीब वस्तु के ऊपर द्वं पत्रश पीठ पीछे चुगली खाना-पेशुन्य है । 

पेशुन्य के भाव कषाय मोहनीय कम के उदय या उदोरणा से उत्पन्न होते हैं। पेशुन्य 

की क्रिया अजीब तथा जीव सभी द्रब्यों के विषय में जीव करता है। नारकी से लेकर 
बेमानिक देव तक के जीव सभी दद्रव्यों के विषय में पेशुल्य को क्रिया करते है । 

(सत्र) अत्थि णं मंते ! जीबा ण॑ पाणाइबाएण किरिया कल्नइ ९ हंता, अत्थि | 
>१०९। एगिंदिया जहा जीबा तहा भाणियव्बा, जहा पाणाइबाए तहा »०«« कोहे 
जाब मिच्छादंसणसल्ले । ( देखो '२२४)) 

»अभगणर श१। उ ६ । प्र २१५ | प्ृ० ४०३ 

जीव पेशुन्य से क्रिया करते हैं। पेशुन्यक्रिया यदि ब्याघात नहीं हो तो छुओं 

दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार दिशाओं 

को, कदाचित पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। पेशुन्य-क्रिया आत्मकृत है, परकृत या 

उभयक्कत नहीं है। यह क्रिया अनुक्रमपबंक की जाती है, बिना अलुक्रमपबंक नहीं की 
जाती है । 


क्रिया-कोश ११७ 


नारकी जीव भी पेशुन्यक्रिया सब द्रव्यों के बिषय में करते हैं तथा यह क्रिया 
यावव्‌ नियमधृ्षंक छुओँंं दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह यावत्‌ 
अनुक्रमपूर्वक की जाती है । 
एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बेमानिक देब तक सब दंडको में नारकी के समान 
कहना चाहिए | 
केन्द्रियों का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


“५८३ पशुन्यक्रिया और कमंप्रकृति का बंध +-- 
जीवे ण॑ भंत्ते ! पाणाइवाएण कइ कम्मपगडीओ बंधइ''' “(६ पूरे पाठ के लिए 


देखो '२२ ५ ) ( एवं ) जाव मिच्छादंसणसल्ले । 
+ पण्ण० प २२ |] सू १७८८ । प्‌ ४७६०-८० 


पेशुन्यक्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमप्रकृति का बंध करता है जैसा 
प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कमंप्रकृति का बंध करता है । 


“४६ परपरिवाद पापस्थान क्रिया 
*५६-१ परिभाषा/अर्थ-- ढं 
(क) परेषा परिवादः परपरिवादो विकत्थनमित्यर्थः । 
“ठाण० स्था १ | सू ४८ । टीका 
(ख) परपरिवाद: प्रभूतजनसमक्ष परदोषबविकत्थनम्‌। 
>पण्ण० प २२ । सू ३ । टीका 
दुनिया के सामने या जनसमूह के समक्ष दूसरे पर दोष लगाना--निन्‍्दा करना+ बुराई 
करना--परपरिवाद है । 


“५९२ परपरिवादक्रिया ओर जीवदंडक :-- 

(क) अत्थि ण॑ भंते ! जीवा णं परिगणहेणं किरिया कल्नाइ ९ हंता, अत्थि। 
कम्हि ण॑ भंते | जीबा ण॑ परिरशहेणं किरिया कज्जडइ ९ गोयमा ! सव्वदव्वेसु, एवं नेर- 
इयाणं जाब वेमाणियाणं एवं 200< परपरिवाएणं 200:। सब्बेसु जीवनेरइयशेदेसु 
( भेदेणं ) भाणियव्वं ( भाणियव्वा ) निरंतर जाब वेमाणियाणं ति। 

+परण्ण० प २२ | सू १७८० । पृ० ४७६ 
किसी जीव या अज्ञीय वस्तु की व घवश जन-समूह के सामने या लोगों वा जन-जन 
में निन्‍्दा करना, बुराई करना--परपरिवाद है। मरपरिबाद के भाव कषाय मोहनीयकर्म 


श्श्द क्रिया-कोश 
के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं। परपरिवादनक्रिया जीव-अजीव सभी द्रब्यों के 
विषय में जीव करते हैं। नारकी से लेकर बैमानिक देव तक के जीव सभी द्रब्यों के विषय 
में परपरिवाद क्रिया करते हैं । 

(व) अत्थि ण॑ भंते | जीबा ण॑ पाणाश्वाएण॑ किरिया कझ्जर ९ हंता, अत्थि | 
५00८ | एगिदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जहा पाणाश्बाए तहां ७००८ कोहे 
जाब मिष्छादंसणसल्ले | ( देखो '२२४ ) 

+>भग० श १ ।छ ६ | प्र २१७। प्रू० ४०३ 

जीघ पर-परिवाद से क्रिया करते हैं। परपरिवाद-क्रिया यदि व्याघात नहीं हो 
तो छुओं दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार 
दिशाओं को, कदाचित पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। परपरिवाद-क्रिया आत्मकृत है, 
परकृत या उभयक्ृत नहीं है। यह क्रिया अनुक्रमपृतंक की जाती है, बिना अलुक्रमपृर्बक नहीं 
की जाती है। 

नारकी जीव भी परपरिवाद-क्रिया सब द्रब्यों के बिषय में करते हैं तथा यह क्रिया 
यावत्‌ नियमपूर्वक छओ दिशाओं को स्पर्श करती है तथा ओऔधिक जीव की तरह यावत्‌ 
अनुक्रमपृर्बंक की जाती है । 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए । 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


“५६'३ पर-परिवादक्रिया और कमंप्रकृति का बंध :-- 
जीवे ण॑ भंते ! पाणाइवाएणं कइ कम्मप्गडीओ बंध ९........( पूरे पाठ के 
लिये देखो '२२"५) (एवं) जाब मिच्छादंसणसल्ले । 
ापण्ण० प्‌ २२। सू १७८८ ॥। प्र ४७६-८० 
पर-परिवादक्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंप्रकृति का अंघ करता है जैसा 
प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कमप्रकृति का बंध करता है ! 





'+ #0+ 


६० रति-अरति पापखानक्रिया 


६०१ परिभाषा / अथे-- 
(क) अरतिश्व _तसन्‍्मोहनीयोदयजश्चित्तविकार उद् गलक्षणो रतिश्व तथा- 
विधानन्दरूपा अरतिरति इत्येकमेंब विवक्षितं, यतः क्वचन विषये या रतिस्तामेव 


| क्रिया-कोश श्र 
विषयान्तरापेक्षया अरुति व्यपदिशन्त्येवमरतिमेवष रतिमित्यौपचारिकमेकत्वसनयों- 
रस्तीति। +ढाण» सझ्था १।खू ४८। दीका 
(ख) यदुदयाद्‌ बाह्माभ्यन्तरेषु वस्तुषु प्रमोदमाधत्ते तत्‌ रतिमोहनीय, यदुदय- 

बशात्‌ पुनर्वाह्म|भ्यन्तरेषु बस्तुषु अप्रीति करोति तदरतिमोहनीयम्‌ । 
रपण्ण०ण् प्‌ २३२ । उ २। सू १६६१। टीका 
किसी द्रब्य के विषय में विकार-अप्रीति-उद्देंग आना अरति है तथा किसी द्रब्य के 
विषय में आनन्द-प्रमोद-सुख अनुभूत होना रत्ति है। रति-अरति का विवेचन एक साथ है 
क्योंकि जिस द्रव्य के विषय में कभी अरति होती है उसी द्रव्य के विषय में कालान्तर--- 
विषयान्तर से रति भी होती है। यद्यपि नोकषायमोहनीय के भेदों में अरति-रति की अलग- 

अलग गणना की गई है। यथा-- ु 

नोकसायवेयणिज्जे ण॑ भंते | कम्मे कश्विद्दे पन्‍नत्ते ? गोयमा ! णवविह्दे पन्‍नत्तें, 
स॑जहा--इत्थीवेण (वेयणिज्जे) पुरिसवेएण (वेयणिज्जे) नपुंसगवेए (वेयणिज्जे), हासे, 
रई। अरई, भए। सोगे। दुगुंद्ा । “ऊपण्ण० प २३ । उ २। सू १६६१ | १० ४६० 


:६०'२ रति-अरतिक्रिया और जीवदंडक :--- 

(क) ( अत्थि ण॑ भंते ! जीवा णं परिग्गहेणं किरिया कज्नइ ९ हंता, अत्थि। 
कम्हि ण॑ं भंते | जीवा ण॑ परिग्गहेणं किरिया कल्न३ ? गोयमा ! सब्वदव्वेसु, एवं 
नेरहयाणं जाब वेमाणियाणं ) एवं 2०८ अरइरईए /८ 2: .:। सब्वेसु जीबनेरइय- 
भेदेसु (भेदेणं) भाणियव्वं ( भाणियव्वा ) निरंतरं जाब वेमाणियाणं ति। 

-+पण्ण० प्‌ २२ | सू १८८० | प्ृ० ४७६ 

बाह्य-आभ्यन्तर वस्तु में प्रमोद-आनंद-सुख की अनुभूति होना रति है तथा बाह्य- 

आभ्यंतर वस्तु में अप्रीति-उद्ब ग आना अरति है। रति-अरति के भाव नोकषायमोहनीय के 

उदय या उदीरणा से उत्नन्न होते हैं। रति-अरति की क्रिया जीव तथा अजीच सभी द्रब्यों में 

जीब करता है। नारकी से लेकर बेमानिक देव तक के जीव सभी द्रब्यों में रति-अरति की 
क्रिया कहते हैं । 

(ख) अत्थि ण॑ भंत्ते | जीवा ण॑ पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ १ हंता, अत्थि। 
. 20०4। एगिदिया जहा जीबा तहा भाणियव्बा, जहा पाणाइबाए तहा 2०० कोहे जाव 
. मिच्छादंसणसल्ले। (देखो क्रमांक २२४) । 

>+भग० श १।छ ६ | प्र० २१५ | प्रृ० ४०३ 
जीव रति-अरति से क्रिया करते हैं। रति-अरति-क्रिया यदि ब्याघात नहीं हो तो 
छुओं दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार 


१्रै० किया-कोर् 


दिशाओं को, कदाचिंत पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। रति-अरति-क्रिया आत्मझत हैं, 
परक्षत या उभयक्कत नहीं है। यह क्रिया अनुक्रमपृर्वक की जाती है बिना अलुक्रमपूर्षक 
नहीं की जाती है । 

नारकी जीव भी रति-अरतिक्रिया सब द्रव्यों के बिषय में करते हैं तथा यह क्रिया 
यावव नियमपृर्बषक छुथों दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह यावत 
अनुक्रमपू्षंक की जाती है । 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावद बेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए | 

एकेन्द्रियों का कथन औषधिक जीबों की तरह कहना चाहिए । 


'६० ३ रति-अरतिक्रिया और कमप्रकृति का बंध :-- 
जीबे ण॑ं भंते ! पाणाइवाएणं कह कम्मपगडीक्षो बंध३ ? ....... .. ( पूरे पाठ 


के लिए देखो '२२'५) ( एवं ) जाब मिच्छादंसणसल्ले । 
““पण्ण० पे २२ | सू १५८४ | पु० ४७६-८० 


रति-अरतिक्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कर्मप्रकृति का बंध करता है जैसा 
प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कमंप्रकृति का बंध करता है ! 


“६१ मायासृषा पापस्थान क्रिया 
“६११ परिभाषा / अथ-- 

(क) 'मायामोसं' क्ति साया च -निकृतिम्र षा च मृपावादों मायया वा सह 
मृषा सायासषा प्राकृतत्वान्मायामोसं दोषड्ययोग:। 

#ठाण० स्था १ सू४८। टीका 

(ख) 'मायामोसेण' मिति माया चस्ृषा च समाहारो इन्द्र, इन्द्र कत्वे नपु- 
सकत्वमिति 'क्लीबे' इति हस्वत्वं तेन इृद्द समुदायों विवक्षितों, महाकमबन्ध्देतुश्चेति 
मृधाबादमाया»यां प्रथगुपात्तम्‌। -“पण्ण० प २२ | सू १७८० | टीका 

किसी द्रव्य के विषय में माया-कप्ट सहित असत्य बोलना मायामृषा है। इसमें 
माया तथा मृषा दोनों का योग है । महाकर्म के बंध का हेतु होने से इसका माया तथा मृषा 
से अलग विवेचन किया गया है । 


'६१'२ मायामप्रपाक्रिया और जीवदंडक :-- 
(क. अत्थि ण॑ म॑ते ! जीजा ण॑ परिमाहेण किरिया कज्म॑ंइ ? हंता, अत्थि | कम्हि 


४ क्रिंया-कोशे १२१ 
ण॑ भँते ! जीबा ण॑ परिरगहेणं किरिया कछलइ ९ गोयमा ! सव्वदव्वेसु, एवं नेरइयाणं 
जाय वेमाणियाणं एवं »00< मायामोसेणं /0<। सब्बेसु जीवनेरइयमेदेसु ( भेदेण ) 
भाणियव्व ( सामियव्या ) निरंतर जाब वेमाणियाण॑ ति। । 

“ऊपण्ण० प २२ | सू १७८० | प्रृ० ४७६ 
किसी द्रब्य के विषय में रागद्व पवश माया--कपट सहित असत्य बोलना--मायामृषा 
है। मायामृषा के भाव कषाय मोहनीय कम के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं। माया- 
मृषाक्रिया अजीव-जीव सभी द्रव्यों के साथ जीव करते हैं। नारकी से लेकर चेमानिक 
देव तक के जोब सभी द्रब्यों के बिप्रय में मायामृषा से क्रिया करते हैं । 
(ख) अत्थि ण॑ं भंते |! ज्ञीवा ण॑ पाणाइबाएणं किरिया कज्जई ? हँता, अत्थि । 
»००८। एगिदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जहा पाणाश्बाए तहा 2०८ कोहे 
जाव भमिच्छादंसणसल्ले | ( देखा २२४) 
“झभगण० श ६ ।उ ६। प्र २१५७५। प्ृ० ४०३ 
जीव माया-मृषा से क्रिया करते हैं। माया-मृषाक्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो 
छुओं दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार 
दिशाओं को, कदाचित पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। माया-मृषाक्रिया आत्मकृत है, 
परक्ृत या उभयक्ृत नहीं है। यह क्रिया अनुक्रमपृर्बवक की जाती है, बिना अलुक्रमपूर्षक नहीं 
की जाती है | 
नारकी जीव भी माया-मृपराक्रिया सब द्रब्यों के बिपय में करत हैं तथा यह क्रिया 
यावत्‌ नियमपूर्वक छओं दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औषिक जीव को तरह यावत्‌ 
अनुक्रमपूर्वषक की जाती है । 
एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बमानिक देब तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए ! 
एकेन्द्रियों का कथन औघिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


६१३ माया मृषावादक्रिया और कमंग्रकृति का बंध : -- 
जीवे णं भंते! पाणाइबाएणं कइ कम्मपगडीओ बंघइ ९ ( पूरे पाठ 
के लिए देखो "२२०५ ) ( एवं ) जाव मिच्छादंसणसल्ले । 
-+ पण्ण० प २२ | सू १प८४ | प्रू० ४७६-८० 
माया-मृषाक्रिया करता हुआ जीब उसो प्रकार कमंप्रकृति का बंध करता है जेसा 
प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कमंप्रकृति का बंध करता है । 


९६ 


श्श्श क्रिया-कोश 
'६५ मिथ्यादशनशश्य (पापस्थान) क्रिया 


“६२१ परिभाषा / अर्थ :-- 
(क) मिथ्यादशनं--विपयेस्ता दृष्टि) तदेव तोमरादिशल्यमिव शल्य दुःखं- 


दैतुत्वात्‌ मिथ्यादशनशल्यमिति । -ठाण० स्था १। सू ४८ । टीका 
(ख्र) 'मिच्छादंसणसल्लेण'ति मिधथ्याव्शन-मिथ्यात्व तदेव शल्य मिथ्याद्शन- 
शल्यम्‌ | --पण्ण० प २२ | सू ३ । ढीका 


यथात्तथ्य वस्तु तत्व से विपरीत दष्टि--मिथ्यादर्शन है | शल्य अर्थात्‌ कांटा; मिथ्या- 
दशन रूप शल्य मिथ्यादर्शनशशल्य । मिथ्यादशंन शल्य के समान, अत्यन्त दुःखदायी होता 
है---जिस प्रकार किसी अंग में शल्य--कांटा चुभ जाने से घनी बेदना होती है उसो प्रकार 
शल्य रूप मिथ्यादशन आत्मा के महान्‌ कष्ट का कारण होता है। मिथ्यादशशन के भेदों के 
अनुसार मिथ्यादर्शनशल्य के भी पाँच या अनेक भेद हो सकते हैं । 


“६२२ मिथ्यादशनशल्यक्रिया और जीबदंडक :-- 

(क) अत्थि ण॑ भंते! जीवा ण॑ परिग्गहेण क्रिरिया कलह ? हंता, अत्थि । 
कमर्हि णं भंते ! जीवा णं परिगहेणं किरिया कज्जड ९ गोयमा। सब्वदव्बेसु, एवं 
नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं। एवं >००< मिच्छादंसणसल्लेणं । सब्वेसु जीवनेरइय - 
भेदेसु (भेदेणं) भाणियव्यं ( भाणियव्बा ) निरंतर जाब बेसमाणियाणं ति। 

“+पण्ण० प्‌ २२ । स्‌ १५८० | प्रृ० ४७६ 

जोबावि द्रव्यों या तत्त्वों के विषय में मिथ्या--विपरीत--गलत दृ्टिरूप शल्य 

हीना--मिथ्यादशनशल्य है । यथातथ्य वस्तुतच्व से बिपरीत दृष्टि जीव के आत्मप्रदेशों में शल्य 

की भाँति चुभती है। मिथ्यादशनशल्य दशेनमोहनीयकर्म के सदय या उदीरणा से उत्तन्न 

होता है। मिथ्यादर्शनशल्यक्रिया सभी द्रव्यों--तत्त्वों के विषय में जीव करते हैँ । नारकी से 

लेकर बेमानिक देव तक के जीव सभी द्रव्यों--तत्त्वों के बिषय में मिथ्यादशशनशल्य से क्रिया 
करते हैं । 

(ख) अत्थि ण॑ भंते ! जीवा ण॑ पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ ९ हंता, अत्थि। 
200< | एगिंदिया जहा जीचा तहा भाणियव्वा, जहाँ पाणाइबाए तहा 2००८ कोहे 
जाव मिच्छादंसणसल्ले। (देखो '२२४)  +भगण्श १ | उ ६ प्र २६५ | प्रृ० ४०३ 

जीव मिथ्यादर्शनशल्य से क्रिया करते हैं। मिथ्यादशनशल्यक्रिया यदि ब्याघात 
नहीं हो तो छुओं दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित 
चार दिशाओं को, कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पर्श करतो है। मिथ्यादर्शनशल्य-क्रिया 
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आत्मक्ृत है, परकृत या उभयकृत नहीं है। यह क्रिया अलुक्रमपृवक की जाती है, बिना 
अनुक्रमपूर्वंक नहीं की जाती है । 

नारकी जीब भी मिश्यादर्शनशल्य-क्रिया सब द्रब्यों के विषय में करते हैं तथा यह 
क्रिया यावत्‌ नियमपू्बंक छुओ दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह 
याबत अनुक्रमपृर्वक की जाती है। 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बेमानिक्र देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए । 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 

नोट ; क्रमांक '१७ तथा “४० भी देखिये। 


:६२'३ मिथ्यादशनशल्यक्रिया और कमप्रक्ृति का बंधः-- 
जीवे ण॑ मंते ।! पाणाइबाएणं कइ कम्मपगडीओ बंधइ ९''''”'"** (पूरे पाठ के 
लिये देखो '२२५ ) (एवं) जाब मिच्छादंसणसल्ले । 
+पण्ण० प २२ खू १५८४ | प्रू० ४७६-८० 
मिथ्यादर्शनशल्यक्रिया करता हुआ जीष उसी प्रकार कमंप्रकृति का बंध करता है 
जैसा प्राणातिपातक्रिया करता हुआ जीव कमंप्रकृति का बंध करता है। ( देखो क्रमांक 
'२२४ ) 


'६३ एजनादिक्रिया 
“६३१ परिभाषा / अर्थ -- 


योग के कारण आत्मप्रदेशों का कम्पन होना, परिस्पंदन होना, क्षुब्ध होना, चंचल 
होना आदि में एजनादि क्रियाओं का समावेश होता है । 

एजना - कंपन करना । 

व्येज़ना--विविध रूप में कम्पन करना ! 

चलना -स्थानान्तर जाना । 

स्पंदना-किंचित चलना । 

घट्टना--सब दिशाशं में चारों तरफ चलना तथा अन्य पदार्थों को स्पर्श करना । 

क्षुब्ध होना--किसी वस्तु में चंचलता से प्रवेश करना । 

उदीरणा--प्रावल्य से ढकेलना । 

ऊपर में आत्मप्रदेशों के परिस्पंदन करने की कुछ क्रियाओं का नामोल्लेख किया 
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गया है लेकिन परिस्पंदन अनेक प्रकार से हो सकता है अत: एजनादि क्रियाओं के परिस्पंदन 
के प्रकार के अनुसार अनेक भेद हो सकते हैं । 


“६३२, ३ भेद्‌ तथा भेदों की परिभाषा :-- 

कइविहा णं भंते | एयणा पन्‍्नत्ता ? गोयमा ! पंचबिदा पन्‍नत्ता, तंजहा-- 
? दब्बेयणा, २ खेत्तेयणा, ३ कालेयणा, ४ भावेयणा, ५ भवेयणा । दव्वेयणा ण॑ अंते ! 
कहविहा पन्‍नत्ता ? गोयमा ! चउव्विहा पन्‍नत्ता, तंजहा-९१ नेरहयदव्वेयणा, ' 
२ तिरिक्खजोणियद्व्वेयणा, ३ मणुस्सदग्वेयणा, ४ देवदव्वेयणा । 

से केणट ण॑ भंते ! एवं वुश्च्‌ --निरइयद्व्वेयणा' २ ९ गोयमा ! ज॑ ण॑ नेरइया 
मेरइयदव्बे बहिंसु वा, बह्टति वा, बद्धिस्संति वा ते ण॑ं तत्थ नेरइया नेरइ्यदव्वे बहू- 
माणा नेरइयदब्वेयणं एयंसु वा, एयंति बा; एइस्स॑ति वा, से तेणट्ठ णं जाब दृष्बेयणा। 

से केणईणं भंते! एवं वुधइ--तिरिक्खजोणियदब्बेयणा एवं चेव, नवरं 
तिरिक्खजोणियदव्वे भाणियव्बं, सेसं त॑ चेब, एवं जाब देवदब्वेयणा | 

खेत्तेयणा ण॑ भंते | कश्बिहा पसनत्ता ? गोयमा ! चडउव्विहा पन्‍्नत्ता, तंजहा - 
नेर्‌इयखेत्तेयणा जाव देवखेत्तयणा, से केणट णं भंते ! एवं बुश्चइ-नेरइयखेत्तेयणा 
नेरइयखेत्तेयणा ? एवं चेब नवर॑ 'नरइयखेत्तेयणा' भाणियव्वा, एवं जाब देवखेत्तेयणा । 

एवं कालेयणावि, एवं भवेयणावि, एवं भावेयणावि (एवं) जाबव देवभावेयणा । 

“>ऊभगलन् श १७। उ ३।प्र ३२ से ७। प्र० ७५७ 

टीका--कई-तह्यादि, दृष्वेयण' त्ति द्रव्याणा-नारकादिजीवसंपृक्तपुदूगल- 
द्रब्याणां नारकादिजीवद्रव्याणां वा एजना--चलना द्रव्यजना 'खेत्तयण' त्ति क्षेत्रे-- 
मारकादिद्षेत्रे व्तमानानामेजना क्षेत्रेजना 'कालेयण' त्ति काले - नारकादिकाले बत्तं- 
मानानामेजना कालेजना भवेयण'त्ति भबे-- नारकादिभवे वत्तमानानामेजना भवेजना 
भावेयण' त्ति भावे-औदयिकादिरूपे बतमानानां नारकादीनां तदूगतपुद्गलद्गव्याणां 
वैजना भावेजना, '“नेरश्यदव्वेसु वट्टिंस' क्ति नेरयिकछक्षणं यज्जीवद्रव्य॑ द्र्यपर्याययो: 
कर्थन्चिदभेदान्नारकत्वमेवेत्यथः तत्र बह़िसु' त्ति वृत्तनन्तः नेरइयदव्वेयण क्ति नेरयिक- 
जीबसंपक्तपुद्गलद्॒व्याणां नेरयकजीवद्रब्याणां बेजना नैरयिकद्रव्यजना ताम 'एइ सु! 
त्ति ज्ञातवन्तोज्नुभूतवस्तों वेत्यथः । 

एजना € परिस्पंदन ) पाँच प्रकार की होती है--यथा--१- द्रन्यएजना, २--- 
क्षेत्ररणजना, ३--कालएजना, ४--भावएजना और ५--भवएजना । द्रव्यएजना के चार 
भेद होते हैं--यथा--१ नारकी द्रव्यण्जना, २ तिर्य चयोनिक द्रव्यएजना, ६ मलृध्यद्रब्य- 
एजना तथा ४ देवद्रव्यएजना । जिस गति के शरीर से जो एजना होती है वह उस गति 
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के शरीर की एजना कहलाती है, यथा--मारकीय द्रव्य (शरीर) से एजना-- नारकीय द्रव्य- 
एजना । 

नारकी नारकीय द्र्य ( शरीर ) में वर्तते थे; वर्तते हैं, वतंगे, अतः नारकी नारकोय 
द्रव्य में बत्तमान नारकीय द्रव्य में एजना-परिस्पंदन करते थे, करते हैं, करेंगे.। अतः नारकी 
द्रव्यएजना का प्रतिपादन किया गया है | 

तिय चयो निक जीव इसी प्रकार तिय॑'च यो निक द्रव्य ( शरीर ) में बतंते ये, बतते 
है, बतेंगे। अतः तिय॑ चयोनिक जीब तिर्यच योनिक द्रब्य में बतंमान तिरय चयोनिक द्रव्य 
से एजना ( परिस्पंदन ) करते थे, करते हैं, करेंगे। 


इसी प्रकार मनुष्य मनुष्यद्रब्य से परिस्पन्दन करते थे, करते हैं, करेंगे। देवता 
देवद्ब्प से परिस्पन्दन करते थे, करते हैं, करेंगे । 


क्षेत्रएजना के चार भेद होते हैं- यथा--१--ना रकीक्षेत्रएणजना, २--तिर्य चयो निक- 
क्षेत्र जना, ३--मनुष्यक्षेत्ररणना तथा ४- देवक्षेत्रएजना ! 

इसी प्रकार कालएज ना, भावएजना तथा भवएजना के चार-चार भेद होते हैं | 

जिस गति के क्षेत्र में रहकर उस गति के शरीर से जो एजना होती है बह उस 
गति की क्षेत्रोय एजना, यथा--नारकीय क्षेत्र में होने वाली नारकी जीवों की एजना--- 
नारकीय क्षेत्रएजना । 

जिस गति में जिस काल में बतमान हो उस काल में जो उस गति के शरीर के 
पुदूगल की एजना होती है वह उस गतिकाल की एजना है, यथा जिस काल में जीव नरक 
गति में वतंता हैं उस काल में जो एजना होती है वह नारकीय कालएजना । 

जिस गति में औदयिकादि भावों से जो एजना होती है वह उस गति की भाव- 
एजना, यथा-नरक गति में बत॑ते हुए औदयिक आदि भाबों के कारण जो एजना होती है 
बह नारक्रीय भावए्जना । 

जिस भव में वर्तते हुए जो एजना हो वह उस भव की एजना है यथा नरकभव में 
बतते हुए जीव के जो एजना होती है बह नारकीय भवएजना है । 


६६४ सयोगी जीव और एजनादि क्रिया :-- 
जीवे ण॑ भंते ! सया समियं एयइ, वेयइ, चलइ, फंद्‌इ, घट्ट३ खुब्भइ, उदीरइ, 
लें त॑ भाव॑ परिणमइ ? हँता, मंडियपुत्ता | जीवे णं सया समिर्य एयइ--जाव-त तं त॑ 
भाव्र परिणसइ । “भग० श ३। उ ३१ प्र १० | प्ृ० ४०६ 
जीव सदा समभाव से ।कम्पन करता है, विविध भाव से कम्पन करता है, देशानन्‍्तर 
गति करता है, स्पन्दन--प रिस्पन्दन करता है, सभी दिशाओं में गति करता है, क्षुब्ध होता 
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है अथवि पबल रूप से हलंचल करता है तथा उदीरण करता है अर्थात्‌ प्रबलतापूर्षक प्रेरणा 
करता है तथा जीब उस-उस भाब में परिणमन करता है। 


टीका- जीबे ण॑' इत्यादि, इृह जीवप्रहणेषपि सयोग एबाइसौ पभाह्यः, अयोगस्य 
एजनादेरसंभवात्‌ । सदा नित्यम्‌/ 'समिअं' ति सप्रमाणम्‌, 'एयह' त्ति एजते कम्पते, 
“एज कम्पने” इति बचनात्‌ वेयह' त्ति व्येजते बिविधं कम्पते, 'चलडइ' त्ति स्थानान्तर्र 
गच्छति, 'फंद्‌इ! त्ति स्पन्दते किव्चिश्वछति। “स्पदि किबज्चिब्लने” इति बचनात्‌। 
“अल्यमवकाशं गत्वा पुनस्तत्रेव आगच्छति”--इति अन्ये। घट” त्ति सर्वदिक्षु 
चलति, पदार्थान्तर्र वा स्शति | ख़ुब्मइ' त्ति क्षुभ्यति - प्रथिवीं प्रविशति, क्षो भयति 
वा प्रथ्यीम, बिसेति वा । “उदीरइ' त्ति प्रावल्येन प्रेरयति, पदार्थान्तरं प्रतियादयति 
वा। शेषक्रियाभेदसंप्रहारथभाह--'त॑ त॑ भाज॑ परिणमछ सि उत्प्ेषणा-उवक्तेपणा- 
55कुआन-प्रसारणादिक॑ परिणाम यातीत्यथ:। एपां च एजनादिभाषानां क्रम- 
भावित्वेन सामान्यतः सदेति मल्तव्यम्‌, न तु भ्रत्येकापेक्षया- क्रमभाविनां युगपदु- 
भावादिति। ह 

यहाँ जीव से सयोगी जीव का ग्रहण करना चाहिए। कयोंक्रि अयोगो जीब के 
एजनादि क्रियाएँ नहीं होती हैं। 'समिओं एयइ' सप्रमाण कम्पन करना, 'वेयइ” विविध 
प्रकार से कम्पन करना, चल” एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, 'फंद्‌इ! स्पन्दन करना 
अर्थात्‌ किंचित्‌ चलायमान होना, 'घट्टूइ” सभी दिशाओं में गति करना अथवा दूसरे पदार्थों 
को स्पर्श करना, खुब्मभइ' क्षोम करना, पृथ्वी में प्रवेश करना अथवा प्रृथ्वी का भेद करना, 
तथा उदीरइ' प्रबलतापूर्वक प्रेरणा करना अथवा बलपूर्वक किसी दूसरी वस्तु को प्रतिष्ठित 
करना । एजनादि क्रियाओं के और भी अनेक भेद होते हैं। बाकी के सभी क्रियाभेदों 
को संग्रह करना चाहिए ऐसा टोकाकार कहते हैं। 'त॑ त॑ भाव॑परिणमद” उत्क्षेपण, अब- 
क्षेपण, आकंचन, प्रसारण इत्यादि पर्यायों को प्राप्त होता है। ये एजनादि क्रियाएँ क्रम- 
पूृ्बक होती हैं इसलिए सदा होती हैं । यह वात सामान्य रूप से समकनी चाहिए । परन्तु 
प्रत्येक की अपेक्षा से नहीं समकनी चाहिए ; क्योंकि क्रमपृ्रक होनेवाली क्रियाएँ एक समय 
में एक साथ नहीं हो सकती हैं । 

एजनादि क्रिया करता हुआ जीब अन्तक्रिया नहीं कर सकता है अर्थात्‌ उसकी मुक्ति 
नहों हो सकती है क्योंकि जब तक जीव एजनादि क्रिया करता है तब तक वह जीव आरम्भ 
करता है, सरंभ करता है, समारंभ करता है। आरम्भ-सरंप-समारम्भ में बतंमान जीव 
अनेक प्राण-भूत-जीव-सत्त्व को दुःख्ब-परितापादि उपजाता है अतः उस्त जीव की भरण के 
समय मुक्ति नहीं हो सकती है । (देखो अंतक्रिया '७३) । 
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“६३१५ शेलेशी जीव एजनादि क्रिया नहीं करता है-- 

सेलेसि पडिबन्नाए ण॑ं भंते ! अणगारे सया समिय॑ एयइ, वेय३, जाव-तं स॑ 
भाव परिणमह ९ णो इणटई सम , णण्णत्थ एनेण परप्पओगेण | 

“भंग० श १७ । उ ३। प्र ह.। पु० ७५७ 

शेलेशी अबस्था को प्राप्त जीव एजनादि क्रिया नहीं करता है लेकिन परप्रयोग से 
स्थात एजनादि क्रिया हो सकती है अर्थात शैलेशी अवस्था में आत्मा अत्यन्त स्थिरता को 
प्राप्त होने से परप्रयोग के अतिरिक्त नहीं कम्पता है । 

शेलेशत्व को प्राप्त संसारी जीव निष्कंप होते हैं। अशेलेशी संसारी जीव सकंप 
होते हैं तथा वे देशतः भी सकंप होते हैं तथा सबेतः मी सकप होते हैं। यथा-ईलिका गति 
से उत्तत्ति स्थान को जाते हुए जीव देशतः सकंपर होते हैं क्‍योंकि उनके पृ के शरीर में रहा 
हुआ अंश गतिक्रिया रहित होने के कारण निष्कंप होता है । 

नारकी जीव देशतः भी सकम्प होते है, स्वतः: भो सकप होते हैं--जो मारकी जीव 
विग्नहगत्ति को प्राप्त होते हैं बे सबंतः सकंप होते हैं तथा जो नारकी जीब विग्नहगति को 
प्राप्त नहीं होते है वे देशतः सकंप होते हैं । 

इसी प्रकार दंडक के सभो जीवों के सम्बन्ध में यावत्‌ बेमानिक जीवों तक जानना । 


“६३६ चलनाक्रिया-- 
“६३६१ परिभाषा / अथ-- 
'चलण' त्ति एजना एवं स्फुटतरस्वभावा | 
->भग० श १७ । उ ३ | प्र ण। टीका 
चलना-क्रिया एजना से स्फुटतर स्वभाव वाली होती है--चलना का कंपन--परिस्पंदन 
एजना के कंपन--परिस्पंदन से स्फूटतर होता है। चलना-क्रिया के परिस्पंदन के भेदों के 
अनुसार मूलतः तीन भेद किये जाते हैं। परन्तु उपभेद अनेक हो सकते हैं। 


६३'६२,३ भेद / भेदों की परिभाषा-- 

कहविहा ण॑ मंते ! चछणा पण्णत्ता ? गोयमा! तिविदह्या चलछणा पण्णत्ता, 
तंजहा-- सरीरचछणा, इद्यिचछणा, जोगचलरूणा । सरीरचछणा ण॑ भंते ! कश्विहा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा- ओरालियसरीरचलछूणा जाब 
कम्मगसरीरचछूणा | इद्यिचलणा ण॑ भंते | कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचबिद्दा 
पण्णत्ता, तंजहा-- सोइ दियचछणा जाब फासिदियचछणा । जोगचलणा ण॑ भंते ! 
कददबिदा पण्णता ९ गोयमा ! तिविद्दा पण्णत्ता, तंजहा--सणजोगचछूणा, बहजोग- 
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चलणा, कायजोगचलणा। से केणइंणं भंते ! एबं वुश्च:--ओरालियसरीरचछणा 
ओरालियसरीरचलछणा ? गोयमा ! जं ण॑ जीबा ओरालियसरीरे वट्माणा ओरा- 
लियसरीरपाओग्गा३' दृ्बाइ' ओराछियसरीरचाए परिणामेमाणा ओरालियसरीर- 
चलणं चलिसु वा, चलंति वा, चल्स्सिति वा से तेणट्रंणं जाब ओरालियसरीर- 
चलणा २। 

से केणईंणं भंते ! एवं वुखइ-- वेउव्वियसरीचलणा वेडज्वियसरीरचछणा ? एवं 
चेष, नवरं--वेठव्वियसरीरे बटमाणा, एबं जाब कम्मगसरीरचछणा । 

से केणईणं भंते ! एवं बुब्चह -'सोइ'दियचछणा सो३'दियचलकूणा ९ ग्रोयमा ! 
जं णं जीवा सो३ दिये बटुताणा सोइंदियपाओग्गाइ' दृव्बाइ' सोइ दियत्ताए परिणामे- 
माणा सोइदियचछणा चर्लिसु वा, चर्लंति वा; चल्स्सिति बा, से तेणटंणं जाब 
सोइदियचलणा २ । एवं जाव फासिदियचलछणा | 

से केणट्वणं भंते ! एवं बुश्चइ--मणजोगचलणा मणजोगचछणा ९ गोयमा ! 
ज॑ ण॑ जीबा मणजोए बटुमाणा मणजोगवाओग्गाई दव्बाई' मणजोगत्ताएं परिणामे- 
माणा मणज्ञोगचलणं चल्िसु वा, चलंति वा, चलिस्संति वा से तेणट्र ण॑ं ज्ञाव-मण- 
जोगचछणा २ एवं बइजोगचलणा वि, एवं कायजोगचलणा वि । 

+भेग० श्‌ १७ | उ ३। प्र णफसे १५। प्र० ७०"७-७पछ 

टीका--कई' स्यादि, 'चलूण' त्ति एजना एवं स्कुटतरखभावा 'सरीरचलण 
त्ति शरीरस्थ--ओऔदारिकादेश्वकृना--तत्मायोग्यपुदूगलानां तद पतया परिणमने 
व्यापार: शरीरचलना, एबमिन्द्रिययोगचलने अपि, ओरालियसरीरचलणं चल्सि' 
त्ति औदारिकशरीरचलनां ऋतवन्तः । 

चलना-क्रिया एजना से स्फूटतर स्वभाव वाली होती है अर्थाव्‌ चलना का परिस्पंदन 
एजना के परिस्पंदन से स्पष्टतर- स्थुलतर होता है । 

चलना तीन प्रकार की होती है, यथा--१ शरीरचलना, २ इन्द्रियचलना तथा ३ 
योगचलना । 

शरीरचलना पाँच प्रकार की होठी है, यथा--१ औदारिकशरीरचलना, २ बेक्रिय- 
शरीरचलना, ३ आहारिकशरोरचलना, ४ तेजसशरीरचलना तथा ७५ क्रार्मणशरीर- 
चत्तना | 

ओदारिक शरीर चलना अर्थात्‌ औदा रिक शरीर में बतंमान जीव ओऔदारिक शरीर 
के योग्य प्रायोगिक द्वव्यों को औदारिक शरीर रूप में परिणमन करता हुआ चलना करता 
था, करता है, करेगा । इसी प्रकार बेक्रियशरीर में बर्ंमान जीब॑ वेक्रिय शरीर के योग्य 
प्रायोगिक द्रब्यों को वेक्रिय शरीर रूप में परिणमन करता हुआ चलना करता था, करता है, 


के हा ल्‍ १0 ५ 
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: करैगा। इसी प्रकार आहारिकशरीर चलना, सेजसशरीर चलना तथा कार्मणशरीर- 
चलना के विषय में समझ लेना चाहिए । 
इन्द्रिय-चलना पाँच प्रकार की होती है, यथा--£ भोत्रेन्द्रियचलना, २ चक्षुरि- 
क्िययलना, ३ पाणेन्द्रिय चलना ४ रसेन्द्रियचलमा तथा ५ स्पर्शेन्द्रियचलना | 


श्रोत्रे स्द्रियच्लना अर्थात भ्रोत्रे निद्रिय में बतमान जीव भोत्रेन्द्रिय के योग्य प्रायोगिक 
द्रब्यों को भोतेन्द्रिय रूप में परिणमन करता हुआ चलना करता था, करता है, करेगा | इसी 
प्रकार चक्षरिन्द्रियचलना, भाेन्द्रियचलना, रसेन्द्रियचल्नना तथा स्पर्शेन्द्रियचलना के 
विषय में समझ लेना चहिए | 

योगचलना तीन प्रकार की होती है, यथा - मनोयोगचलना, बचनयोगचलना तथा 
काययोगचलना ! ह 

मनोयोग अर्थात्‌ मनोयोग में वर्तमान जीव मनोयोग के योग्य प्रायोगिक द्रव्यों को 
मनोयोगरूप में परिणमन करता हुआ चलना करता था, करता है, करेगा । इसी प्रकार 
बचनयोगचलना तथा काययोगचलना के विषय में समझ लेना चाहिए। 


६३७ एजन क्रिया और जीव 


जीवा ण॑ भंते ! कि सेया, णिरेया ? गोयमा ! जीवा सेया वि, निरेया बि। से 
केणट्र णं भंते ! एबं बवुखइ--“जीवा सेया वि निरेया वि! ? गोयमा ! जीवा दुविहा पन्‍नत्ता, 
तंजहा--संसारसमाबन्नगा य असंसारसमावस्नगा य, तत्थ ण॑ जे ते असंसारसमाव- 
न्‍नगा ते ण॑ सिद्धा । सिद्धा णं दुषिद्ा पन्‍नत्ता, तंजहा--अणंतरसिद्धा य परंपरसिद्धा 
य, तत्थ ण॑ ज॑ ते परंपरसिद्धा ते ण॑ निरेया, तत्थ णं जे ते अणंतरसिद्धा ते ण॑ सेया, ते 
ण॑भंते। कि देसेया, सब्वेया? गोयमा | णो देसेया, सव्वेया । तत्थणं जे ते संसार- 
समावन्नगा ते दुविद्ा पन्‍नत्ता, तंजहा--सेलेसिपडिवननगा य असेलेसिपडिबन्नगा 
य। तत्थ ण॑ जे ते सेलेसीपडिवन्नगा ते ण॑ निरेया, तत्थ ण॑ जे ते असेलेसीपडिबन्नगा 
है ण॑ सेया, ते ण॑ं भंते ! कि देसेया, सब्बेया ? गोयमा ! देसेया वि, सब्वेया वि, से 
बेणईं णं जाब निरेया वि। नेरइया ण॑ भंत ! कि देसेया, सव्वेया ? गोयमा ! देसेयाबि, 
सब्देया थि, से केणट्रंणं जाब--सव्वेया वि ? गोयमा ! नेरइया दुषबिदहा पन्‍्नत्ता, 
वेजहा--विग्गहगइसमावल्नगा य अविग्गहगइसमावस्नगा य। तत्थ ण॑ जे ते विग्गह- 
गइसमाबन्‍्नगा ते ण॑ सब्वेया, तत्थ णं जे ते अविग्गहगइसमावन्नगा ते ण॑ देखेया, 
से लेणई णं जाब -- सब्बेया वि; एवं जाव वेमाणिया । 
+भग० श २५। उ ४ | प्र० ३५ से ३७ | प्ृ० ८8६३-६४ 
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ज्ञोव एजनक्रिया--कंपन सहित भी होते हैं, लिष्कय भी होते हैं। जो अनन्तर सिद्ध 
होते हैं वे सकंय होते हैं जो परंपर सिद्ध होते हैं वे निष्कंप होते हैं। सिद्धल की आए के 
प्रथम समय में सिद्ध अनंतर सिद्ध कहलाते हैं क्योंकि घनके एक समय का भी अंतर नहीं 
हीता है अतः सिद्धत्व के प्रथम समय में जी बतंमान सिद्ध जीव हैं उनमें कंपन होता है । 
सिद्धिगमनसमय तथा सिद्धत्व प्राप्ति का समय एक ही होने से तथा सिद्धरमन के समय में 
गमनक्रिया होने से अन॑तरसिद्ध सकप होते हैं। और वे अनंतरसिद्ध देशतः सकंप नहीं होते हैं, 
सबंतः सकप होते हैं । सिद्धत्व प्राप्ति होने के बाद जिनके समयादि का अन्तर पड़ता है वे परंपर- 
सिद्ध कहलाते हैँ और थे निष्कम्प होते हैं । 





'६४ क्रियाद्ययक 

“६४ १ सम्यक्त्व-मिथ्यात्व क्रियाइयक 

६४११ सम्यक्त्व और मिथ्यात्व--दोनों क्रियाएं एक जीव के एक समय में नहीं 
होतीं :-- 

(क) अण्णउत्थिया ०ं॑ मंत्र! एकमाइक्खंति एवं भासेति एवं पण्णबंति एवं 
परूवेति-एवं खलु एगे जीबे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेइ, तंजहा--सम्मत्त- 
किरय॑ च मिस्‍्छत्तकिरियं च, ज॑ं समय सम्मत्तकिरियं पकरेइ, त॑ समय॑ मिन्छततकिरियं 
पकरेइ, ज॑ समय मिच्छत्तकिरियं पकरे३, त॑ समय सम्मसकिरियं पकरेइ, 
सम्मतकिरियापकरणयाए मिच्छत्तकिरियं पकरेइड, मिच्छत्तकिरियापकरणयाए 
सम्मत्तिकिरियं पकरेइ, एवं खल एगे जीवें एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेइ, 
तंजहा--सम्मतकिरियं च मिच्छत्तकिरियं च। से कहमेय॑ भंते ! एबं ? गोयमा ! 
जन्‍्ने ते अन्नवत्थिया एबमाइक्खंति एवं भासंति एवं पण्णबेति एवं परूवेंति--एवं 
खलु एगे जीदे एगेणं समए्ण दो किरियाओ पकरेइ, तद्देव जाव सम्मत्तकिरियं 
च मिच्छतकिरियं च, जे ते एक्माहंसु तं ण॑ मिच्छा, अहं पुण गोयसा ! एक्सा- 
इक्खामि जाय परूवेमि--एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएण एगं किरियं पकरेइ, 
शंजदहा--सम्मत्तकिरियं था मिच्छुत्तकिरियं वा, ज॑ समय सम्मश्फिरियं पकरेद णो 
त॑ समय मिच्छत्तकिरियं पकरेइ) त॑ चेव ज॑ समय॑ मिच्छत्तकिरियं पकरेइ नो त॑ समर्य॑ 
सम्मत्तकिरियं पकरेड, सम्मत्तकिरियापकरणयाए नो भिथ्छुत्तकिरियं पकरेड, मिल्कुस- 
किरियापकरणयाए णो सम्मत्तकिरियं पकरेड, एवं खलु एगे जीने एगरेणं समएण॑ एगं 
किरिय॑ पकरेइड, तंजहा- सम्मत्तकिरियं वा मिच्छत्तकिरियं वा | 

-जोवा० प्रति ३ | तिरि उ २! सू १५४ । ० १४१-१५२ 


ह |... कियानकोश १३१ 
॒ (ख) १०८८ एवं जहा जीवाभिगमे जाव सम्भसकिरियं या मिच्छतकिरियं वा । 


“भग० श ७। छ ४। प्र १। ५० ४१६ 

अन्य मतबाले ऐसा कहते हैं कि एक जीब एक समय में दो क्रियाएँ ( सम्यक्त्म- 

मिथ्यात्व ) करता है, इत्यादि । उनका ऐसा कहना गलत है। एक जीव जिस समय में 

सम्यक्त्वक्रिया करता है उस समय मिध्यात्वक्रिया नहीं करता है, जिस समय मिथ्यात्व- 

क्रिया करता है उस समय सम्यकत्वक्रिया नहीं करता है। सम्यक्त्व क्रिया करने से भिथ्यात्व 

फ्रिया नहीं करता है, मिथ्यात्व क्रिया करने से सम्यबत्वक्रिया नहीं करता है। अतः एक 
जीब एक समय में एक क्रिया करता है--सम्यक्त्वक्रिया अथवा मिश्यात्वक्रिया 


“६४२ ऐगापथिकी-सांपरायिकी क्रियाह्ययक 
“६४२१ ऐयापथिकी और साम्परायिकी-दोनों क्रियाएं एक जीव के एक समय में 
नहीं होतीं :-- 

“अन्नउत्थिया ण॑ भंते |! एबमाइक्ख॑ति--जाब - “एवं खलु एगे जीवे एगेणं 
समएणं दो किरियाओ पकरेइ। तंजहा-इरियावहिय॑ च संपराइयं च। ज॑ समय॑ 
इरियाबहिय पकरेह) ते समय॑ संपराइय॑ पकरेइ ; ज॑ समय संपराइय पकरेइ, त॑ समय 
इरियावहिय पकरे३ ; इरियाबहियाए पकरणयाए संपराइय पकरेइ, संपराशयाए 
पकरणयाए इरियाबहियं पकरेह। एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएण॑ दो किरियाओ 
पकरेइ, ते जहा--इरियावहिय च संपराश्यं च | 

से कहमेय॑ मंते ! एवं ९ 

गोयमा ! ज॑ ण॑ ते अन्नडउत्यिया एबमाइक्खंति, त॑ चेब-जाव-जै ते एवं 
आहिंसु, मिच्छा ते एवं आहिंसु । अहं पुण गोयमा ! एवं आइक्खामि एवं खल॒ 
एगे जीवे एगसमए एक्कई किरिय॑ पकरेइ । परउत्थिवत्तठ्व॑ नेयव्ब। ससमयवत्तव्य- 
याए नेयव्ब--जाव--इरियाबहिय॑ं संपराइय वा ।” 

>>भग० श १ | उ १० प्र ३२९५। पृ० ४१७ 
अन्य मतचाले कहते हैं कि एक जीव एक समय में - दो क्रियाएँ ( ऐयपिथिकी-- 
साम्परायिकी ) करता है इत्यादि । लेकिन उनका ऐसा कहना गलत है | एक जीव एक समय 
में एंक ही क्रिया करता है। जिस समय एक जीब पे्यापथिकी क्रिया करता है उस समय 
साम्पराधिकी क्रिया नहीं करता है तथा जिस समय एक जीव साम्परायिको क्रिया करता है 
उस समय ऐश्पथिकी क्रिया नहीं करतां है। ऐशयॉपिथिकी करने से साम्परायिकी नहीं करता 
है तथा साम्परायिकी करने से ऐसयपिथिको नहीं करता है। एक समय में एक जीब एक हो 
क्रिया करता है, ऐगापथिकी क्रिया अथवा साम्परायिकी क्रिया । 


श्श्श क्रिया-कोश 
६४२ २: ऐयॉपथिफी-साब्यरायिकी क्रियाहयक और अनगार :-- 

(क) अणगारस्स ण॑ मंते ! अणाउत्त गच्छमाणत्स वा चिट्रमाणस्स बा निसी- 
यमाणस्स या तुयहमाणस्स बा अणाउत्त वत्थं, पढिग्गहं; कंबल, पायपुंछणण गेण्हमा- 
णस्स वा निविखिवमाणस्स वा तस्स ण॑ भंते | कि इरियावहिया किरिया कजहइसंपराइया 
किरिया कज्जह ? गोयमा ! नो इरियायहिया किरिया कज्मइ, संपराश्या किरिया 
कल्ाइ । 

से केणई णं ? गोयमा ! जस्स ण॑ कोहमाणमायालछोभा वोच्छिज्ना भवंति तस्स 
ण॑ इरियावदिया किरिया कज्नह; नो संपराशया किरिया कल्नइ; जस्स ण॑ कोहमाण- 
मायाछोभा अबोच्छिनना भवंति तस्स ण॑ संपराइया किरिया कज्जहू नो हरियावहिया 
किरिया कज्जह ; अद्दासुत्त रीयमाणस्स इरियाबहिया किरिया कज्जइ, उस्सुत्त रीय- 
माण॑स्स संपराइया किरिया कल्नइ, से णं उत्सुत्तमेष रीयइ से तेणई णं । 

>5भग* श७। ए प्र श्थ। पघृू० ५६० 

उपयोग--यत्नारहित गमन करते हुए, बड़े होते हुएं, बेठते हुए, सोते हुए. तथा 

यलारहित बस्त्र, पात्र, कंबल, पादपोंछ्न (रजोहरण) को ग्रहण करते हुए, रखते हुएं अनगार 

को ऐशगपिथिकी क्रिया नहीं होती है, सांपरायिकी क्रिया होतो है। क्योंकि जिसके क्रोध- 

मान-माया-लोभ व्युच्छिन्न--क्षीण हो गये हैं उसके ऐशयरपिथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी 

क्रिया नहीं होती है; जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ अव्युच्छिन्न-क्षीण नहों हुए हैं उसके 
सांपरायिकी क्रिया होती है, ऐयपिथिकी क्रिया नहीं होती है। 

सूत्र के अनुसार चलते हुए साधु को ऐश्यपथिकी क्रिया होती है, सूत्र के विपरीत 
चलते हुए साधु को सांपरायिकी क्रिया होती है। जो अनगार सूत्रविरुद्ध चलता है, उसके 
राग-द्वंष क्षीण नहों हुए हैं । इसलिए यह कहा गया है कि जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ 
क्षीण नहीं हुए हैं उसके सांपरायिको क्रिया होती है। 

(ख) संबुडस्स णं भंते। अणयारस्स आउत्तं गन्छमाणस्स, जाब आउत्तं तुयहू- 
माणस्स, आउत्त व॒त्यं, पढिगगहं, कंबल, पायपुंछणण गेण्हमांणस्स, बा, निक्खिवमाणस्स 
वा तस्स णं भंते ! कि इरियावदिया किरिया कब्बइ, संपराइया किस्यिह कब्मइ ९ 

गोयमा ! संबुडढस्स णं अणगारस्स जाव तस्स ण॑ इरियावहिया किरिया कह्नइ, 
णो संपराइया । 

से केणटं ण॑ भंते ! एवं बुशइ--संबुड॒स्स णं जाब णो संपराइया किरिया कव्बइ ? 

गोयमा ! जस्स ण॑ कोहमाणमायाछोभा बोच्छिन्ना भरवंति तस्स ण॑ इरिया- 
व॒हिया किरिया कज्जइ, तहदेब-जाव--उस्सुत्त रीयमाणस्स संपराशया किरिया कज्जइ, 


हू करिया-कोश . १३३ 
से ण॑ अहासुत्तमेव रीयह, से तेणट्रंणं मोयमा! जांव णो संपराइयां किरिया 
कहह। . “+भग० श७।उ ७। प्र १ | पृ० "२० 

उपयोगपुर्जक--यरनापूर्वक गमन करते हुए, खड़े होते हुए--बेठते हुए, सोते हुए 
तथा यत्नासहित वस्त्र, पात्र, कंबल, पादपोंद्न (रजोहरण) को ग्रहण करते हुए--रखते हुए 
संबृश अनगार को ऐश पधिकी क्रिया होती है, सॉपरायिकी क्रिया नहीं होती है। क्योंकि 
जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ व्युच्छिनन--क्षीण हो गये हैं उसके ऐयापशिकी क्रिया होती हैं, 
सांपराविकी क्रिया नहीं होती है। सुन्नानुसार चलते हुए साधु को ऐगपथिकी क्रिया होती 
है, सूत्न के विपरीत चलते हुए साधु को सांपरायिकी क्लिया होती है। जो संजृत्त अनगार 
सूज्नानुसार चलता है, उसके राग-दष क्षीण हो गये हैं । 

अतः यह कहा गया है कि संवृत्त अनगार के क्रोध-मान-माया-लोभ के क्षीण होने 
से ऐय पिथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहीं । 

(ग) संबुहस्स ण॑ भंते ! अणगारस्स वीयीपंथ ठिच्चा पुरओ रूबाइ' निर्कायमा- 
णप्स मग्गओो रूबाइ' अवयक्खमाणस्स पासओ रूबाइ अवलोएमाणस्स उद़ढं रूवाइ 
आलोएमाणल्‍्स अहे रूवाणि आलोएमाणस्स तस्स ण॑ भंते ! कि इरियावहिया 
किरिया कल्नइ, संपराइया किरिया कज्जइ ? गोयमा। संबुडस्स ण॑ अणगारस्स वीयी- 
पंथे ठिलश्या-जाब--तस्स ण॑ नो इरियाबहिया किरिया कज्जइ, संपराइया किरिया 
कल्नह | 

से केणट्र णं भंते ! एवं वुधइ- संबुडस्स--जाव--संपराइया किरिया कल्नह ९ 
गोयमा ! जस्स ण॑ कोहसमाणमायालोभा एवं जहा सत्तमसए पढमोहेसए--जाब-- 
सेणं॑ उस्सुसमेव रीय३, से तेणट्र णं--जाव संपराइया किरिया कब्नइ। 

-“भग० श १० | उ २। प्र १। प्ृ० ६१४ 
बीचिमार्ग में अवस्थित---कघाय भाव में स्थित--कपायभाव से-सामने, पीछे, 
अगक्ष- बगल, ऊंची, नीची रूपी वस्तुओं को अवलोकन करते हुए संबृत्त अपगार को ऐस्ा- 
पशथ्िकी क्रिया नहीं होती है, साॉंपरायिक क्रिया होती है। |क्योंकि जिसके क्रोष-मान-माया- 
लोभ व्युच्छिनन--क्षीण हो गये हैं उसके ऐगापथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहीं 
होती है ; जिसके क्रोध-मान माया-लोभ अव्युच्छिन्न---क्षीण नहीं हुए हैं उसके सांपरायिकी 
क्रिया होती है, ऐयपथिकी क्रिया नहों होती है । 
... सूत्रानुसार अलते हुए साध को ऐस्पथिकी क्रिया होती है, सूत्र के विपरीत चलते 
हुए साधु को सांपरायिकी क्रिया होती है। जो अनगार सूत्रविदद्ध चलता है उसके रागद्व थ 
क्षीण नहीं हुए हैं. इसलिए यह कहा गया है कि जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ क्षीण नहीं 
हुए हैं उसके सांपराथिकी क्रिया होती है । 


१शे्ट .... क्रिया-कोश - 

(थे) संवुरुत्स ण॑ मंत्रे! अणगारस्स अवीयीप॑थे ठिश्ा पुरुओ रूबाइ' सिककाय- 
माणस्ख-- जाब-- तस्स ण॑ अंते ! कि इरियाजट्टिया किरिया कह ( संपराशया किरिया 
कड्ज॥ ) ? घुल्छा, गोयमा! संतुड ( सस )-- जाव--तस्स ण॑ इरियावदिया किरिया 
ककुजह, नो संपराइया किरिया कप्जह ९ 

से केणट् ण॑ मंते ! एवं बुचइ जहा सत्तमे सर सत्तमोदेसर--जाध- से ण॑ अह्या- 
छुत्तमेष रीयइ से तेणटई ण॑--जाब-- नो संपराइया किरिया कआइ | 

“भग० श १० । 3३ २। प्र २। पृ० ६१४ 
अवीचिमाग में स्थित--अकधांयभावमें स्थित---अकषायभाषसे सामने याजत्‌ 
नींची रूपी वस्तुओं को अवलोकन करते हुए संबृत्त अणगार को शेयपिथिकी क्रिया होती 
है, सांपरायिकी क्रिया नहीं होती है। क्योंकि जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ व्युष्छिन्न-- 
क्षीण हो गये हैं उसके ऐयपिथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहीं होती है । 
सज्नानुखार चलते हुए साधु को ऐयापथिकी क्रिया होती है, यंत्र के बिपंरीत चलते 
हुएं साधु को सांपरायिकी क्रिया होती है। जो संबृत्त अणगार सूत्रानुसार चलता है उसके 
राग-द्ष क्षीण हो गये हैं| | 

अतः यह कहां गया है कि अकषाय भावमें अवस्थित संबरित अणगार के ऐयपिथिकी 
क्रिया होती है, सांपरायिकी नहों होती है । 

(व) अणगारस्स ण॑ मंते | भावियप्षणो पुरओ दुह्ओ ज्ुगमायाए पेहाए रीय॑ 
रीयमाणस्स पायस्स अह्टे कुक्कुडपोए था वट्टापोए वा कुंलिगच्छाए वा परियाष्जेज्ा, 
तस्स ण॑ भंते ! कि इरियावहिया किरिया कज्जइ, संपराहया किरिया कफुजइ ९ 
गोयमा ! अणगारस्स ण॑ सावियप्पणो--जाव--तस्स ण॑ इरियावहिया किरिया 
कज्जडइ, नो संपराहया किरिया कज्जइ | 

से केणट णं मंते ! एवं बशचइ ? जहा सत्तमसए संबुदुद्द सए--जाब-झट्टो 
निक्खित्तो । --भग० श॒ १८ । 5 ७। प्र १ | पृ० ७७६ 

अगल-बगल युगप्रमाण भूमि को देखकर गमन करते हुए भावितात्मा अणगार के 
पेर के नीचे यदि मुर्गी का बच्चा अथवा बतख का बच्चा अथवा चौंटी तथा चौंटो का अंडा 
आदि सूक्ष्म जन्तु आकर यदि परिताप- कष्ट-- मरण की प्राप्त होने तो उस अणगार को 
ऐगापथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहीं होती है क्योंकि जिसके क्रोध-मान- 


माया-लोभ व्युच्छिन्न हो गये हें उसके ऐशथॉपथिकी क्रिया होती है, सांपराबिकी क्रिया 
नहीं होतो है । 


सूत्रानुतार चलते हुए साध को ऐश पिथिकी क्रिया होती है ; सूत्र के विपरीत चलते 
हुए साधु को सांपरायिकी क्रिया होती है। जो अनगार सूत्र विरुद्ध चलता है उसके राग- 


यु श ... किया-कोश १३४ 
' द्वुंघ क्षीष महोँ हुए: हैं, जो संद्स अबगार सून्नामुसार चलता है, उसके राग-द्वं ष क्षीण हो 
गये हैं। . 

अतः यह कहा गया है कि भावितात्मा अनगार के क्रोध-मानन्माया-लोभ क्षीण 
होने से ऐश पथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहीं । 


“६४२३ ऐगॉपथिकी साम्परायिकी क्रिया-इयक और श्रमणोपासक 

समणोबासयस्स ण॑ भंते ! सामाइयकडस्स समणोबासए अच्छमाणस्स तस्स 
एणं अंते ! कि इरियावदिया किरिया कंब्मए संपराइया किरिया कज्नहू ? गोयसा ! नो 
इरियावहिया किरिया कज्जह, संपराइ्या किरिया कल्लह | 

से केणईं णें जाब धंपराइया ९ 

गोयमा ! समणोबासयत्स ण॑ सामाइयकडस्स समणोवासए अच्छुमाणस्स 
आया अहिगरणी भवइ आयाउहिगरणवत्तियं व्‌ ण॑ तसस नो इरियावहिया किरिया 
कज्जह) संपराइया किरिया कज्जइ से लेंणट्र णं जाब संपराइया । 

->भग० श ७ । उ १ प्र ५। घु० ५०६ 

भमण-ठपाश्रय में बेठकर अर्थात साधु-सान्निध्य में सामायिक करता हुआ 
अमणोपासक सांपराधिक क्रिया करता है, ऐयॉपिथिक क्रिया नहीं करता है क्योंकि अमण- 
उपाश्रयमें सामायिक करते हुए श्रमणोपासक की आत्मा अधिकरण होती है तथा उसकी आत्मा 
अधिकरण में बतंन कर रहो है अर्थात्‌ अवस्थित है इसलिए उसको साम्परायिकी क्रिया होतो 
है, ऐयपथिकी क्रिया नहीं होती है । 

विश्लेषण :--साधुन्‍सान्निध्य में सामायिक करते हुए अश्रमणोपासक -की आत्मा 
कषायनिरुद्ध होनी चाहिए अत्त: यह आशंका होती है कि उसे साम्परायिकी क्रिया क्‍यों होती 
है । सामायिक करते हुए भ्रमणोपासक के हल, शकटादिक जो कषाय के आश्रयभूत अधि- 
करण हैं उनसे बह निवृत्त नहीं हुआ है अतः उसकी आत्मा इन अधिकरणों में अर्थात्‌ शस्त्रों 
में बतंन कर रही है अतः उस अ्रमणोपासक को साम्परायिकी क्रिया होती है, ऐयपथिकी 
क्रिया नहीं होती है । 


'&४ आरम्भिकी क्रिया-पंचक : 


[ आरम्भिको, पारिग्रहिको, मायाप्रत्ययिकी, अप्रत्याख्यान क्रिया तथा मिथ्यादशन- 
प्रत्यधिकी--ईन पाँच क्रियाओं का एक क्रियापंचक कहा गया है और यह आरम्भिकी 
क्रियापंचक के नाम से विख्यात है । 


१३६ क्रिया-कोरी 

आरंभिकी क्रियापंचक का विवेचन सामान्यतः कर्माखब की अपैक्षा किया गया है। 

मिथ्यात्वी प्राणी के--मिथ्यादशेनप्रत्ययिकी क्रिया लगती है और जिसको मिथ्या- 
दर्शनप्रत्यथिकी क्रिया लगती है उसको आरंभिकी आदि बाकी चारों क्रियाएँ अवश्य लगती 
हैं ओर उसके मिथ्यात्व आख़ब होता है । 

अविरती प्राणी के--अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है तथा जिसको अप्रत्याख्यान 
क्रिया लगती है उसको आरंभिकी आदि तीन क्रियाएँ अवश्य लगती हैं और उसके अब्त- 
आखब होता है । 

सकषायी प्राणी के--मायाप्रत्ययिकी क्रिया लगती है तथा जिसको मायाप्रत्ययिकी 
क्रिया लगती है उसको आरंभिकी और पारिग्रहिकी क्रिया कदाचित्‌ लगती है और कदा- 
चित नहीं लगती है और उसको कषाय-आखब होता है ! 

सकषायी ( लोभ की प्रबलता वाले ) जीव को पारिग्रहिकी क्रिया लगती है तथा 
जिसको पारिग्रहिकी क्रिया लगती है उसको आरंभिकी क्रिया अबश्य लगती है और उसके 
कषायाखब होता है ; परिग्रह की “अजयना! में प्रमाद भाव भी रहता है अतः प्रमाद-आखब 
भी होता है | 

सप्रमादी तथा सयोगी ( अशुभ योगी ) जीव के आरंभिकी क्रिया लगती है तथा 
उसको प्रमाद और योगासत्रव होता है । 

उपयेक्त कथन से यह स्पष्ट है कि इन पाँचों क्रियाओं का पारस्परिक अविनाभाव 
संबंध भी है अतः इन क्रियाओं का समुदाय में विवेचन किया गया है । ] 


“६५ १ नाम :: 
कह ण॑ भंते ! किरियाओ पन्‍नत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पनन्‍नत्ताओ/ 
तें जहा--आरंभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया: अपध्क्खाणफिरिया, मिच्छादंसण - 
घत्तिया । +पण्ण० प २२ ! सू १६२१ | प्र० #्यर 
ऊ5ठाण० सथा ५। उ २! सू ४१६ | प्र० २६२ | (केवल उत्तर) 
पाँच क्रियाओं का एक पंचक कहां गया है यथा -- ६ आरंभिको, २ पारिग्रहिको, 
३ मायाप्रत्ययिकी, ४ अप्रद्याख्यानक्रिया तथा ५ मिथ्यादर्शनप्रत्यविकी । 


'६५२ जीवदंडक और आरंभिकी क्रियापंचक :- -- 
(क) नेरइयाणं भंते ! कइ किरियाओ पन्‍्नत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ 
पन्नताओ तेजहा --आरंभिया जाव मिच्छादंसणवत्तिया | एवं जाब वेमाणियाणं। 
-पण्ण० प २२ | सू १६२७ | पृ० ४८२०-८३ 
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(स्व) पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ; तंजहा--आरंभिया जाब मिच्छादंसण- 
वबसिया, नेरहयाणं पंच किरिया, निरंतर जाबव वेमाणियाणं | 
“ठाण० स्था ५। उछ २। सू ४१६ | प्रृ० १६२ 
नारकी जीवों के पाँचों कियाएँ होतो हैं, यथा--आरम्भिकों यावत्‌ मिथ्यादर्शन- 
प्रद्ययिकी । इस प्रकार दण्डक के यावत्‌ वेमानिक तक सभी जीबों के पाँचों क्रियाएँ 
होती हैं । 


६५३ आरम्मिकी क्रियापंचक और मिशध्याद्ृष्टि जीब :-- 

मिच्छदिद्वियाणं नेरहयाणं पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ,तंजहा -आरंभिया जाब 
मिन्छादंसणबत्तिया । एवं सब्वेसि निरंतरं जाबव मिल्छद्दिद्रियाणं बेमाणियाणं। 
नवरं विकलिदिया मिच्छदिद्टी न भन्‍नंति सेसं तहेब ! 

>»ठाणा० स्था ५। उ २। सू ४१६ | ४० २६२ 

मिथ्यादष्टि नारकी जीवों के आरम्भिकी क्रियापंचकर की पाँचों क्रियाएं होती हैं । 
इसी प्रकार यावत्‌ मिथ्यादष्टि बेमानिक जीवों तक के दंडक के सभी मिथ्याटष्टि जीबों 
के आरंभिकी क्रियापंचक की पाँचों क्रियाएँ होती हैं । 

एकेन्द्रिय और बिकलेन्द्रिय के मिथ्यादष्टि विशेषण प्रयुक्त करने की आवश्यकता 
नहीं है क्योकि मिथ्यारष्टि ही होते हैं । 


“६५४ आरम्भिकी क्रियापंचक और समहष्टि जीव :-- 
सम्मदिद्वियाणं नेरहयाणं चत्तारि किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तजहा--आर॑- 
भिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपश्चक्खाणकिरिया; सम्मदिद्रियाणं असुरकुमाराणं 
चत्तारि किरियाओ पन्नत्ताओ एवं चेव | एवं विगरिदियवज्ज॑--जाव-वेमाणियाणं | 
“ठाण० सा ४ | छउ ४ | स्‌ ३६६ | एृ० २५४ 
समदृष्टि नारकी जीवों के आरस्भिकी क्रियापंचक की प्रथम की चार क्रियाएँ होती 
है । इसी प्रकार समरष्टि असुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देवो को भी चार क्रियाएँ होती है । 
समह ष्टि पंचेन्द्रिय तिय चयोनिक जीव--मनुष्य-जीव-बाणव्य॑तर-ज्योतिपी-वे मानिक देवों 
के भी इसी प्रकार चार क्रियाएँ होती हैं । 


'६५ ५ आरंभिकी क्रियापंचक और गुणस्थान !-- 
आरंभिया ण॑ भंते ! किरिया कसस कज्जइ ? गोयमा ! अण्णयरस्साबि 
(सस वि) पमत्तसंजयर्स । परिग्गहिया णं भंते ! किरिया कस्स कज्जइ ? गोयमा ! 
अण्णयरस्सावि संजयासंजयस्स । मायावत्तिया णं भंते |! किरिया कप्स कज्जइ ९ 
श्र 


की कह हे 
# 
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गोयमा ! अण्णयरस्साथि अपमत्तसंजयस्स । अपश्क्खाणकिरिया णं॑ भंते! कस्स 
कज्जह ? गोयमा ! अण्णयरस्साबि अपश्वक्खाणिस्स | मिच्छादंसणवत्तिया णं॑ अंते ! 
किरिया कत्स कल्नइ |! गोयमा ! अण्णयरस्सावि मिच्छादंसणिस्स । 
-“पण्ण० प२२ | सू १६२२ से १६२६ । प्र ४८२ 

आरभिकी क्रिया कोई एक प्रमत्ततंयत तथा उसके अधस्तन (नोचे वाले) गुणस्थान- 
घर्ती जीयों के होती है। पारिग्रहिकी क्रिया कोई एक संयतासंयत तथा उसके नीचे वाले 
गुणस्थानवर्ती जीवों के होती है। मायाप्रत्ययिकी क्रिया कोई एक अप्रमत्तसंयत तथा उसके 
नीचे वाले गुणस्थानवर्त्ती जीबों के होती है। अप्रत्याख्यानक्रि। अविरति तथा उसके 
नीचे वाले गुणस्थानवर्ती जीवों के होती है। मिथ्यादर्शनप्रत्यथिकी क्रिया मिथ्यारष्टि के 
होती है । 

टीका :-- एतासां क्रियाणां मध्ये यस्य या सम्भबति तसस्‍््य तां निरूपयति-- 
आरंभिया ण॑ भंते !” अन्नयरस्सवि पम्त्तसंजयर्स इति अप्रापिशब्दो भिन्‍नक्रमः 
प्रमत्तसंयतस्याप्यन्यतरस्य -एकत्तरस्यथ कस्यचित्‌ प्रमादे सति कायदुष्प्रयोगभावतः 
पृथिव्यादेरुपमहसम्भवातू, अपिशब्दो उन्‍्येपाम धस्तनगुणस्थानवर्तिनां नियमप्रदश- 
नाथः प्रमत्तसंयतस्थाप्यारम्मिकी क्रिया भवति कि पुनः शेषाणां देशविरतप्रभ्नतीना- 
मिति ९, एवमुत्तरत्रावि यथायोगमपि शब्दभावना कत्तव्या, पारिग्रहिकी संयता- 
खंयतत्यावि देशविरतस्यापीत्यथथ,  तस्यापि परिमग्रहघारणात, मायाप्रत्यया 
अप्रमत्तसंयतस्थापि, कथमिति चेत्‌ू, उच्यते, प्रवचनोडूहमप्रच्छादनाथ बह्ठी- 
करणसमुद्ंशादिपु: अग्रत्याख्यानक्रिया अन्यतरस्याप्यप्रत्याख्यानिन अन्यतरदवि न 
किच्बिद्वीत्यर्थ: यो न प्रत्याख्याति तस्येति भावः मिश्याद्शनक्रिया अन्यतरस्यापि 
सुत्रोक्तकमप्यक्षरमरो चयमानस्येत्यथं: मिथ्यारष्टर्भंबति | 

उपयेक्त आरंभिकों क्रियाएँ किन-किन जीवो को होती हैं. इसका विवेचन किया 
गया है :-- 

आरंभिकी क्रिया कोई एक प्रमत्तसंयत को होती है-- यहाँ अपि' शब्द भिन्‍नक्रम 
को जनाता है। अन्यतर शअ्र्थात्‌ कोई एक प्रमत्तसंयत के प्रमाद के मदभान में--शरीर के 
दुष्प्रयोग--अयतना से प्रथ.्वी आदि जीवो की हिंसा संभव है । “अप! शब्द उससे नीचे वाले 
गुणस्थानवर्ती जीवों के आरंभिको क्रिया के होने की नियतता का द्योतक है । जब प्रमत्त- 
संयत को भी आरंभिको क्रिया होती है फिर देशविरति आदि युणस्थानवर्ती जीबों के विषय 
में क्या कहना है अर्थात्‌ उनको नियमपूर्चक होती है । 

इस प्रकार बाद के सूत्रों के विषय में 'अपि' शब्द के अथ का विचार कर लेना 
चाहिए | 
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पारिग्रहिकी क्रिया संयतासंवति--देशविरति को भो होती है क्योंकि बह परिग्रह 
धारण करता है । 

मायाप्रत्ययिकी क्रिया अप्रमत्तसंयत को भी होती है क्‍योंक्रि प्रबचन की हेलना 
जिससे न हो उसके लिए कोई बात प्रच्छुन्न करे->लुकावे या प्रवचन की मलिनता की रक्षा 
करने के लिए किसी बात को छिपावे | 

अप्रत्याखपानक्रिया कोई भी अप्रत्याखयान--अविरति को होती है। जो किचित्‌ 
मात्र भी प्रचाग््यान नहीं करता है उसको अप्रत्याख्यानक्रिया होती है । 

मिथ्यादर्शनक्रिया--जो जीव सत्र में कथित एक भी अक्षर की श्रद्धा नहों करता है 
उम्र मिथ्यारध्टि को होती है । 


:६७'६ आरम्भिकी क्रियाप॑ंचक तथा प्राणातिपातादि विर्मण :-- 
पाणाइवायविरयसस ण॑ भंते ! जीवस्स कि आरंभिया क्रिरिया कजढ, जाब 
मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ? गोयमा ! पाणाइवायविरयस्स जीवस्स आरंभिया 
किरिया सिय कजइ सिय नो कज्जइ । पाणाइबायविरयस्स ण॑ भंते ! जीवस्स परिगगहिया 
किरिया कह्जड ? गोयमा ! णो इणट्र सम | पाणाइबायविरयत्स ण॑ भंते |! जीवस्स 
मायावत्तिया किरिया कज्जह ? गोयमा ! सिय कह्ज३ सिय नो कज्जञइ। पाणा- 
इवायविरयस्स ण॑ मंते ! जीवस्स अपन्रक्खाणवत्तिया किरिया कज्जइ ? गोयमा ! नो 
नो इणट्रं समझ । मिच्छादंसणवत्तियाएं पुच्छा। गोयमा ! नो इण/े सम । एवं 
पाणाइबायविरयम्स मणुसम्स वि, एवं जाब मायामोसर्विर्यस्स जीवस्स मणूसम्स य। 
मिच्छाद्सगसल्लविरयप्स ण॑ भंते | जीवस्‍ध्स कि आरंभिया किरिया कज्जइ जाव 
मिन्छादंसगवत्तिया किरिया कज्जइ ? गोयमा ! मिच्छदंसगसल्लूविरयस्स जीवस्स 
आरंभिया किरिया सिय कज्जड, सिय नो कज्ज$ एवं जाबव अपन्क्‍्खाणकिरिया। 
मिच्छादंसणव स्तिया किरिया न कज्जइ | मिच्छादंसणसल्लविरयस्स ण॑ं भंते ! नेरइयस्स 
कि आरंसिया किरिया कह्जइ जाव मिच्छादसणवत्तिया किरिया कज्जड ९ गोयमा ! 
आरभिया वि किरिया कज्जज जाबव अपन्रक्वाणकिरिया वि कज्जइ, मिच्छादंसण- 
वत्तिया किरिया नो कज्जड | एवं जाब थणियक्रुमारम्स | मिच्छादंसगसल्लविरयस्स 
प॑ भंते ! पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स एबमेव पुच्छा । गोयमा |! आरंभिया किरिया 
कज्जइ जाब मायावत्ञिया किरिया कज्जह, अपब्वव्ताणकिरिया सिय कज्जइ, सिय 
नो कड्जड, मिच्छादंसणबत्तिया क्रिरिया नो कज्जइ। मणूसस्स जद्ा जीवस्स 
बराणमंतरजोइसियवेमा णियाणं जहा नेरइयस्स । 
““पण्ण० प २२ | सू १६५० से १६६२ । प्र० ४पण्-पद् 
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प्रणातिपात की विरतिवाले जीव के आरंभिकी क्रिया कदाचित होती है कदाचित्‌ 
नहीं होती है। प्रमप्तसंयत के कदाचित होती है और ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होती है | 

प्राणातिषात की चिरपि घाले जीव के पारिग्रहिकी क्रिया नहीं होती है (यदि परिय्रह 
से स्वथा निवृत्त न हो तो सम्यग प्राणातिपात की विरति घटित नहीं होती है । ) 

प्राणातिपात की विरतिवाले जीव के मायाप्रत्ययथिकी क्रिया कदाचित होती है, 
कदा चित नहीं होती है (क्योंकि अप्रमत्तसंयत के भी कदाचित्‌ प्रवचन-मालिन्थ के रक्षणार्थ-- 
गोपनार्थ माया हो सकती है। ) 

प्राणातिपात की विरतिवाले जीब के अप्रत्याख्यान तथा मिथ्यादशनप्रस्ययिकी 
क्रिया नहीं होती है। 

इसी प्रकार प्राणातिपात की विरत्ति वाले मनुष्य के संबंध में जानना । 

इसी प्रकार मृषाबाद यावत्‌ मायाशषाबाद की विरति वाले जीव और मनुष्य के 
विषय में जानना । 

मिथ्यादशनशल्य विरति वाले जीव के आरंभिकी क्रिया, पारिग्रहिको क्रिया 
तथा मायाप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है कदाचित्‌ नहीं होती है ; लेकिग मिथ्यादर्शन- 
प्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है । 

मिथ्यादशनशल्य की विरति वाले नारकी के आरंभिकी क्रिया यावत अप्रत्यण्यान 
क्रिया होती है ; मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है । 

नारकी की तरह असुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देवों के सम्बन्ध में जानना । 

मिश्याद्शनशल्य की विरति वाले पंचेन्द्रिय ति्य चयोनिक जीव के आरंभिकी-- 
पारिग्रहिकी--माय।प्रत्ययिकी क्रिया होती है ; अप्रद्याख्यानक्रिया कंदाचित होती है, 
कदाचित्‌ नहीं होती है | मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है । 

जेसा औधिक जीव का कहा बसा मनृष्य के सम्बन्ध में जानना ! जैसा नारकी के 
सम्बन्ध में कहा बेसा वाणब्यतर-ज्योतिषी-बेमानिक देवो के संबंध में जानना । 


'&५'७ आरम्भिकी क्रियापंचक और जीबों में क्रिया-समानता :-- 
६५७१ नारकी जीवों में :-- 

(क) नेरइया ण॑ भंते! सव्वे समकिरिया ? गोयमा ! नो इणडं समर । से 
केणट्र णं भंत्ते | एवं वुश्चर-- नेरहया नो सब्वे समकिरिया ? गोयमा | नेरहया तिविहा 
पन्‍नत्ता, तंजहा- सम्मदिट्टी मिच्छदिट्टी, सम्मामिच्छदिद्टी । तत्थ ण॑ जे ते सम्म- 
दिद्टी तेसि णं चत्तारि किरियाओ कू्जति, तंजहा--आरंभमिया, परिग्गहिया, साया- 
वत्तिया, अपच्क्खाणकिरिया। तत्थ णंजेते मिच्छदिद्वी जे य सम्मामिच्छदिद्टी 


क्रिया-कोश १४१ 


तेसि णेयतिआओं (तेसि णं नियताओ ) प॑च किरियाओ कज्ञति, ले जहा-- 
आरंभिया, परिग्गदििया, मायावत्तिया, अपब्रक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणबत्तिया, से 
ते तेणई ण॑ गोयमा ! एवं बुश्इ- नेर्‌इया नो सठ्वे समकिरिया | 

- पण्ण० प्‌ १७।उ १ । सू ११२६ । प्रृ० ४३५ 


(ख्र) नेरइया णं भंते ! सठ्वे समकिरिया ? गोयमा ! नो इणट सम । से 
केणट्रंणं? गोयमा ! नेरइया तिविदहा पन्‍नत्ता, ते जहा-सम्मदिट्ठी, मिच्छडिट्टी, 
सम्मामिन्छदिट्टी, तत्थ णं॑ जे ते सम्मदिद्टी तेसि णं चत्तारि किरियाओ 
पन्‍नत्ता, ते जहा--आरभिया। परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपश्रक्खाणक्रिरिया ! 
तत्थ णं जे ते मिन्‍्छदिद्वी सेसि ण॑ पंच किरियाओ कज्ज॑ति, तंजहा- आरंभिया 
जाव मिच्छादंसणबत्तिया | एवं सम्मामिच्छादिद्वीणं पि। से तेणट ण॑ गोयमा ! 


न्ूभेग० श १ ।छ २। प्र ७६-८० | प्र० ३६१-२६२ 


नारकी जीव सब समक्रिया बाले नहीं होते हैं क्योंकि नारको जीच तीन प्रकार के 
होते हैं यथा--सम्पग्रष्टि, मिथ्यादष्टि तथा सम्यग्‌मिथ्यादष्टि । सम्यगरष्टि नारकी को 
आरंभिक्री-पारिग्रहिकी-मायाप्रत्ययिकी-अप्रत्याख्यान- चार क्रियायें होती हैं; तथा 
मिथ्यार ष्टि-सम्बग मिथ्यादष्टि नारकी को आरंभिकी आदि पाँच क्रियाएँ नियम से होती हैं । 
अत्तः कहा जाता है कि सब नारकीं आरंभिकी क्रियापंचक की अपेक्षा समान क्रिया वाले 
नहीं हैं। 


६७७ २ असुरकुमार यावत्‌ म्तनितकुमार देबों में :-- 


(क) असुरकुमारा णं भंते | १०८ अवसेस (समकिरिया-समाडया) जहा नेरइ- 
याणं । एवं जाबव थणियकुमारा | 


एगपण्णर० प्‌ १७। छ १ । स ११३२-३५०-२६ | पर० ४३५७-३६ 


(ख) असुरकुमारा ण॑ भंते | »« जहा नेरइया तहा भाणियव्बा »००< सेस॑ 
( समकिरिया-समाडया ) तहेव, एवं जाव धणियकुमाराणं ! 
-भगण्श १। क्ष २। प्र ८३ । प्र« ३8२ 


नारकी को तरह असुरकुमार यावत््‌ स्तनितकुमार देव भी आरम्भिकी क्रियापंचक 
की अपेक्षा समक्रियाबाले नहीं होत हैं। जा सम्यगदष्टि होते हैं उनके मिथ्यादर्शन- 
प्रत्ययिकों बाद चार कियाएँ होती हैं। जो मिथ्यारष्टि तथा सम्यगमिश्यार्राष्ट होते हैं उनके 
आरशभिकी आदि पाँच क्रियाएं होती हैं । 
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“६५७ ३ प्ृथ्वीकायिक यावत्‌ चतुरिन्द्रिय जीवों में :-- 

(क) पुढविक्काइया ण॑ भंते ! सठबे समकिरिया ? हंता, गोयमा ! पुढ़विक्वाइया 
सव्चे समकिरिया | से केणट्र ण॑ ? गोयमा ! पुढविक्काइया सव्बे माइमिच्छादिद्ठी 
तेसि णियइयाओ पंच किरियाओ कब्ञजंति, त॑ जहा - आरंभिया, परिग्गहिया, 
मायावत्तिया, अपन्चक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया ( य, से तेणई णं गोयमा ! ) 
एवं ज़ाब चपरिंदिया | +परण्ण० प १७ | उ १ ।सू ११३६-४० | पृु० ४३६ 

(ख्र) पुडविक्काइया ण॑ भंते ! सब्वे समकिरिया ९ हंता ( गोयमा ! ) सम- 
किरिया | से केणई णं ? गोयमा ! पुडविक्काइया सब्बे माई मिच्छादिद्वी, ताणं णियहइ- 
याओ पंचक्षिरियाओ कर्ज ति, त॑ जहा--आरंभिया जाव मिच्छादंसणवत्तिया | 2०६ 


जहा पुढविक्काइया तहा जहा चडरिंदिया । 
+>भगर श १।छ २। प्र ८७-८८ । प्र० १६२ 


प्रथ्वी का यिक यावत्‌ चतुरिन्द्रिय जीव सब समान कियावाले होत॑ हैं क्योकि वे सब 


मायी-मिथ्याटष्टि हाते हैं। अतः आरम्भिक्री क्रियापंचक की पाँचों क्रियाएँ नियम से 
करते हैं । 


६५७४ प॑चेन्द्रिय तिय चयोनिक जीवों में : -- 

(क) पंचिंदियतिरिक्खजोणिया ण॑ भंते ! सख्बे समकिरिया ? गोंण्मा ! नो 
इणट्र समग्र । से केणटं ण॑ं भंते ! एवं बुच्च॥ ) गोयमा ! पंचिदियतिरिक्मजोंणिया 
तिविहा पन्‍नत्ता, तंजहा - सम्मदिट्टी, मिच्छादिट्री, सम्माभिच्छादिद्री, तत्थ ण॑ जे ले 
सम्मदिद्वी ते दुबिद्दय पन्‍नत्ता, नंजद्ा---असंजया य संजयासंजया य, तत्थ ण॑ जे ते 
संजयासंजया तेसि ण॑ तिन्नि किरियाओ कलह्ञ॑ति, ते जहा - आरंभिया. परिग्गहिया: 
मायावत्तिया, असंजयाणं चत्तारि, मिच्छादिट्टीर्ण पंच, सम्मामिच्छादिट्टीणं पंच | 

“भग० श १ ।उ २। प्र ६१-६२ | प्र* ४६२ 

(व) पंचिदियतिरिक्ख जो णिया जहा नेरइया नवर् किरियाहि सम्महिद्दी, मिच्छ- 
हिंद्री, सम्मामिच्छहिट्री । तत्थ ण॑ जे ते सम्महिद्री ते दुविह्या पन्‍नत्ता, तंजहा असं- 
जया य संजयासंजया य। तत्थ ण॑ जे त संजयासंजया तसि णं तिन्नि किरियाओं 
कज॒ ति, तंजहा--आरंशिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया। वत्थ णं जे असंज्ञया 
तेंसि णं चत्तारि किरियाओ क््न ति, तंजहा आरंभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया: 
अपशचक्‍्खाणकिरिया | तत्थ ण॑ जे ते मिच्छुदिट्री जे य सम्मामिच्छदिट्टी तसि णं णिय- 
इयाओ पंच किरियाओ कज्ज॑ति, तंजहा- आर भिया। परिश्गहिया, मायात्रत्तिया, 
अपशच्वक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया | सेसं ते चेव । 

>>पण्ण० प्‌ १७ । उ १ । सू ११४६१ | पृ० ४३६ 


क्रिया-कोश १४४ 

पंचेन्द्रिय तियेचयो निक जीव सब समान क्रिया वाले नहीं होते हैं क्योकि वे तीन प्रकार 

के होते हैं बथा--सम्यगृरष्टि, मिथ्याहृष्टि तथा सम्यगमिथ्यार्टाष्ट । जो सम्यगर्रष्टि होते हैं 
बे दो प्रकार के होते हैं यथा-- असंयत, सयतासंयत | जो संयतासंयत हैं उनके प्रथम की 
तीन क्रियायें होती हैं तथा जो असंयत हैं उनके मिथ्यादशनप्रत्ययिकी बाद चार क्रियायें होती 


हैं। जो मिथ्याद्प्टि तथा सम्बगमिथ्यादष्टि होते हैं उनके आरंभिकी क्रियाप॑ंचक की पॉचों 
क्रियाएँ होती है । 


६५७५ मनुष्य जीवों में :-- 

(क) मणुप्सा ण॑ भंते ! सव्वे समकिरिया ? गोयमा ! णो इणट सम । से 
केणट णं ? गोयमा ! मणुस्सा तिबिद्दा पन्‍नता, त॑ जहा- सम्मदिट्टी, मिच्छादिटद्री, 
सम्भामिच्छादिड्री, तत्थ ण॑ जे ते सम्मदिट्टी ते तिबिहा पन्‍नत्ता। त॑ जहा - संजया, 
संजया5संजया, असंजया | तत्थ ण॑ं जे ते संजया ते दुबिहा पन्‍नत्ता त॑ जहा -- 
सरागसंजया य। वीयरागसंजया य | तत्थ णं जे ते बीयरागसंजया ते णं अकिरिया । 
तत्थ ण॑ जे ते सरागसंजया ते दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा--पमत्तसंजया य अपमत्तसंजया 
य; तत्थ ण॑ जे ते अपमत्तसंजया तेसि ण॑ एगा मायावत्तिया किरिया कज्जइ, तत्थ णं॑ 
जे ते पमत्तसंजया तंसि ण॑ दो किरियाओ कज्ञ॑ति, त॑ जहा--आरंभिया, माया- 
वत्तिया। तत्थ ण॑ जे ते संजयाउसंजया तेंसि णं आइल्लाओ तिण्णि किरियाओ 
कज्जंति, त॑ जहा- आरंसिया, परिश्गहिया, मायावत्तिया। असंजया ण॑ चत्तारि 
किरियाओं कज्जंति -आरंशिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अप्पम्रक्खाणपश्चया | 
मिन्छादिट्टी ण॑ पंच:--आरंभिया, परिग्गष्िया, मायावत्तिया, अप्पश्चक्खाणपश्चया, 
मिच्छादंसणवत्तिया । सम्मामिच्छा दिट्टी णं पंच । 

“जभग० श १।४उ २। प्र ४-६५ | प्र० ३६२-६ ३ 

(ख) नवरं किरियाहि मणूसा तिबिहा पन्‍्नत्ता, त॑ जहा--सम्महिट्टी, मिन्छा- 
हिंट्टी, सम्माभिच्छाहिट्री । तत्थ णंजे ते सम्मह्िट्टी ते तिविहा पन्‍्नत्ता) त॑ जहा-- 
संजया) असंजया, संजयासंज़या । तत्थ ण॑ जे ते संजया ते दुविहा पन्‍्नत्ता, त॑ जहा-- 
सरागसंजया य वीयरागसंजया य। तत्थ ण॑ जे ते वीयरागसंजया त णं॑ अकिरिया | 
तत्थ ण॑ जे ते सरागसंजया ते दुविहा पन्‍नत्ता, ते जहा-- पमत्तसंजया य अपमत्त- 
संजया य | तत्थ ण॑ ज॒ ते अपमत्तसंजया तेसि एगा मायावत्तिया किरिया कल्नह। 
तत्थ ण॑ जे ते पमत्तसंजया तर्सि दो किरियाओ कज्ञजंति--आरंभिया मायावत्तिया 
य। तत्थ ण॑ जे ते संजयासंजया तर्सि तिन्नि किरियाओ कज्ञति, त॑ जहा--आरंभिया, 
परिग्गहिया; मायावत्तिया | ठत्थ ण॑ जे ते असंजया तेसि चत्तारि किरियाओ 


१४४ क्रिया-कोश 


कज्मंति, सं जहा--आरंमिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपच्चकव्ाणकिरिया। 
तत्थ ण॑ जै ते मिच्छाहिट्टी, जे य सम्मामिच्छा हिंट्दी तंसि (णी णियहयाओ पंच किरि- 
याओ कज्जंति, त॑ जहा--आरंशिया, परिम्गहिया, मायावत्तिया, अपन्यक्थाण- 
किरिया, मिच्छादंसणबत्तिया ! सेस जहा नेरइयाणं। 


>पण्ण०प १७ ) उ १ । सू ११४२ | प्ृ० ४३६८-३७ 


मनुष्य जीव भी सब समान क्रियावाले नहीं होते हैं क्योंकि वे तीन प्रकार के होते 
है यथा--सम्यगृदृष्टि, मिथ्यादष्टि तथा सम्यगमिथ्यारष्टि । जो सम्यगरष्टि होते हैं व 
तीन प्रकार के होते हैं--यथा--संयत, संयतासंयत तथा असंयत । जो संयत होते हैं ब दो 
प्रकार के होते हैं-यथा--सरागसंयत तथा बीतरागसंयत ।! जो बीतरागसंयत होते हैं थे 
(आरंभिकी क्रिया की अपेक्षा ) अक्रिय होते हैं तथा जो सरागसंयन होते हैं वे दो प्रकार के 
होते हैं यथा-प्रमत्तमंयत तथा अप्रमत्तसंयत | जो अप्रमत्तसंयत होते हैं उनके केबल एक 
मायाप्रत्ययिकरी क्रिया होती है तथा जो प्रमससंयत होते हैं उनके आरंशभिकी तथा माया- 
प्रत्यथिकी दो क्रियाएँ होती हैं जो संयतासंयत होते हैं उनके आरंभिकी आदि प्रथम की तीन 
क्रियाएँ होती हैं । 


जो अमंयत होते हैं उनके मिथ्यादरशनप्रद्ययिकी बाद चार क्रियाएँ हाती हैं । 


जो मिथ्यादृष्टि तथा सम्यगमिथ्याहृष्टि होते हैं उनके आरंभिकी क्रियापंचक की 
पाँचो क्रियाएँ होती हैं। 


६५७६ बाणव्यंतर-ज्योतिषी-वेमानिक देखों में :- 


(क) वाणमंतराणं जहा असुरकुमाराणं । एवं जोइसियवेमाणियाणं वि 
% 3८ » सेसे ( समकिरिया आईइ ) तहेव । 


न्‍्-पण्ण०्प १७। उ ९ । सू ११४३-४४ | प्र० ४३२७ 


(ख) बाणमंतरजोइसवेमाणिया जहा असुरकुमारा | 
झाभगर श | 3 २। प्र ६६। १० ६६३ 


नारकी तथा असुरकुमार देवों को तरह वाणवब्यंतर-ज्योतिषी-त्रमानिक देव भी 
समान क्रियाबाले नहीं होते हैं । जो सम्यगृरृध्टि होते हैं उनके मिथ्यादशशनप्रत्ययिकी बाद ्ञार 
क्रियाएँ होती हैं ; जो मिथ्यार्रष्टि तथा सम्ययमिथ्यारष्टि होते हैं उनके आरंभिकी क्रिया- 
पंचक की पाँचों क्रियाएँ होती हैं । 


क्रिया-कोश १४५४ 
आरम्भिकी क्रियापंचक और जीवों में क्रियासमानता--- 
“६५७७ सलेशी जीबों में-- 
(क) सलेस्सा ण॑ भंते! नेरइया सव्वे समाहारगा (इत्यादि ) ओहियाणं, 
सलेस्साणं, सुक्कलेस्साणं, एएसि ण॑ तिण्हं एको गमो'। 
कण्ह्लेप्साणं नीछलेस्साणंपि एक्को गमो; नवरं वेयणाए मायिमिच्छदिंद्वीउवव- 
न्‍नगा य अमायिसम्महिद्रीउवबस्नगा य भाणियव्या ; मणुस्सा किरियासु सराग-बीय- 
राग; पमताउपमत्ता न भाणियव्वा । 
काउलेस्साण बि एसेब गमो, नवर नेरइए जहा ओहिए दंडए तहा भाणि- 
यब्वा । 
तेउलेस्सा, पम्दलेस्सा जस्स अत्यि जहा ओहिओ दंडओ तहा भाणियव्या, 
नवरं मणुस्सा सरागा, वीयरागा न भाणियव्वा । 
गाहा: दुकवाउए उदिण्णे आहारे कम्म-बन्न-लेस्सा य। 
समवेयण-समकिरिया समाउए चेवब बोधब्बा ॥ 
->भग० श १।छ २। प्र ६७ | प्ृ० ३६३ 


(ग्व) सलेस्‍्सा ण॑ भंते ! नरहया सव्वे समाहारा, समसरीरा, समुस्सास- 
निम्सासा सब्वेच्चेब (वि) पुन्छा। (गोयमा !) एवं जहा ओहिओ गमओं 
भणिओ तहा सलेस्सगमओ वि निरबसेसो भाणियव्बो, जाब वेमाणिया। कण्ह- 
लेस्सा ण॑ भंते ! नेरश्या सठ्वे समाहारा ३ पुच्छा। गोयमा ! जहा ओहिया 060५ 
सेसं तहेब जहा ओहियाणं । असुरकुमारा जाब वाणमंतरा एए जहा ओंहिया, 
नवरं मणूस्‍्साणं किरियाहि विसेसो -जाव तत्थ ण॑ जे ते सम्भहिड्री ते तिबिहा 
पन्‍नत्ता, तंजहा - संजया, असंजया, संजयासंजया य, जहा ओहियाणं | जोइसिय- 
बेमाणिया आइल्लियासु तिसु लेसासु ण पुल्छिज्जंति | एवं जहा कण्हलेसा चारिया 
( बिचारिया ) तहा नीललेसस्‍्सा वि चारियव्वा ( विचारेयव्वा )। काउलेसा नेरहए-- 
हिंतो आरब्भ जाब वाणमंतरा, नवरं काउलेसा नेरइया वेयणाए जहा ओहिया। 
तेउलेसा ण॑ भंते | असुरकुमारा णं ताओ चेब पुच्छाओ | गोयमा ! जेब ओहिया 
तहेब- नवरं वेयणाए जहा जोइसिया , पुढदविआउवण/्सइपंचिंदियतिरिक्खमणूस्सा 
जहा ओहिया तहेव भाणियव्वा, नवरं मणूस्सा किरियाहि जे संजया ते 
पम्त्ता य अपमत्ता य भाणियव्वा, सरागा, वीयरागा नत्थि | बाणमंतरा तेडलेसाए 
जहा असुरकुमारा, एवं जोह्डसियवेमाणिया वि। सेसं त॑ चेब। एवं पम्हलेस्सा वि 
भाणियव्वा, नवरं जेसि अत्यि | सुकलेसा वि तहेव जेसि अत्थि सब्बं तहेब जहा 

श्ह 


१६ क्रिया-कोशे 


ओहियाणं गमओ) नबरं पम्हलेस्ससुक्लेस्साओ पंचिंदियतिरिक्खजोणियमणुस- 
वेमाणियाणं चेब, न सेसा्णं ति। 


“पण्णएण प १७।उ १।सू ११४५ से ११७५ | ० ४३७ 

सलेशी जीब भी समक्रिया वाले नहीं होते हैं। सलेशी जीवदण्डक को ओऔषधिक 
( निर्विशषण ) जीवदण्डक की तरह जानना । शुक्ललेशी जीबदण्डक भी औषिक जीब- 
दण्डक की तरह जानना केबल जिस दण्डक में शुक्ललेश्या होती है उसको कहना । 

कष्णलेशी-नीललेशी जीव भी समक्रिया वाले नहीं होते हैं । समक्रिया की अपेक्षा 
कृष्णलेशी-नी ललेशी जीवदण्डक्रीं का एकसा गमक ओधिक जीवदण्डक के समान कहना 
केवल मनुष्यों में सराग-बीतराग, प्रमत्त-अप्रमत्त भेद नहीं कहना क्योंकि कृष्णलेश्या वाले) 
नोललेश्पा बाले मनुष्प वीतराग संयत नहीं होते हैं, सरागसंयत ही होते हैं. तथा अप्रमत्त- 
संयत भी नहों होते हैं, प्रमत्तसंवत हो होते हैं। टीकाकार का कथन है--इन लेश्याओं में 
संयतता का ही अभाव है इसलिये उपयेक्त सराग-बीतराग, प्रमत्त-अप्रमत्त भेद नहीं 
कहना । 

समक्रिया की अपेक्षा, कापोतलेशी जीवद॒ण्डक का गसमक कृष्णलेशी, नोललेशो 
जीवदण्डक की तरह कहना । 

तेजोलेशी-पदमलेशी जीव भी समक्रिया वाले नहीं होते हैं | तेजोलेशी-पद्मलेशी 
जीबदण्डकों को भी औघषधिक ( निर्विशेषण ) जीवदण्डक की तरह कहना केबल भनुष्यों में 
सराग-बीतराग भेद नहीं कहना क्‍योंकि तेजोलेशी-पद्मलेशी मनुष्य बीतरागसंयत नहीं 
होने हैं, सराग ( प्रमत्त-अप्रमत्त ) संयत ही होते है तथा जिस दण्डक में तेजोलेश्या-पदमलेश्या 
होती है वही दण्डक कहना | 

उदाहरणार्थ-- 

१ सलेशी नारको कोई चार क्रियाबाला, कोई पाँच क्रियावाला होता है | 

“२ सलेशी भवनवासी देव--वही । 

"३ सलेशी पएथ्वीकायिक पाँच क्रियावाले होते हैं । 

*४ सलेशी अप्‌कायिक से चकुरिन्द्रिय जीब पाँच किया वाले होते हैं । 

-५ सलेशी पंचेन्द्रिय तिय चयोनिक जीब कोई तोन, कोई चार, कोई पाँच क्रिया 

वाले होते हैं । 
“६ सलेशी मनुष्य कोई अक्रिय, कोई एक, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, कोई 
पाँच क्रियावाले होते हैं | 


“७ सलेशी वाणब्यंतर-ज्योंतिधी-बेमनिक देव जोब कोई चार, कोई पाँच क्रिया 
वाले होते हैं | 
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६५८ आरंभिकी क्रियापंचक की नियमा-भजना औधिक जीव की अपेक्षा :- 


जस्स ण॑ भंते ! जीवस्स आारंभिया किरिया कज्जह तत्स पारिग्गहिया ( परि- 
ग्सहिया) किरिया कज्जह ? जस्स पारिग्गहिया किरिया कक्नइ तसस आरंभिया किरिया 
कन्नाइ ९ गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कज्ज३ तस्स पारिग्गहिया सिय 
कह्नइ, सिय नो ककुजइ, जस्स पुण पारिग्गहिया किरिया कब्जह तस्स आरंभिया 
किरिया नियमा कज्जश। जस्स ण॑ भंते ! जीवस्स आर॑भिया किरिया कज्जइ तस्स 
मायावत्तिया किरिया कहुजइ ९० पुनच्छा ! गोयमा ! जस्स णं जीवर्स आरंभिया 
किरिया कज्जइ तस्स मायावत्तिया किरिया नियमा कज्जइ, जस्स पुण मायावत्तिया 
किरिया कफ्जह तस्स आरंभिया किरिया सिय कजाइ, सिय नो कह्नइ | जस्स ण॑ भंते 
जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जइ तध्स अपश्चक्खाणकिरिया कज्जइ ९० पुच्छा ? 
गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कज्ज३ तत्स अपच्रवक्खाणकिरिया 
सिय कब्नइ, सिय नो कज्ज॥, जस्स पुण अपब्रक्खाणकिरिया कबल्नह तस्स आरंभिया 
किरिया नियमा कबल्नह। एवं मिन्छादंसणवत्तियाए वि समं | एवं पारिग्गहियातवि 
तिहिं उबरिल्लाहि सम॑ चारेयव्वा (संचारेयठ्या)। जस्स मायाबत्तिया किरिया कज्नइ 
तस्स उबरिद्ठाओ दोबि सिय कज्न॑ति, सिय नो कब्जंति, जस्स उबरिक्षाओं दो 
कबन्न'ति तस्स मायावत्तिया नियमा कज्जन३ | जस्स अपध्क्‍लाणकिरिया कज्नइ तस्स 
मिच्छादसणवत्तिया किरिया सिय कल्ल$, सिय नो कजल्ल३, जर्स पुण मिच्छादंसण- 

वत्तिया किरिया तस्स अपब्रक्वाणकिरिया नियमा कज्जई | 
+पण्ण० प २२! सू १६२८ से १६३४ | प्रृ० ४प्प३ 


जिस औधिक जीव के आर॑भिको क्रिया होती है उसको पारिग्रहिकी क्रिया कदा चित 
होती है, कदाचित नहीं होती है लेकिन जिसके पारिग्रहिको क्रिया होती है उसके आर भिकी 
क्रिया नियम से होती है। जिस जीव के आर॑भिकी क्रिया होती है उसके मायाप्रत्ययिकी 
क्रिया नियम से होती है तथा जिसके मायाप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके आरंभिकी क्रिया 
कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहों होती है। जिस जीव के आरंभिको क्रिया होतो है उसके 
अप्रत्याख्यान क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होतो है तथा जिस जीव के अप्रत्वा- 
ख्यान क्रिया होती है उसके आरंभिकी क्रिया नियम से होतो है। जिसके आर भिकी क्रिया 
होती है उसके मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होतो है, कदानित्‌ नही धोती है 
तथा जिसके मिथ्यादशशनप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके आरभिकी क्रिया नियम से 
होती है ! 
जिस जीव के पारिग्रहिकी क्रिया होती है उसके मायाप्रत्ययिकों क्रिया नियम से होती 
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है तथा जिसके मायाप्रत्यथिकी क्रिया होती है उसके पारिग्न हिकी क्रिया कदाचित्‌ होतो है, 
कदाचित्‌ नहों होती है। जिसके पारिग्रहिकी क्रिया होती है उसके अगप्रत्याख्यानक्रिया 
कदा चित होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिसके अप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके 
पारिग्रहिकी क्रिया नियम से होती है। जिस जीब के पारिग्रहिकी क्रिया हं।ती है उसके 
मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिसके 
मिथ्यादर्शनप्रत्यथिकी क्रिया होती है उसके पारिय्रहिकी क्रिया नियम से होती है । 

जिस जीब के मायाप्रत्ययिकी क्रिया होतो है उसके अप्रत्याख्यान क्रिय। कदाचित्‌ 
होती है, कदाचित्‌ नहीं हाती है तथा जिसके अप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके माया- 
प्रत्ययिकी क्रिया नियम से होती है। जिस जीव के मायाप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके 
मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित नहीं होती है तथा जिसके मिथ्या- 
दर्शनप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके माया प्रस्ययिकी क्रिया नियम से होती है ! 

जिस जीब के अप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके मिश्यादर्शनप्रत्यथिकी क्रिया 
कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिसके मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया होती 
है उसके अप्रत्याख्यान क्रिया नियम से होती है । 





'६५६ आरंभिकी क्रियापंचक की नियमा-भजना जीवदंडक की अपेक्षा -- 


नेरश्यस्स आइलछियाओ चत्तारि परोप्परं नियमा कजइ, जस्स एयाओ चत्तारि 
कज्ञंति तस्स मिन्छादंसणवत्तिया किरिया भशज्जइ, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया 
किरिया कह्नहइ तस्स एयाओ चत्तारि नियमा कज्न ति, एवं जाव थणियकुमा ग्म्स । 
पुढवीक्काइयस्स जाव चउरिंदियस्स पंचवि परोणपरं नियमा कज्ज॑ति। पंचि- 
द्यतिरिक्वजोणियल्स आइल्लियाओ तिण्णि वि परोप्परं नियमा कज्नति, जस्स 
एयाओ कज्जति तस्स उवरिल्काओ ( उबरिल्लिया ) दो ( दोण्णि ) भइज्जंति, जस्स 
उबरिल्छाओ दोण्णि कन्न॑ंति तस्स एयाओ तिण्णि वि नियमा कज्ञ|ति। जस्स अप- 
चकक्‍वाणकिरिया तस्स मिच्छादंसणवत्तिया सिय कज्ज8, सिय नो कज्न$ जस्स पुण 
मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ तस्स अपश्रक्लाणकिरिया नियमा कज्जई, मणूसस्स 
जहा जीवस्स, वाणमंतरजोइसियवेमाणियस्स जहा नेरइयस्स । 
पण्ण० प्‌ २२ । सू १६३५ | ४० ४८३ 
नारकी जीवके प्रथम की चार क्रियाएँ परस्पर में नियम से होती है जिसके ये चारों 
क्रियाएँ होती हैं उसके मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया की भजना-विकल्प अर्थात कदाचित्‌ 
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होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है। जिसके मिथ्यादर्शनप्रत्यथयिकी क्रिया होती है उसके 
बे चार क्रियाएँ नियम से होती हैं। 

नारकी की तरह असुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देव के विषय में जानना । 

प्रथ्वीकायिक से लेकर यावत्‌ अतुरिन्द्रिय जीव के पाँचों क्रियाएँ परस्पर में निगम 
से होती हैं । 

तियचप॑चेन्द्रिय योनिक जीब के प्रथम की तीन क्रियाएँ परस्पर में नियम से होती 
हैं। जिसके ये तीन क्रियाएँ होती हैं उसके अप्रत्याख्यान तथा मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी 
क्रिया भजना से होंती है। जिसके अप्रत्याख्यान तथा मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रियाएँ 
होती हैं उसके उपयुक्त तीम क्रियाएँ नियम से होती हैं। जिसके घक्त त्तीन क्रिया के माथ 
अप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके मिथ्यादशंनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होंती है, कदा- 
चित नहों होती है। जिसके उक्त तीन क्रिया के साथ मिथ्यादशनप्रत्यथिफी क्रिया होती है 
उमके अप्रत्याणयान क्रिया नियम से होती है । 


औधिक जीव की क्रियाओं को तरह मनुष्य की क्रियाओं का आलापक कहना 
चाहिए | (देखो क्रमाक ६५८) 

बाणव्यंतर-ज्योतिषी-वेमानिक देवों की क्रिया का आलापक नारकी जीव को 
क्रियाओं की तरह कहना चाहिए । 


६५१० आरंभिकी क्रियापंचक की नियमा-भजना सभय, देश और श्रदेश की 
अपेक्षा बल 

ज॑ समयण्णं भंते | जीवस्स आरंभिया किरिया ऋब्न३ त॑ समय॑ पारिग्गहिया 
फकिरिया कज्जड ? एवं एते जस्स १ ज॑ समय २ ज॑ देस ३ ज॑ पदेसण्णं ( पएसेण ) ४ 
चत्तारि दंडगा नेयव्वा, जहा नेरइयाणं तहा सब्बदेवाणं नेयव्ब॑ जाब वेमाणियाणं | 

“ापण्ण० प२२ । सू १६३२६ । प्र ४८३ 

जिस ममय, जिस काल में आरम्भिकी क्रिया होती है उग काल में पारिग्रहिकी 
क्रिया होती है क्या ? इत्यादि प्रश्न १ 

जिम प्रकार जिस जीव के आरम्भिकी क्रिया होती है उस जीब के पारिग्रहिकी 
क्रिया होती है इत्यादि प्रइन का समाधान जैसे किया गया है ( देखो '६५८ ) उसी प्रकार 
जिस समय जीव को आरम्भिकी क्रिया होती है उस रामय उसको पारिग्रहिकी क्रिया होती 
है क्या १ इस्यादि आलापक जानने चाहिए । 
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जिस देश में आरम्भिकी क्रिया होती है उस देश में पारिप्रहिकी क्रिया होती है 
क्या 2 इत्यादि प्रश्न का समाधान समय प्रइन के अनुसार जानना चाहिए । 

जिस प्रदेश में आर॑भिकी क्रिया होती है उस प्रदेश में परिय्रहिकी क्रिया होती है 
क्या १ इत्यादि प्रश्न का समाधान समय प्रइन के अनुसार जानना चाहिए । 





“६०१५१ आर॑भिकी क्रियापंचक और माल का क्रेता-विक्रेता 


(क) गाहाबइस्स ण॑ भंते ! भंडं विक्रिणमाणस्स केह भंड अवदरेज्जा, तस्स ण॑ 
भंते | व॑ भंड गवेसमाणस्स कि आरंभिया किरिया कज्जाड, परिग्गहिया, मायाबत्तिया, 
अपब्रक्खाण किरिया, मिच्छादंसणबत्तिया ( कजइ ) ९? गोयमा ! आरंभिया किरिया 
कज्वइ, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपश्वक्खाणकिरिया ( कज्ज३), मिच्छादंसणक्िरया 
सिय कह्जड, सिय नो कजइ ; अह् से मंडे अभिसमणागए भवह, तओ से य पच्छा 
सव्बाओ ताओ पयणुई भर्व॑ति। “+भग० श ५ | उ ६ प्र ५। प्र० #८० 

किराना-माल बेचते हुए किसी गृहपतिव्यापारों का माल कोई व्यक्ति चीरी 
कर ले और वह व्यापारी उस चोरी गये हुए माल की गवेषणा-- खोज करे तो उस व्यापारी 
को आर भिकी पारिग्रहिकी-मायाप्रत्ययिकी-अप्रत्याख्यान चार क्रियाएँ होती हैं और मिथ्या- 
दशनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित होती है, कदाचित्‌ महों होती है और यदि रवेषण[--- 
खोज करते हुए चोरी गया हुआ माल वापस मिल जाय तो सब क्रियाएँ प्रतनु--हलतकी हो 
जाती हैं । 

टीका-- मिथ्यादशंनप्रत्यया क्रिया स्थात कदाचित क्रियते भवतति, स्यादू नो 
क्रियते-कदाचित्‌ नो भवति, यदा सिध्याहप्टिः गृहयतिध्तदा।सौ भवति: यदा तु 
सम्यगरष्टिस्तदा ने भबति इत्यथंः | १0०८। अपहृतमाण्डगवेपण काले महत्यस्ता: 
आसन्‌- प्यन्नविशेषररत्वाद्‌ गृहपते:,. तल्लाभकाले. तु प्रयज्नविशेष्योपरत्वाद 
हत्वी भवन्ति । 

यदि विक्रेता मिथ्वाटप्टि है तो मिथ्यादश्शनप्रतयिका क्रिया हाती है ; यदि 
विक्रेता सम्पगदृष्टि हो तो मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है । 

चोरी गये हुए माल को खोज के समय में प्रयक्ष विशेष के कारण क्रिया महती होती 
है और चोरी गया हुआ माल यदि वापस मिल जाय तो प्रयक्ष विशेष के न होने से क्रिया 
हलको होती है । 

(ख) गाहावइस्स ण॑ भंते ! भंड विक्रिणमाणस्स कहए भंडे साइज्जेज्ता, भंडे य 
से अणुबणीए सिया; गाहावइस्स ण॑ भंते ! ताओं भंडाओ कि आरंभिया किरिया 
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कक्नाइ -जाब -भिच्छादंसगकिरिया कज्नइ, कह्यस्स वा ताओ भंडाओ कि आर॑- 
भिया किरिया कज्जइ--जाव - भिच्छादंसणकिरिया कज्जइ ? गोयमा ! गाहाबहस्स 
ताओ भंडाओ आरंभिया किरिया कल्नइ--जाव-- अपश्वक्खाणकिरिया ( कज्जह ), 
मिच्छादंसणवत्तिया किरिया सिय कज्जह, सिय नो कज्जइ ; कश्यप्स णं ताओ 
सव्बाओ पयणुई भव॑ति | >भग० श्‌ ५ । प ६ | प्र ६ | ए० ४८० 

माल बेचते हुए व्यापारी का माल यदि कोई खरीददार खरीद ले और सोदा एक्का 
करने के लिए बयाना दे दे किन्तु माल न ले जाय अर्थात्‌ माल बेचबाल के पास ही पड़ा 
रहे तो ऐसी स्थिति में बेचबाल को आर भिकी यावत्‌ अप्रत्याब्यान चारों क्रियाएँ होती 
हैं। मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है ; कदाचित्‌ नहीं होती है। माल के 
खरोददार को भी उस स्थिति में ये सब क्रियायें प्रतनु--हल्को होती हैं । 

टीका क्रथिक्रो ग्राहको भाण्ड ध्वादयेत सत्यंकारदानतः स्वीकुर्याल । 

अप्राप्रमाण्डत्वेन तद्गतक्रियाणाम अल्पत्वाद इत्ति, ग्रहपतेस्तु महत्य/-- 
भाण्डस्य तदीयत्वात्‌ । क्रयिकस्य भाण्डे समपिते महत्यस्ता: गृहपतेस्तु प्रतनुकाः । 

खरीददार-- ग्राहक बयाना देकर माल को स्वीकार कर लेता है अतः माल नहीं 
उठाने पर भी माल की अपेक्षा ग्राहक को क्रिया होती है लेकिन अल्प होती है तथा 
विकेता को तदात्मभाव--अपनत्व होने से महतो क्रिया होती है। ग्राहक्त को माल समर्पित 
कर देने के पश्चात्‌ माल की अपेक्षा ग्राहक को महतो तथा बिक्केता को हलको क्रिया 
होती है । 

(ग)गाहावहस्स णं॑ भंते ! भंडं विक्षिगमाणस्स-जाब --भंडे से उबणीए सिया, 
कइयसस ण॑ भंते ! ताओ भंडाओ कि आरंभिया किरिया कब्नइ--जाव- मिच्छा- 
दंसणबत्तिया किरिया कज्जड ; गाहाबइस्स वा ताओ अभंडाओ कि आरंभिया 
किरिया कज्जइ--जाब- मिच्छादंसजबस्ितिया किरिया कजइ ९ गोयमा ! कश्यस्स 
ताओ अंडाओ हेट्टहाओ चत्तारि किरियाओ कज्जंति, मिच्छादंसणवत्तिया किरिया 
भयणाए ; गाद्दावइस्स णं ताओ सव्बाओ पयणुई भवंति। 

+भग० श ५।उ ६। प्र ७। पूछ #८०-८१ 

कोई खरीददार यदि बेचबाल के यहाँ से माल उठाकर अपने यहाँ ले आवे तो 

ऐसी स्थिति में एस खरीददार को आरभिको यावत्‌ अप्रत्याख्यान चारों क्ियाएँ ( अपेक्षा - 

कृत भारी ) होती हैं तथा मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया की भजना होती है ओर खरीददार 

के माल उठाकर ले जाने के बाद भी बेचवाल को मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया की 
भजना के साथ ये सब क्रियायें प्रतनु- हल्की होती हैं । 
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टीका--धनेज्तुयनीते क्रयिकस्य महत्यस्ता: भवल्ति, धनस्य तदीयत्वात्‌ । गृहपतेस्तु 
तास्तनुका:, घनस्‍्य तदानीम्‌ अतदीयत्वात्‌ ! 

खरोदे हुए माल की कीमत का धन नहीं देने तक ग्राहक को धन की अपेक्षा 
अपनत्वभाव के कारण महती और विक्रेता को अपनत्व भाव के अभाव में हलकी क्रिया 
होती है ! 

(घ) गाहावइस्स ण॑ं भंते ! भंडे-जाब-- धणे य से अणुबणीए सिया ९ एयं पि 
जहा भंडे उबणीए तहा नेयव्बं चउत्थोी आलाबगो, घण य से उबणीए सिया जह्दा 
पढमो आहावगो, भंडे य से अणुबणीए सिया तहा नेयव्यो पढम-चउत्थाणं एकक्‍्को 
गमो, बिद्य-तइयाणं एको गमों । +भग० श ५ । छ ६ | प्र ८। प्ृ० ४पह 

माल के बेचवाल के पास से खरगेददार ने माल ग्बरीद लिया लेकिन माल की कौमत 
रूप धन नहीं चुकाया-- उस स्थिति में उता खरीददार को कीमत रूप घन की अपेक्षा पाँचों 
क्रियाएँ ( अपेक्षाकृत भारी ) होती हैं और बेचबाल को प्रतनु--हल्की होती हैं । 

टीका- धने उपनीते धनप्रत्ययत्वात्‌ तासां ग्रहपतेमहत्य:, क्रयिकस्य तु प्रतनुकाः 
घनस्य तदानीम्‌ अतदीयत्वात्त । 

बेचे हुए माल की कीमत का धन प्राप्त हो जाने के बाद घन की अपेक्षा बिक्रता 
को महती तथा ग्राहक को अपनत्व हट जाने से हलको क्रिया होती है । 


“६७५ १२ आरम्भिकी क्रियापंचक और अल्प-बहुत्व : - 

एयासि ण॑ भंते |! आरंभियाणं जाब भिच्छादंसणवत्तियाण य कयरे कयरेहिंतों 
अप्पा वा ४९ गोयमा! सव्यत्थोचाओ मिच्छादंसणवक्तियाओ किरियाओ, 
अपश्रक्‍्खाणकिरियाओ विसेसाहियाओ) परिग्गहियाओ विससेसा हियाओ, आरंभि- 
याओ किरियाओ विसेसाहियाओ, मायावत्तियाओ विसेसाहियाओ | 

“पण्ण० प्‌ २२ | सू १६४० | प्रृ० ४८६ 

सबसे कम मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया बाले जीव होते हैं, उनसे अप्रत्याख्यान 
क्रिया बाले जीव विशेषाधिक हैं, उनसे पारिग्रहिकी क्रिया बाले जीव विशेषाधिक हैं, 
उनसे आरंभिको क्रिया वाले जीव विशेषाधिक हैं तथा उनसे मायाप्रत्ययिको क्रिया 
बाले जीव विशेषा घिक हैं । 


क्रिया-कोश . .- १४३ 
'६६ कायिकी क्रियापंचक 
“६६१ कायिकी क्रियापंचक की क्रियाओं के नाम-- 

(को) कह ण॑ भंते ! किरियाओ पस्नत्ताओ ? गोयमा! पंच किरियाओ 
पन्नत्ताओ, त॑ जहा - काइया। अहिगरणिया, पाओसिया, पारियावणिया, पाणाइ- 
वायकिरिया | +पण्ण० प २२। सू १५६७ | प्ृ० ४७८ 

“-पण्ण० प २२ | सू १६०५ | प्रृ० ४८१ 

+-सम० सम ५। सू ५। उत्तर केवल | पृ० ३१६ 

-+ठाण० सथा ४ । उ २ | सू ४१६ । उत्तर केवल | प्र० २६२ 

->भग० श८। ३ ४। प्र १ | प्र० ५४८ 

“-भगर श ३ | 3 ३। प्र ( | ७० ४५६ 

क्रिया पाँच प्रकार को कहो गई है ; यथा--कायिकी, अधिकरणिकी, प्राह्वनषिकी, 
पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी । 

(ख) कइ ण॑ भंते ! आयोजियाओ किरियाओ पन्‍नत्ताओ ? गोयमा ! पंच 
आयोजियाओ किरियाओ पन्‍नत्ताओ, त॑ जहा--काइया जाव पाणाइबायकिरिया | 

-“पण्ण०्प २२। सू १६१७ | पृ० ४८२ 
आयोजिका क्रिया पाँच प्रकार की होती है; यथा--कायिकी, अधिकरणिकी, 
प्राद पिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी आयोजिका क्रिया । 

टीका --आयोजयंति जीव संसारे इत्यायोजिका: | 

अर्थात्‌ जो जीव को संसार से जोड़े बह आयोजिका ( क्रिया ) | 
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६६ २ दंडक के जीव और कायिकी क्रियापंचक-- 

(क) नेर्‌इया ण॑ भंते ! कह किरियाओ पन्‍नत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ 

पन्‍नत्ताओ, त॑ जहा - काइया जाब पाणाइबायकिरिया, एवं जाब वेमाणियाणं। 
-पषण्ण० प्‌ २२ | सू १६०७ | प्ृ० ४८१ 
(ख) पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ, ते जहा -काइया, अहिगरणिया, पाओसिया, 
पारियाबणिया, पाणाइबायकिरिया, नेरइ्याण॑ पंच एवं चेव निरतरं जाब वेमाणियाणं। 
““ठाण० सथा ५।छउ २। सू ४१६ | ४० २६२ 
(ग) कह ण॑ भंते ! आयोजियाओ किरियाओ पन्‍्नत्ताओ ? गोयमा ! पंच 
आयोजियाओ किरियाओ पन्‍नत्ताओ, त॑ जहा--काइया जाब पाणाइबायकिरिया, 
एवं नेरहयाणं जाब वेमाणियाणं । +पण्ण० प २२ । सू. १६१७-१८ | पृ० ४८२ 

३० 
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नारकी जीवों से लेकर बेमानिक जीबों तक दंडक के सभी जीबों के कायिकी क्रिया 
पंचक की पाँचों क्रियाएँ होती हैं । 





६६ १ जीव की अन्य जीब या जीबों के प्रति कायिकीपंचक-क्रियाएं:-- 
(कं) जीवे ण॑ भंते ! जीवाओ कइ किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय 
चडकिरिए, सिए पंचकिरिए, सिय अकिरिए | 
जीचे ण॑ भंते |.नेरइ्याओ कइ किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चड- 
किरिए, सिय अकिरिए, एवं जाब थणियकुमाराओ । 
पुटविक्काइयाओ; आउक्‍्काइयाओ, तेउककाइयाओ, बाउक्काइयबणस्स ( फ्फ )- 
इकाइय बेई द्यतेइंदियच उरिंदियपंचिदियतिरिक्खजो णियमणुस्साओ जहा जीवाओ : 
बाणमंतरजोइसियवेमाणियाओ जहा नेरइयाओ। 
जीवे ण॑ भंते ! जीवेहितो कइ किरिए १ गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउ- 
किरिए, सिय पंचकिरिए, सिय अकिरिए | 
जीवे ण॑ भंत ! नेरइएहितो कह किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउ- 
फिरिए, सिय अकिरिए, एवं जहेब पढमो दंडओं तहा एसो बिइओ भाणियव्यो | 
-+पण्ण० प २२ | सू श८८-६ ह | पृ० ४प्य० 
जब अन्य जीब के प्रति कभी कायिकी आदि तोन, कभी चार, कभो पॉच क्रियाएँ 
करता है, कभी अक्रिय रहता है । जीब नारकी यावत्‌ स्तनितकुमार के प्रति कभी तीन, कभी 
चार क्रियाएँ करता है, कभी अक्रिय रहता है । जीव प्रथिवीकाय यावत्‌ मनुष्य के प्रति कभी 
तोन, कभो चार, कभी पाँच क्रियाएँ करता है, कभी अक्रिय रहता है। जीव बाणव्यं॑तर, 
ज्योतिषी और बेमानिक देव के प्रति कभी तीन, कभी चार क्रियाएँ करता है, कभी अक्रिय 
रहता है। जीत अन्य जीबों के प्रति, नारकियों के प्रति यावत्‌ बेमानिक देवो के प्रति उसी 
प्रकार क्रियाएँ करता है, जेसा ऊपर के प्रथम दण्डक में कहा गया है । 
(व) जीवा ण॑ मंते ! जीवाओ कद क्विरिया ? गोयमा ! सिय निकिरिया बि. 
सिय चठ॒कौिरिया वि, सिय पंचकिरिया वि, सिय अकिरिया वि! 
जोवा ण॑ भंते! नेरहयाओं कह किरिया ? गोयमा ! जह्देब आदिल्लदंडओ 
तहेय साणियव्वो जाब वेमाणिय त्ति। 
जीवा ण॑ भंते | जीवेहितो कइ किरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि, चठकिरिया 
वि, पंचकिरिया वि; अकिरिया वि। 


फक्रिया-कोश १४५४ 


जीवा णं॑ मंत्र ! नेरहएहिंतों कह किरिया ? गोयमा ! तिकिरिया कि, चड- 
किरिया वि, अकिरिया वि। असुरकुमारेहितो वि एवं सेब जाव वेमाणिएहिलो, 
ओरालियसरीरेहितो जद्दा जीवेहितो । 

“पण्ण०् प २२ | सू १५७६२ से १५६५ प्र० ४८० 

जीव अन्य एक जीव के प्रति कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच क्रियाएँ करते हैं, 
कभी अक्रिय रहते हैं। जीव एक नारकी के प्रति, एक देव के प्रति कभी तीन, कभी चार 
क्रियाएँ करते हैं कभी अक्रिय रहते हैं। दण्डक के शेष जीजों में एक जीव के प्रति कभी तीन, 
कभी चार, कभी पाँच क्रियाएँ करते हैं, कभी अक्रिय रहते हैं । 

जीव जीबों के प्रति कभी तीन, कभी चार; कभी पाँच क्रियाएँ करते हैं, कभी 
अक्रिय रहते हैं। जीव नारकियों और देवों के प्रति कभी तीन) कभी चार क्रियाएं करते 
हैं, कभी अक्रिय रहते हैं। जीव औदारिक शरीरी जोबों के प्रति कभी तीन, कभी चार, 
कभो पाँच क्रियाएँ करते हैं, कभी अक्रिय रहते हैं । 


:६६ ८ दण्डक के जीव का औघधिक जीब के तथा दण्डक के जीब के प्रति कायिक्रीपंचक 

की क्रिया :-- 

नेरए णं भंते ! जीवाओ कह किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए; सिय चड- 
किरिए, सिय पंच किरिए। नेरइए ण॑ भंते | नेरइयाओ कइ किरिए ९ गोयमा ! सिय 
तिकिरिए, सिय चडकिरिए। एवं जञाब वेमाणिएहिंतो, नवरं नेरइयस्स नेरइएहिंतो 
देवेहितो य प॑चमा किरिया नत्थि | 

नेरइया ण॑ भंते! जीवाओ कइ किरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया, सिय च३- 
किरिया,सिय पंचकिरिया। एवं जाब वेमाणियाओ- नवर नेरइयाओं देबाओ य पंचसा 
किरिया नत्यि | नेरहया ण॑ मंत्र! ज़ीवेहितो कह किरिया ? गोयमा ! तिकरिरिया वि. 
चडकिरिया वि. पंचकिरिया वि। नेरहया ण॑ भंते! नेरइएहितों कइ किरिया? 
गोयमा ! तिक्रिरिया थि, चठकिरिया वि. एवं जाबव वेमाणिएहितों, नंबर 
ओरालियसरीरेहितो जहा जीवेहितो । 

असुरकुमारेणं भंतं | जीवाओ कइ किरिए ? गोयमा ! जह्ेव नेरएएणं चत्तारि 
दंडगा तहेव असुरकुमारं वि चत्तारि दंडगा भाणियव्या | एवं ( च ) उवउज्िऊर्ण 
भावेयव्व॑ति जीवे मणूसे य अकिरिए बुश्चई, सेसा अकिरिया न बुच्च॑ति, 
सब्बजीबा ओरालियसरीर॒हिंतो पंचकिरिया, नेरहय-देवेहिंतो य प॑चकिरियाण 
बुच्च॑ति। 
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एवं एक्केक्क जीवपए चत्तारि चत्तारि दंडगा भाणियठ्या | एवं एयं दंडगसय । 
सब्बे वि य जीवादीया दंसुगा । 

-+पण्ण०प २२। सू १५७६६, ६७, €६ (२), १६००, १६०४॥। एछ० ४फरूथ! 

दंडक १:--नारकी जोब कोई एक जीव के प्रति कदाचित तीन, कदाचित्‌ चार, 
कदाचित्‌ पाँच कायिकी आदि क्रिया करता है। नारकी जीव कोई एक नारकी 
के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया करता है। नारकी जीब देव बाद 
दण्डक के अन्य जीव के प्रति कदाचित तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया करता 
है । नारकी जीव देवदण्डकों में कोई एक देव के प्रति कदाचित तीन, कदा चित चार क्रिया 
करता हैं) नारकी जीव कोई भी नारकी तथा देवःके प्रति प्राणातिपातिकी पाँचबों क्रिया 
नहीं कर सकता है | 


दंडक २ :--नारकी जीच जीबों के प्रति तथा दण्डक के जीबो के प्रति उसी प्रकार 
क्रिया करता है जैसा एकबचन जीव तथा दण्डक के जीब के प्रति ऊपर वर्णन किया है । 

दंडक ३ :-नारकी जीव ( बहुबचन ) कोई एक जीब के प्रति कदाचित तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच कायिकी आदि क्रिया करते हैं । नारकी जीव कोई एक नारकी 
के प्रति कदाचित तीन, कदाचित चार क्रिया करते हैं। नारकी जोब देव बाद दण्डक के 
अन्य जीव के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया करते हैं । नारकी 
जीव देवदंडको में कोई एक देव के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित चार क्रिया करते हैं । 
नारकी जीव कोई भी नारकी तथा देव के प्रति प्राधातिपातिकी पाँचबी क्रिया नहीं कर 
सकते है । 

दंडक ४ :--नारको जीव (€ बहुब्चन ) जीवों के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ 
चार, कदाचित्‌ पाँच कायिकोी आदि क्रिया करते हैं; नारकी जोब औदारिक शरीर वाले 
जीबों के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया करते हैं। नारकी जीब 
देबों के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित चार क्रिया करते हैं। 


असुरकुमार देव कोई एक जीब के प्रति उसी प्रकार क्रिया करता है जैसा नारकी 
जीव करता है । असुरकुमार देव के सम्बन्ध में नारकी जीव की तरह चार दण्डक् कहने 
चाहिए । 

नारकी की तरह मनुष्य बाद प्रत्येक दंडक के जीव के सम्बन्ध में चार-चार दंडक 
कहने चाहिए । | 

मनुष्य जोब के सम्बन्ध में कदाचित्‌ तीन, कंदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया 
करता है तथा अक्रिय होता है ऐसे पाठ कहने चाहिए । 


क्रिया-कोश १४५७ 


मनुष्य के सम्बन्ध में अक्रिय होता है--ऐसा पाठ कहना । अन्य दंडको में अक्रिय 
होता है ऐसा पाठ नहीं कहना । 

सर्व जीब औदारिक शरीर वाले जीब--जीबों के प्रति पाँच क्रिया तक करता है ; 
नारक नारजियाँ, देब-देबों के प्रति प्राणातिपातिकी पाँचबीं क्रिया का वर्णन नहीं करना | 

औघधिक जोब तथा २५ दण्डक के जीव मोट २५ आलापकके सम्बन्ध में औधिक जीब 
तथा चौबीस दण्डक के जीव के प्रति कितनी क्रिया करता है--ऐसे पचीस-पच्चीस आलापक 
कहें | प्रत्येफ आलापक में एकबवचन-बहुबचन को ग्रहण करके चार-चार दंडक कहें । 


६६ ५ परकीय औदारिक शरीर की अपेक्षा कितनी क्रिया :-- 
जीबे ण॑ भंते। ओरालियसरीराओ कइ किरिए १ गोयमा ! सिय तिकिरिए, 
सिय चडकिरिए, सिय पंच किरिए, सिय अक्रिरिए। नेरइए ण॑ भंते | ओराछिय- 
सरीराओ कइ किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए, सिय पंचकिरिए । 
असुरकुमारे णं॑ भंते! ओरालियसरीराओ कह किरिए ? एवं चेष, एवं--जाब-- 
वेमाणिए, नवरं मणुत्से जहा जीवे। 
जीबे ण॑ भंते | ओरालियसरीरेहितो कह क्रिरिण ? गोयसा ! सिय तिकिरिए - 
जाब- सिय अकिरिए । नेरहए ण॑ भंते ! ओरालियसरी रेहितो कइ किरिए ९ एवं एसो 
जहा पढ़मो देंडगो तहा भाणियव्बो - जाब -- वेमाणिए, नबरं मणुस्से जहा जीवे | 
जीवा णं भंते | ओराहियसरीराओ कडइ किरिया ? गोयमा ! सिय तिकि- 
रिया. जाब- सिय अकरिया ! नेरहया णं॑ भंते | ओरालियसरीराओ कइ किरिया ? 
एबं एसोबि जहा पढमो दंडगो तहा भाणियव्बों - जाब- वेमाणिया, नवर॑ मणुस्सा 
जहा जीवा। 
जीबा ण॑ भंते | ओरालियसरीरेहिंतो कई किरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि, 
चडकिरिया वि, पंचकिरिया वि, अकिरिया वि । नेरइया णं भंते | ओरालियसरीरे- 
हिंतो कइ किरिया ? तिकिरिया वि, चठकिरिया वि, पंचकिरिया वि एवं-- जाब 
वेभाणिया, नषरं मणुस्सा जहा जीवा । 
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जीव (एकबचन) के परकीय औदारिक शरीर (एकबचन) की अपेक्षा कदाचित तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है ; कदाचित वह अक्रिय होता है। नारकी के 
परकीय औदा रिक शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन,कदा चित चार,कदा चित्‌ पाँच क्रिया होती 
है । इसी प्रकार मनुष्य वाद असुरकुमार यावत्‌ बेमानिक देव के परकीय औदारिक शरीर 
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की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कंदाचित्‌ चार; कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है। मनृष्य जोब के 
परकीय औदारिक शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन) कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया 
होती हैं; कदाचित बह अक्रिय होता है ( प्रथम दंडक ) | 

जीव ( एकबचन ) के औदारिक शरीरों ( बहुबचन ) की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, 
कंदाचित्‌ चार, कदाचित पाँच क्रिया होती है ; कदाचित वह अक्रिय होता है। दंडक के 
जीव के संबंध में वेसे ही आल|पक कहने चाहिए जेसे एकबचन औदारिक शरोर के सम्बन्ध 
में कहे गये हैं ( द्वितोय दंडक ) । 

जीवों ( बहुबचन ) के परकीय औदारिक शरीर ( एकबचन ) की अपेक्षा कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित पाँच क्रिया होती है, कदाचित्‌ वे अक्रिय होते हैं। अवशेष 
आलापक प्रथम दंडक के अनुसार कहने चाहिए ( तृतीय दण्डक ) ! 

जीबों ( बहुबचन ) के परक्रीय औदारिक शरीरों ( बहुबचन ) की अपेक्षा कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित पाँच क्रिया होती है; कदाचित्‌ वे अक्रिय होते हैं | दृण्डक 
के जीबों के मम्बन्ध में ओदारिक शरीरों की अपेक्षा द्वितीय दंडक के अनुसार आालापक 
कहने चाहिए ( चतुर्थ दण्डक ) । 

विश्लेषणः-- यद्यपि मूल में परकीय शब्द नहीं है किन्तु टीकाकार ने मृल की 
भावना को समझकर परकोय शब्द का व्यवहार किया है, अ्रतः हमने भी औौदारिक शरीर 
के साथ उपयोग किया है । 
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६६६ परकीय बेक्रिय शरीर की अपेक्षा जीव के क्रितनी क्रिया : - 


जीवे ण॑ भंते ! वेउव्वियसरीराओ कई क्रिरिए ! गोयमा ! सिय तिक्रिरिए, 

सिय चडउक्रिरिट, सिय अकिरिए। नेर३ए ण॑ भंते ! वेडव्वियसरीराओं कह किरिए ९ 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए एवं -ज्ाब -वेमाणिए, नवरं मणुध्से जहा 

जीव । एवं जहा ओराछियसरीरेणं चत्तारि दंडगा तहा वेडव्वियलरीरण वि चत्तारि 
दंडगा भाणियव्वा, नवर्र पंचमकिरिया ण भण्णइ, सेसं त॑ चंब 

-“भग>० श5८।छ ६ । प्र २६,२७ | प्र० ५०३ 

जीव ( एकवचन ) के परकीय बेक्रिय शरीर ( एकबचन ) की अपेक्षा कदाचित्‌ 

तीन, कदाचित चार क्रिया होती है; कदाचित्‌ वह अक्रिय होता है। नारकी के परकीय 

वेक्रिय शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया होतो है। इसी प्रकार मनुष्य 

बाद असुरकुमार यावत्‌ बैमानिक देष के परकीय बेक्रिय शगीर की अपेक्षा कदाचलित्‌ तीन, 
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कदाचित्‌ चार क्रिया होती है। मनुष्य जीब के परकीय बेक्रिय शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया होती है, कदाचित्‌ वह अक्रिय होता है, ( प्रथम दंडक ) ! 

औदारिक शरीरकी अपेक्षा चार दण्डक कहे गये हैं बेसे ही चार दण्डक वेक्रिय 
शरीर की अपेक्षा कहने चाहिए । लेकिन ग्राणातिपातिकी पाँचवीं किया नहों कहनी चाहिए 
क्योंकि बेक्रिय शरीरी का प्राणातिपात नहीं होता है अतः जीव को बेक्रिय शरीर की अपेक्षा 
प्राणातिपातिकी क्रिया नहीं होती है । 





६६७ परकीय आहारक, तेजस, कामंण शरीर की अपेक्षा जीव के कितनी क्रिया: - 

एवं जहा वेडव्यियं तहा आहारणगं बि, तेयगं वि, कम्मग वि भाणियव्यं, एक क 
चत्तारि दंडगा भाणियव्बा जाब - वेमाणिया ण॑ भंते ! कम्मगसरीरेहिंतो कइ किरिया ? 
तिकिरिया वि, चउकिरिया वि। -- भग० श८।० ६ प्र २७ | प्र ७०३ 

जीव (एकवचन) के परकीय आहारक शरीर ( एकबचन )की अपेक्षा, परकाय तेजस 
शरीर (एकबचन) की अपेक्षा, परकीय कार्मण शरीर (एकबचन) को अपेक्षा कदाचित तीन, 
कदाचित चार क्रिया होती है, कदाच्ित्‌ वह अक्रिय होता है। नारकोी के परकीय आहारक 
शरीर की अपेक्षा, परकीय तेजस शरीर की अपेक्षा,परकीय कार्मण शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ 
तीन, कदा चित्‌ चार क्रिया होती है। इसी प्रकार मनुष्य बाद असुरकुमार यावत्‌ बेमानिक 
दब के परकीय आहारक शरीर की अपेक्षा, परकीय तेजस शरीर की अपेक्षा, परकीय कामंण 
शरीर की अपेक्षा कदाचित तीन, कदानित चार क्रिया होती है। मलुध्य जीव के परकीय 
आहारक शरीर को अपेक्षा, परकीय तेजम शरीर की अपेक्षा, परकीय कारण शरीर की 


अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित चार क्रिया होती है; कदाचित बह अक्रिय होता है 
( प्रथम दंडक ) । 
अवशेष दूसरा दंडक ( एकवच्नन जीव--बहुबचन शरीर ), तीसरा दंडक (बहुबचन 


जीव--एकबचन शरीर ) तथा चौथा दंडक (बहुबचन जीव--बहुवचन शरीर) बैक्रिय शरीर 
के दण्डको के अनुसार कहना चाहिए ।( ६६४ ) 

विश्लेषण :--टीकानुमारी--नारकी जीव अधोलोक में रहता है तथा आहारक 
शरीर बाला मनुष्य मनुष्य-लोक में रहता! है अतः नारकी जीव किस प्रकार आहारक शरीर 
की अपेक्षा क्रियाबाला ही सकता है ४ 

नारकी जीव पृ्व॑भव में त्यक्त शरीरों के हाइकों आदि से आहारक शरीर के स्पर्शना- 
परितापना हो सकती है इसलिए अविरति भाव से नारकी जीव के आहारक शरीर की 
अपेक्षा तीन या चार क्रिया हो सकती है । 
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“६६ ८ कायिकी क्रियापंचक और शरीर, इन्द्रिय ब योग का निर्माण करता हुआ 

जीव :-- 

जीबे णं भंते ! ओरालियसरीरं निव्वत्तेमाण कइ किरिए ”? गोयमा ! सिय 
तिकिरिए. सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए एवं पुढब्िकाइए वि, एवं -जाब-- 
मणुस्से । 

जीवा ण॑ भंते! ओरालियसरीर निव्बत्तेमाणा कह्ट किरिया ? गोयमा |! 
तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि; एवं पुढबिकाइया वि, एवं - जाव- 
मणस्सा | 

एवं वेडव्वियसरीरंण बि दो दंडगा, नबरे जस्म अत्थि वेउव्यियं । 

एबं-- जाब-- कम्मगसरीरं । 

एवं सोइ'दियं -जाव- -फासंदियं । 

एवं मणजोगं, बहजोगं, कायजोगं | 

जस्स ज॑ अत्थि त॑ भाणियव्वं, एए एगत्तपुदुत्तेण छब्बीसं दंडगा । 
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औदारिक शरीर का निर्माण करते हुए- बाँषते हुए- जीब के कदाचित तीन, 
क्दाचित्‌ चार, कदाचित पोंच किया होतो है। इसो प्रकार एथ्वीकायिक जोब से लेकर 
मनुध्य जीव तक कहना चाहिए । 

औदारिक शरीर का निर्माण करते हुए - बाँधते हुए जीबों के कदाच्ित्‌ तीन, 
कदाचित चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है। इसी प्रकार प्रथ्वीकायिक जीवों यातरत 
मनुष्य जीवों के संबंध में ऐसा ही कहना चाहिए ! 

वेक्रिय शरीर का निर्माण करते हुए -बाँघते हुए जोब या जीबों के कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है. लेकिन जिसके बेक्रिय शरीर होता है 
या बेक्रिय शरीर बनाने की योग्यता होती है उन दंडकों का विवेचन करना चाहिए । 

इसी प्रकार आहारक शरीर के संबंध में कहना चाहिए लेकिन जीव तथा मनुध्य 
के संबंध में ही आलापक कहने चाहिए क्योंक्रि आहारक शरीर अन्य दंडको में नहों 
होता है ! 

इसी प्रकार तैजम या कार्मण शरीर का निर्माण कग्ते हुए--बाँघते हुए जीब या 
जीवों के कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, केदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है। दंडक के सभी 
जीबों के संबंध में कहना चाहिए, क्योंकि तेजन और कार्मण शरीर सभी जीबदंडकों के 


होता है । 
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इसी प्रकार श्रोज्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रय, प्राणेन्द्रिय, रसेन्द्रिय, स्पशेंन्द्रिय, मनोयोग- 
बचनयोग या काययोग का निर्माण करते हुए--बाँधतें हुए जीव या जीबों के कदाचित्‌ तीन, 
कदा चित चार, कदाचित पाँच क्रिया होती है । लेकिन जिम्र जीव या जीवों के जो इन्द्रिय 
तथा थोंग होते हैं उस इन्द्रिय या योग के सम्बन्ध में आलापक कहना चाहिये । 

औदा रिक-बे क्रिय-आह रक-ते जस-का्मण शरीर ; क्रोत्े न्ट्रिय-चश्षु रिन्द्रिय-पराणेन्द्रिय- 
रसेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय ; मनोयोग-बचनयोग-काययोग को बाँधता हुआ जीव--ऐसे तेरह 
आलापक हुए | एकबचन-बहुबचन को ग्रहण करने से छुब्बीस आलापक होते हैं । 





६६ ६ कार्यिक क्रियापंचक और श्वास-निश्वास लेते हुए स्थावर जीव : - 
पुढडविक्काइए ण॑ भंते ! पुढविक्काइय॑ चेब आणममाणे वा पाणममाणे वा ऊसस- 
माण वा णीससमाणे वा कइ किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए, 
सिय पंचकिरिए | पुठ विक्काइए ण॑ भंते | आउकाइयं आणममाणे बा०? एवं चेव, एवं -- 
जाव - बणस्सइकाइय ; एवं आउक्काइए्ण वि सब्बे भाणियव्या ; एवं तेउक्काइएण वि ; 
एवं वाउक्काइएण वि ; -जाव -वणम्सइकाइए ण॑ं भंते ! वणस्सइकाइय चेव आणम- 
माणे वा० पुन्छा ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए. सिय पंचकिरिए । 
“आभगर श&8& | उ ३४। प्र १२-१३ ! प० ६१२ 


पश्मीकायिक जीव को वब्रास या निःश्वास में प्रश्बीकायिक जीबो को ग्रहण करते 
डृुए कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार; कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है। इसी प्रकार प्रथ्बी- 
कीयिक जीव को इबरास निःशझ्रास में अपूको यिक-अग्निकायिक-वायुक्रायिक-बनस्पतिकायिक 
जीबो को ग्रहण करते हुए कदाचित्‌ तीन, कदाचित चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है । 

इसी प्रकार अपकायिक जीव को श्वास या निःइ्वास में प्रध्वीकायिक-अप्‌कायिक- 
अगिनकायिक- बायुका विक-वनस्पतिका यिक जीवीं को ग्रहण करते हुए कदाचित्‌ तोन, 
कटा चित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है । 

इसी प्रकार अग्निकायिक जीब को इबास या निःश्वास में प्रध्वीकायिक-अपकायिक- 
अग्निका यिक-वाबुका यिक वनस्पतिकायिक जीवों का ग्रहण करते हुए कदाचित्‌ तीन, कदा- 
चित चार कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है ! 

इसी प्रकार वायुकायिक जीव को इब्बास या निःश्वास में प्रथ्वीकायिक-अपकायिक- 
अग्निकायिक-्वायुकायिक-बनस्पतिकायिक जीबों को ग्रहण करते हुए कदाचित्‌ तीन, कदा 
जित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है । 


२२१ 


१६२ क्रिया कोश 

इसी प्रकार वनस्पतिकायिक जीब को झ्बास या निःशास में प्रथ्वीकायिक- 
अप्‌कायिक-अग्निकायिक-वायुकायिक-बनस्पतिकायिक जीबों को ग्रहण करते हुए कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है । 





“६६१० कार्यिक क्रियापंचक और वृक्षादि को कंपाता-नीच गिराता हुआ बायु 
कायिक जीव :-- 

वाउक्काइए ण॑ भंते ! रुक्खस्स मूल पचालेमाणे वा पवा्डमाणे बा कइ किरिए २ 
गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए। एवं कंद एवं - जाब-- 
मूल, बीय॑ प्चालेमाणे बा० पुन्छा ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, लिय चठउकिरिए, सिय 
पंचकिरिए । हि >भगर श६। उ ३७४ | प्र १३ | प्र० ६१२-१३ 

वृक्ष के मूल को हिलाते हुए या नीचे गिराते हुए वायुकायिक जोब को कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है। इसो प्रकार कंद, स्कंध, त्वचा, 
शाखा, प्रवाल, पत्र, पृष्व, फल, बोज को हिलाते हुए या नोचे गिराते हुए बायुकायिक 
जीब को कदाचित्‌ तीन; कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है । 


'६६ ११ कायिक क्रियापंचक और ताल-वृक्ष को कंपाता तथा नीच गिराता हुआ 
पुरुष तथा त्तालफछ :-- 


पुरिसे ण॑ं भंते ! तालमारुह३३ तालमारुद्दित्ता तालाओ तालूफर्ल पचालेमाणे 
बा पवाडेमाणे वा कह किरिए ? गोयमा ! जाबं च ण॑ से पुरिसे ताल्मारुहड, 
तालमारुहित्ता ताछाओ ताहूफलं पचालेइ वा पबाडेइ वा ताव॑ च ण॑ से पुरिसे काइयाए 
जाव पंचहिं किरियाहि पुट्ं जेसि वि ण॑ सरीरेहिितो ताले निः्बत्तित, तारूफले 
निव्वत्तिए ते वि णं जीवा काइयाए जाब - प॑चहि किरियाहिं पुद्ठा | 


अद्दे ण॑ भंते ! से ताछफले अप्पणों गुरूयत्ताए, जाव- पच्चोवयमाणे जाई 
तत्थ पाणाइ' जाबजीवियाओ बबरोबेइ, तएणं भंते ! से पुरिसे कह किरिए ९ 
गोयमा ! जाब॑ं च ण॑ से पुरिसे तलप्फले शप्पणो गुरूयत्ताए जाब--जीवियाओ 
बबरोवेहइ ताव॑ च॒ ण॑ से पुरिसे काइयाए जाब--चर्वहिं किरियाहिं पुट्र, जेसि पिर्ण 
जीवाणं सरीरेहितो तले निव्बत्तिए ते वि ण॑ ज्लीवा काइयाए जाव चर्हिं किरियाहि 
पुद्ठा ; जेसि पि णं जीवाणं सररीरेहितो ताछफले निज्बत्तिए ते वि णं जीवा काइयाए 
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जाव --पंचहिं किरियाहिं पुट्ठा, जे वि य से ज्ञीया अह्टे वीससाए पश्चोबयमाणस्स 
उबरगहे वह ति ते वि य णं जीवा काइयाए--जाब-पंचहिं किरियाहिं पूद्रा । 
झभंगण श्‌ १७।छ १। प्र ५-६ | प्रृ० ७७४ 

यदि कोई पृरुष ताड़ के वृक्ष पर चढ़े तथा ताड़वृक्ष पर चढ़कर उस बृक्ष के ताड़- 
फल को केंपाबे तथा नीचे गिरावे तो उस पुरुष को पेड़ पर चढ़ने से लेकर फल गिराने तक 
कायिकी आदि पाँचों क्रियाएँ स्प्रृष्ट होती हैं। जिन जीवों के शरीर से ताड़ का वृक्ष बना, 
ताड़फल बना उन जीबों को भी पाँचो क्रियाएँ स्प्रष्ट होती हैं । 

उम ताड़फल के ताड़-बृक्ष से अलग होने के परचात्‌ जब वह ताड़फल अपने गुरुभार 
से नीचे गिरता है, तथा नीचे गिरते हुए उस ताड़फल के द्वारा जिन जोबों का हनम होता 
है यावत्‌ प्राण-वियोंग होता है तब तक उस फल तोड़ने वाले पुरुष को फल के स्वगुरु-भार 
से गिरने से लेकर प्राणबियोग परयन्त चार क्रियाएँ स्प्रष्ट होती हैं । 

जिन जीवों के शरीर से ताड़ का वृक्ष बना, उन जीवों को चार क्रियाएँ स्प्रष्ट होती 
हैं ; जिन जीवों के शरीर से ताड़ का फल बना उन जीवों को पाँच क्रियाएं स्प्रष्ट होती हैं 
तथा वेस्नसिक-स्वाभाविक रूप से अपने युरुभार से गिरते हुए उस ताइ़फल के जो जीव 


उपग्राहक--उपकारक होते हैं उन जीवों को भी कायिक आदि पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट 
होती हैं । 


विश्लेषण :--ऊपरोक्त पाठ में क्रिया के छः आलापक कहे गये है :-- 

१ :-वृक्ष पर चढ़कर हिलाते व गिराते हुए पुरुष के पाँच क्रियाएँ होती हैं क्योंकि 
वह पुरुष ताइ़फल तथा ताड़फल के आश्रित जीवों की साक्षात्‌ हिंसा करता है अतः उसको 
प्राणातिपातिकी क्रिया होती है । 

२ :--जिन जीबों के शरीर से ताड़ का वृक्ष, ताड़ का फल बना उन जीवों को भी 
पाँच क्रियाएँ होती हैं क्योकि ताड़ का वृक्ष तथा उसका फल स्पर्शादि के द्वारा अन्य जीबों 
का माक्षात्‌ हनन करता है । 

३ :-+स्वाभाविक युरुभार से गिरते हुए ताइ़फल के द्वारा जीवों का हनन होता 
है याबत्‌ प्राणबियोग होता है उससे फल गिराने वाले व्यक्ति को चार क्रियाएँ होती हैं 
क्वॉकि स्वाभाविक गुरुभार से गिरते हुए फल के द्वारा जो हिसा होती है उसमें पुरुष 
साक्षाव्‌ कारण नहीं है लेकिन परम्परा कारण है अतः प्राणा तिपातिकी क्रिया नहीं होती है । 

४ :-- इस स्थिति में जिन जीबों के शरीर से ताड़ का वृक्ष बना उन जीवों को चार 
फ्रियाएँ होती हैं क्योंकि अपने गुरुभार से गिरते हुए ताड़ के वृक्ष के जो हिसा होती है उसमें 
ताड़ का वृक्ष भी साक्षात्‌ कारण नहीं है लेकिन परम्परा कारण है अतः प्राणातिपातिकों 
क्रिया नहों होती है । 
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७५ ६--जिन जीबों के शरोर से ताड़फल बना, उपजा ; उन जीवों को पाँच क्रियाएँ 
होती हैं क्योंकि ताड़फल प्राणबध में साक्षात्‌ कारण है । 

६ +-जो जीव स्वाभाविक गुरुभार से गिरते हुए ताड़फल के उपग्राहक---उप- 
कारक होते हैं उन जीवों को पाँच क्रियाएँ होती हैं क्योंकि स्वाभाविक गुरुभार मे गिरते हुए 
जो ताड़फल के उपग्राहक जीव होते हैं वे वध में कारण हैं अतः प्राणातिपातिको क्रिया 
होती है । 


“६६१२ कायिकी क्रियापंचक और वृक्ष के मूल यावत्‌ बीज को कंपाता तथा नीचे 
गिराता हुआ पुरुष :-- 


पुरिसे णं भंते ! रुक्खस्स मूर्ल पचालेमाणं वा; पवाडेमाणे वा कइ किरिए ९ 
गोयमा ! जाव॑ च ण॑ से पुरिसे रुक्‍्खस्स मूल पचालेइ वा, पवाडेइ वा ताबं च ण॑ं 
से पुरिसे काइयाए जाब पंचहिि किरियाहिं पुद्ं ; जेसि पि य णं जीबाणं सरीरेहितो 
मूले निव्वक्तिए, जाव--बीए निव्वत्तिए, ते वि यणं जीवा काइयाए जाब पंचहि 
किरियाहिं पुट्टा । 

अहे णं भंते ! से मूले अप्पणो गुरूययाए जाव-- जीवियाओ बबरोवे३ तओ 
ण॑ भंते ! से पुरिसे कई किरिए ? गोयमसा ! जाब॑ चणंसे मूले अप्पणों जञाब -- 
बवरोवेइ ताव॑ च ण॑ से पुरिसे काइयाए जाब चर्हि किरियाहिं पुट् ; जेसि पि य ण॑ 
जीवाणं सरीरेहितों कंदे निव्वत्तिउ, जाव बीए निव्बत्तिए ते वि ण॑ जीवा काइयाए 
जाब- चरहिं पुट्टा ; जेसिंपि य ण॑ जीबा ण॑ सरीरेहिंतो मूले निव्बत्तिए तेविर्ण 
जीवा काइयाए जाब-पंचहिं किरियाहिं पुट्टा ; जे बि य ण॑ से जीवा अहे बीससाए 
पश्चोबयमाणस्य जउबर्गहे बढ़ति ते वि णं ज़ीबा काइयाए जाव-पंचहिं किरियाहिं 
पुद्दा । 

पुरिसे ण॑ भंते ! रुक्खस्स कंद पचालेमाणे वा, पवाडेमाणे वा कह किरिए ९ 
गोयसा ! ताव॑ च ण॑ से पुरिसे जाव- पंचहिं किरियाहिं पुट् ; जेसिं पि ण॑ जीवाणं 
सरीरेहिंतो मूले निव्बक्तिए, जाब- बीए निव्बत्तिए ते विणं जीवा जाब पंचहि 
किरियाहिं पुट्ठा । 

अह्दे णं मंते ! से कंदे अप्पणो गुरूययाए जाब जीवियाओ ववरोबेइ तओ णं 
भंते ! से पुरिसे कह किरिए ? जाब--च्हि पुट्ठ ; जेसिं पि ण॑ जीवा णं सरीरेहितो मूले 
निव्वत्तिए, खंघे निव्वत्तिए, जाव - चर्वहिं पुट्ठटा ; जेसिं पि ण॑ जीवा ण॑ सरीरेहितो कंदे 
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निव्बत्तिए ते वि य ण॑ जीवा जाब- पंचहि पुदट्ठा : जेबि यसे जीवा अह्े बीससाए 
पश्मोवयमाणस्स जाब--पंचहिं पुद्ठा । 


जहा कंदे, एवं जाब॑ बीय॑। 
जञ+भग० श १७। ८ £१। प्र७ से १० | प्र० ७०५४-५५ 


यदि कोई पुरुष ब्रक्ष के मृल्ल को कैंपाब तथा नीचे गिरावे तो उस ब्ृक्ष के मूल को 
केंपाते हुए--नीचे गिराते हुए पुरुष को कायिकी आदि पाँच कियाएँ स्प्रष्ट होती हैं| जिन 
जोबीं के शरीर से मूल, कंद, स्कंघ, त्वचा, शाखा, प्रवात्त, पत्र, पृष्प, फल तथा बीज बने 
उन जीवों को कायिकी आदि पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट होती हैं । 

तत्यक्चात्‌ वह वृक्ष का मूल अपने गुरुभार से नीचे गिरता है तथा नीचे गिरता हुआा 
मुल जीवों का हनन करे यावत्‌ प्राणवियोग करे तो उस पुरुष को चार क्रियाएँ स्प्रष्ट होती 
हैं। जिन जीबों के शरीर से कंद यावत्‌ बीज बने उन जीवों को चार क्रियाएँ स्पष्ट 
होती हैं। जिन जीबों के शगीर से ब्रक्ष का मूल बना उन जीबो को पाँच क्रियाएँ स्प्रष्ट 
होती हैं। विख्लसमा“-रवाभाविक रूप से अपने गुरुभार से नीचे गिरते हुए वृक्ष के मूल वे 
जो जीव उपग्रहक--उपकारक होते हैं उन जीवों को भी पाँच क्रियाएँ स्प्रष्ट होती हैं ! 

यदि बोई पुरुष वृक्ष के कंद को कंपाव तथा नीचे गिराव तो उस बृक्ष के कंद को 
केँपाते हुए- सीचे गिराते हुए पुरुष को कायिकी आदि पाँच क्रियाएँ स्प्रष्ट होती हैं । जिन 
जीबों के शरीर से मत्त, कंद, स्कंध, त्वचा. शास्त्रा, प्रवाल, पत्र, प्रष्प, फल तथा बीज बने 
उन जीवों को काॉयिती आदि पाँच क्रियाएँ स्पष्ट होती हैं । 

ततपइचात वह बृक्ष का कंद अपने गुदभार से नीचे गिरता है तथा नीचे गिरता हुआ 
कंद जोचो का हनन करे यावत्‌ प्राणवियोग करे तो उस पृझेष का चार क्रियाएँ स्प्रष्ट होती 
हैं। जिन जीवो के शरीर से मूल, स्कंध यावत्‌ बीज बने उन जीबो को चार क्रियाएँ स्प्रष्ट 
होतो हैं। जिन जीबो के शरीर से वृक्ष का कंद बना उग जीवों की पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट 
होती हैं। विक्लमा--स्वाभाविक रूप से अपने गृरुभार से नीचे गिरते हुए वृक्ष के कंद के जो 
जीव उपग्रहक-- उपकारक होते है उन जीवो को भी पॉँच क्रियाएँ स्प्रष्ट होती हैं । 

जिम प्रकार कंद का श्वालापक कहा उसी प्रकार स्कंघ, लता, शाखा, प्रवाल, पत्र, 
पथ्पय, फल तथा बीज बने उन जीवों के भी कविता आदि पाँच क्रियाएं स्प्रष्ट होती हैं। 

किलेषण-- टीका- एतानि च फलद्वारेण पट क्रियास्थानान्युक्तानि, मूलादि- 
प्वपि घडेव भावनीयानि | एवं जञाब बीय॑ ति अनेन कन्द्सूत्राणीब स्कन्धत्वक्शाल- 
प्रवालपत्रपुष्पफलबी जसृत्रा ण्यध्येयानीति सूचितम । 

क्रमांक ' ६६:११ के विश्लेषण में जेसे छः क्रियास्थान के आलपक कहें गये हैँ उसी 
प्रकार मूल याबत्‌ बीज के बिपय में भी छः-छुः क्रियास्थान आलापक समकने चाहिए । 
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'६६'१३ कारयिकी क्रियापंचक और समुद्घात 
“६६१३१ कार्यिकी क्रियापंचक और वेदना समुद्घात :-- 


जीचे ण॑ मंते ! वेयणासमुग्घाएणं समोहए, समोहणित्ता जे पोग्गले निच्छुभइ 
200<। तेणंभंते! पोग्गला निच्छूढा समाणा जाई तत्थ पाणाइ भूयाई जीवाई 
सत्ताईं अभिह्रणंत्ति, चत्त ति, लेसेति, संघाए'ति संघट्ट ति परियावति किलामेंति उद्वंति, 
तेहितो ण॑ भंते ! से जीवे कइ किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए; सिय चउकिरिए, 
सिय पंचकिरिए | ते ण॑ भंते ! जीवा ताओ ज्ञीवाओ कइ किरिया ? गोयमा ! सिय 
तिकिरिया, सिय चडकिरिया, सिय पंचकिरिया। से ०णं भंते! जीबे ते य जीवा 
अण्णेसि जीवाणं परंपराघाएणं कह किरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि, चडकिदिया 
वि, पंचकिरिया वि। 


नेरइए ण॑ भंते ! वेयणासमुग्घाएणं समोहए एवं जहेव जीवे, णर्ब॑रं नेरइया- 
मिछाबो, एवं निरवसेसं जाब वेमाणिए | 


-प्रण्ण० प्‌ ३६ | सू २१०३-७४ | प्रृ० ५२६ 


वेदना सम्मुदूधात से समवहत-वेदना सम्मुद्धात करने वाला जीब वंदना समुद्घात 
करके जिन पुदूगलों को बाहर निकालता है वे बाहर निकाले हुए पुदूगन्न तत्र स्थित प्राण 
भूत-जीव-सत्त्वों का हनन करते है, हेर-फर करते हैं, थोड़ा स्पर्श करते हैं, परस्पर संघात 
उत्पन्न करते हैं, तीत संघात उत्पन्न करते हैं, पीड़ा उत्पन्न करते हैं, क्‍्लान्त करते हैं, प्राण 
वकियोग करते हैं ती उन जीवो की अपेक्षा उन पृदूगलों से बदना सम्रुद्धात वाले जीव के 
कदाचित्‌ तीन क्रिया, कदाचित चार क्रिया, कदाचित पाँच क्रिया होती है । 

बेदना समुद्धात से निर्मत पुदगलों द्वारा हमनादि किये जाने वाले जीवो को उस 
बदना सम्मुद्धात करने वाल जीव की अपेक्षा कदाचित तान, कदाचित चार, कदाच्ित्‌ पाँच 
किया होती है । 

बंदना समुदभात करने वाले जीव के तथा सम्मुदघात से निर्गत पुद॒गलो द्वारा हननादि 
किये जाने बाले जीवीं के साथ अन्य जीबी का परम्पर आघात हान से उस बेदना सम्ुद्धात 
करने बाले जीव के तथा सम्मुदधात से निर्गत पुदगलो द्वारा हननादि किये जाने वाले जीवों 
के परम्पराधातित अन्य जीबों की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित पाँच 
क्रिया होती है | 

बेदना समुद्घात करने वाले दंडक के सो जोबों के सम्बन्ध में उपयक्त औधिक जीब 
की तरह आलापक कहने चाहिए । 
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“६६१३२ कायिकी क्रियापंचक और कषाय समुद्धात :-- 
एवं कसायसमुग्धायोवि भाणियव्बो ( जहा वेयगासमुग्घाए )। 
“>पण्ण० प ३६ ! सू २१५७ | प्र० ५२६ 
कषाय सम्ुद्घात करने वाले औधिक जीव तथा दण्डक के जीव के सम्बन्ध में 
कायिकी आदि क्रियापंचक की वक्तव्यता उसी प्रकार कहनी चाहिए जेसी वक्तव्यता 
बेदना सम्ुद्धात करने वाले जीव और दण्डक के जीव के सम्बन्ध में कही गई है । 


“६६१३३ कायिकी क्रियापंचक और मारणांतिक समुद्घात : -- 

जीवे णं भंते! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहण समोहणित्ता जे पोग्यले 
निच्छुभइ 2००८ सेसं त॑ चेब जाव पंचकिरिया वि । 

एवं नेरहए वि, »»०< सेसं त चेब जाव पंचकिरिया वि । 

असुरकुमारस्स जहा जीवपए >००< सेसं ते चेब जहा असुरकुमारे, एवं जाब 
वेमाणिए, णबर एगिदिए जद्दा जीवे निरबसेसं । 

“ापण्ण० प३६ | सू २१०६-५८ | प्रृ० ए२६-३० 

मारणांतिक सम्मुदधात करने बाले औधिक जीव तथा दंडक के जीव के सम्बन्ध में 
कायिको आदि क्रियापचक की वक्तत्यता उसी प्रकार कहनी चाहिए जेसी बवक्तब्यता 
वंदना समुद्घात करने वाले ओधिक जीव और दण्डक के जोव के सम्बन्ध कही गई है । 


“६६ १३“४८ कायिकी क्रियापंचक और वेक्रियस मुद्घात : - 

जीवे ण॑ भंते ! वेउव्वियसमुग्धाणए णं॑ समोहए समोहरणित्ता जे पोग्गले 
निच्छुभइ » « » सेसं त॑ चेबर जाव पंचकिरिया वि । 

एबं नेरहण वि।  * ८ | त॑ चेव जहा जीवपए | 

एवं जहा नेरइयस्स तहा असुरकुमारस्स, 2८ /८ » एवं जाब थणियकुमारस्स । 

वाउक्काइयस्स जहा जीवपए » १ २९। 

पंचिदियतिरिक्खजी गियस्स निरवसेसं जहा नेरइयस्स | मणूसवाणमंतर जोइ- 
सियवेमाणिग्रस्स निरवसेसं जहा असुरकुमारस्स । 

-- पण्ण० पे ३६ । सू २१५६ से २१६४ | प्र० ५३० 

बैक्रिय समुद्धात करने वाले औधिक जीव तथा वेक्रिय समुद्घात करने योग्य दडक 
के जीव के सम्बन्ध में कायिकी आदि क्रियापंचक की वक्तव्यता उसी प्रकार कहनी चाहिए 
जैसी वक्तन्यता वेदना समुद्घात करने वाले औधिक जीव और दंडक के जीव के सम्बन्ध में 
कही गई है । 
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अस्तु--नारकी, असुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देव, वायुकाय, पंचेन्द्रिय तिय॑च 
योनिक जीज, मनुष्य, वाणव्य॑तर-ज्योतिषी-वेमानिक देव वेक्रिय सम्ुदूधात कर सकते हैं 
तथा प्रथ्वीकायिक जीव, अप्कायिक अग्निकायिक जीव-वनस्पतिकायिक जीव->-द्वीन्द्रिय- 
त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीवो के बेक्रिय समुद्घात नहों होती है । 


६६१३७ कायिकी क्रियापंचक और तेजस समुद्धघात :-- 
जीचे ण॑ भंते ! तेयगसमुग्बाएणं समोहर समोहणित्ता जे पोग्गले निच्छुभ३ 
»%» » एवं जहेव वेडव्वियसमुग्धाए तहेव »» » सेप्त त॑ चेतर, एवं जाब वेमा- 
णियध्स & «४ > | “पण्ण० प्‌ २६। सू २१६५ | प्र० ५१० 
तेजस समुदघात करने बाले औौधिक जीव तथा तेजस ममुदघात करने योग्य दंडक 
के जीव के सम्बन्ध में कायिकी आदि क्रियापंचक की वक्तव्यता उपी प्रकार कहनी चाहिए 


कही गईं है । 
अस्तु-चार देवनिकाय, पंचेन्द्रिय तिय च थोनिक जीव तथा मनुष्य जीब के तेजस 
समुद्घात होती है अन्य दंडक के जीबों के नहीं । 


“६६१३६ कारयिकी क्रियापंचक और आहारक समुद्घात :--- 


जीचे ण॑ भंते ! आहारगसमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता जे पोग्गले निच्छुभइ 
% » ८ ते ण॑ भंते ! पोग्गला निच्छूढा समाणा जाई तत्थ पाणाई' भूयाई'! जीबाइ' 
सत्ताइ अभिहणंति जाब उद्दबंति ते (लओ) ण॑ भंते ! जीवे कइ किरिए ? गोयमा ! 
सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए। ते ण॑ मंते | जीवाताओ जीवाओ 
कई किरिया ? गोयमा ! एवं चेब | से ण॑ भंते | जीवे ते य जीवा अण्णेसि जीवाणं 
पर॑यराघाएणं कई किरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि; 
एवं सणसे वि। -पण्ण० प्‌ ३६ । सू २१६६-६७ ! प्र० ४५३०-३५ 

आहारक समुद्घात से समवहत--आहारक समुद्घात करने बाला जीव आहारक 
सम्मुद्धात करके जिन पृदगलो को बाहर निकलता है वे बाहर निकाले हुए पुदंगल तत्रस्थित 
प्राण भूत-जीव सत्तवों का हनन करते हैं, हेर-फेर करते हैं, थोड़ा स्पर्श करत हैं, परस्पर 
संघरात जत्यन्न करते हैं, तीतर संघात उत्पन्न करते हैं, पीड़ा उत्पन्न करते हैं, कलांत करते हैं, 
प्राण-वियोग करते हैं तो उन जीवो की अपेक्षा उन पुदुगलों से आहारक समुदधात करने 
बाले जीव के कदाचित्‌ तीन, कदाचित चार; कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है । 

आहारक ममुद्घात से निर्गत पृट्गलों द्वारा हनन किये जाने वाले जीबो की उस 
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आहारक ममुदधात करने बाले जीब को अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार; कदाचित्‌ 
पाँच क्रिया होती है । 

आहारक ससुद्घात करने वाले जीव के तथा समुद्घात से निर्गत पुद्गलों द्वारा 
हननादि फिये जाने बाले जीबों के साथ अन्य जीव का परंपर-आघात होने से उस आह्ारक 
समुदघात से निगत प्रुदुगलों द्वारा हननादि किये जाने बाले जीबों के परम्परा घातित अन्य 
जीबों की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित पाँच क्रिया होती है| 

चूँकि आहारक समुद्घात केवल मनुष्य ही करता है अतः मनुष्य पद में भी ऐसा 
हो पाठ कहना चाहिए । 


६६.१४ ७ कायिकी क्रियापंचक और केवलि समुद्घातः--- 


(क) अणगारस्स णं भंते। भावियप्पणो केबलिसमुग्घाएणं समोहयस्स जे 
चरिमा निज्नरापोग्गला सुहुमा ण॑ ते पोग्गला पन्‍नत्ता ? समणाउसो ! सब्बलोगंपि य 
णं॑ ते फुसित्ता ण॑ चिद्र/ति ९ हंता, गोयमा ! अणगारम्स भावियप्पणो केवलिसमुस्धा- 
एणं समोहयास ज्ञ चरिमा निज्जरापोग्गला सुहुमा णं॑ ते पोग्गला पन्‍नत्ता, 
समणाउसो ! सव्ब॒लोगंपि य ण॑ फुसित्ताणं चिट्न ति । 

-“पण्ण० प ३६ | सू २१६८ । प्र० ५३१ 
खि) अणगारे ण॑ भंते! भाविय:पा केवलिसमुग्घाएणं समोहणित्ता फेबल- 
कप्पं छोय॑ फुसित्ताणं चिट्ठे3? हँता, चिट्ठ३ । 

से णृणं भंते ! फेबलकप्पे लोए तेहिं निःमरापोग्गलेहि फुडे ? हंता, फुंडे । 

“-उब० सू ४२ | पृ० ३५ 

केवलिसमुद्घात से समबहत -- केवलिसमसुद्धात करने वाले भावितात्मा अणगार के 

अंतिम समय के निर्ज्जरित पुदूगल सूक्ष्म होते हैं और वे स्बलोक को स्पर्श करके रहते हैं ; 

केबलि के कायिकी आदि क्रिया नहीं होती है सयोगी केवलि के मात्र ऐव्यपिथिक क्रिया 

होती है ; केवलिसम्ुद्घात के समय में भी कायिकी आदि क्रिया नहीं होती है क्योंकि उनके 
द्वारा नि्जेरित पुद्गल सूक्ष्म होते हैं । 


६६ 2४ जीव और कायिकी क्रियापंचक की पारस्वरिक नियमा-सजना :-- 


(क) जस्स णं॑ भंते! जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स अहिगरणिया 
किरिया कल्मइ, जस्ल अहिगरणिया किरिया कबह्न३ तस्स काइया किरिया कज्जइ ९ 


शक 
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गोयमा ! जस्स ण॑ं जीवस्स काइया किरिया कब्नइ तस्स अहिगरणि (या) किरिया नियर्मा 

कज्जद, जत्स आहिगरणि (या) किरिया कल्नइ तत्स वि काइया किरिया नियमा कज्नई | 

-+-पण्ण० प २२ | सू १६०७ | पूृ० ४प्य५ 

जिस जीव के कायिकी क्रिया होती है उसके अधिकरणी क्रिया नियम से होती है 

तथा जिस जीब के अधिकरणी क्रिया होती है उसके कायिकी क्रिया नियम--निशच्रय 
हीती है । 

(रब) जस्स ण॑ भ॑ंते | जीवस्स काइया किरिया कब्नह तस्स पाओसिया किरिया 
कज्नह, जस्स पाओसिया किरिया कज्नाइ तस्स काइया किरिया कज्नाइ ? गोयमा ! 
एवं चेव ।  +पण्ण० प २९ | सू १६०८ । प्रृ० ४८१ 

जिस जीव के कार्यिक्री क्रिया होती है उसके प्राह्न पिकी क्रिया अवश्य होती है 
तथा जिसके प्राद्व पिकी क्रिया होती है उस जीव के कायिकी क्रिया निश्चय होती है । 


(ग) जस्स णं भंते | जीवस्स काइया किरिया कज्नड तस्स पारियाबणिया 
किरिया कजाड, जस्स पारियावणिया किरिया कज्जहू तस्स काइया किरिया कजड़ ९ 
गोयमा ! जम्स णं जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स पारियावणिया सिय कब्मह, 
सिय नो कब्नह, जस्स पुण पारियाबणिया किरिया कजह्नई तम्स काइया करिरिया 
नियमा कज्जह | “पण्ण० प २२ | सू १६०६ | प्र० "८ 

जिस जीव के कायिकी क्रिया होती है उसके पारितापनिकी क्रिया कदाचित होती 


है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिस जीव के पारितापनिकी क्रिया होती है उसके कायिकों 
क्रिया निश्चय से होती है । 


(घ) एवं पाणाइबायकिरिया वि। --पण्ण प २२ | सू १६१०७ | पृ० ४८३ 

पारितापनिकी क्रिया की तरह प्राणातिपातिको क्रिया को कहना । अर्थात्‌ जिसक 
कार्यिकी क्रिया होती है उसके प्राणातिपातिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित नहीं 
होती है। लेकिन जिस जीव के प्राणातिपातिकी क्रिया होती है उसके कारयिकी क्रिया 
निश्चय से होती है । 


(च) एवं आइल्ाओ परोप्पर नियमा तिन्नि कज्ज्ंति। 
“पण्ण? प्‌ २२ | ते १६१४१ । ए० ४८१ 
इस तरह प्रथम की तीन क्रियाएँ (कारयिकी-अधिकरणी -प्राह्न पिकी ) परस्पर 
में अवश्य होती है । 
(छ। जत्स आइलाओ तिन्नि कज्ञंति तस्स उवरिल्लाओ दोण्णि सिय 
कज्जंति, सिय नो कज्जति, जल्स उबरिल्‍कछाओ दोण्णि कज्ञजति, तस्स आइल्लाओ 
नियमा तिन्नि कज्जंति | “पण्ण० प २२ | सू १६११ | पृ० #८्श 
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जिस जीब के आदि की तीन क्रियाएँ होती हैं उनके पंचक् की शेष दो क्रियाएँ 
(पारितापनिकी-प्राणातिपातिकी ) कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है । जिस जीव 
के प॑चक्र को दोष की दो कियाएँ होती हैं उसके आदि की तीन क्रियाएँ अवश्य होती हैं । 


(ज) जस्स ण॑ भंते ! जीवस्स पारियाबणिया क्रिरिया कज्नइ तस्स पाणाइबाय- 
किरिया कलज्नइ, जस्स पाणाइंबायकिरिया कज्जइ तस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ ९ 
गोयमा ! जश्स णं जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्जह तध्स पाणाइबायकिरिया 
सिय कज्जह, सिय नो कज्जडइ, जस्स पुण पाणाइवायकिरिया कज्जइ तस्स पारिया- 
वणिया किरिया नियमा कज्जइ | “पण्ण० प्‌ २२ । सू १६१२। प्ृ० ४८५ 

जिस जीव के पारितापनिकी क्रिया होती है उसके प्राणातिपातिकी क्रिया कदाचित्‌ 
होती है, कदाचित नहीं होती है। लेकिन जिसके प्राणातिपातिकी क्रिया होती है उसके 
पारितापनिकी क्रिया नियम से होती है। 


(कफ) जस्स ण॑ भंते! नेरइयस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स अहिगरणिया 
किरिया कज्जद ९ मोयमा ! जहेव जीवस्स तहेज नेरइयस्स वि, एवं निरंतर जाव 
वेमाणियस्स । +पण्ण० प २२ | सू १६१३ | प्र० ४८१०-८२ 

जैसे जीव के सम्बन्ध में कायिकी क्रियापंचक की पारस्परिक भजना-नियमा कही 
बसे ही भारक जीबो से लेकर यावत्‌ बेमानिक देवों तक दण्डक के मभी जीबों के लिये 
कहना । 

टोफ़ा- इह कायिकी क्रिया ओऔदारिकादिक्रियाप्रिता प्राणातिपातनिवत्तन- 
समर्था प्रतिविशिष्टा परिगृहाते न या काचन कामणकायाश्रिता वा, तत आदधानां 
तिस्र॒णां क्रियाणां परपरं नियमानियामकभाव:, कथमिति चेत्‌, उच्यते, कायोड्घि- 
करणमपि भवतीत्युक्त प्राक: ततः कायस्याधिकरणत्वात्‌ कार्यिक्यां सत्यामवश्य- 
माधिकरणिकी आधिकरणिक्यामवश्यं कायिकी, सा च प्रतिविशिष्टा कायिकी क्रिया 
प्रह्व पमन्तरेण न भच॒ति ततः प्राई पिक्याउपि सह परत्परमविनाभाव:, प्रद् पोडपि च 
, काये स्फुटलिंग एवं. वक्रसक्षत्वादेस्तद्विनाभाविनः प्रत्यक्षत। एबोपलभ्भात, 
जरक्त॑ च--- 

“झक्षयति रुष्यतों ननु वक्र स्निद्यति च रज्यतः पुंसः । 
ओऔदारिकोउपि देहो भाववशात्‌ परिणमत्येबम्‌ ॥” 
परितापनस्य प्राणातिपातत्य चाद्क्रियात्रयसम्भवेष्प्यनियमः, कथमिति चेत््‌, 
उच्यते, यद्यसी घात्यो मृगादिर्धातकेन घनुषा क्षिप्तेत बाणादिना विध्यते ततस्तस्य 
परितापरन मरण वा भवति, नान्‍्यथा, ततो नियमाभावः परितापनस्य प्राणाति- 
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पातस्य च भावे पूर्वक्रियाणामबर्श्य भावस्तासामभावे तयोरभाषात्‌/ ततोमुमेवार्थ 
परिभाध्य कायिकी शेषामिश्वतसभिः क्रियाभिः सह आधिकरणिकी तिसतमिः 
क्रियामिः सह प्राह् षिक्री द्वाभ्यां सूत्रतः सम्यक्‌ चिन्तनीया, पारितापनिकीप्राणातिपात्त- 
क्रिययोस्तु सूत्र साक्षादाह-- 

जस्स ण॑ भंते ! जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्जड' इत्यादि, पारिताप- 
निक्‍याः सद्भावे प्राणातिपातक्रिया स्थाद भवतिस्यान्न भवति, यदा बाणाद्यभिधातेन 
जीवितात्‌ च्याव्यत्ते तदा भवति शेषकाल न भवतीत्यथ:, यस्य पुनः प्राणातिपातक्रिया 
तध््य नियमात्‌ पारितापनिकी, परितापनमभन्तरेण प्राणव्यवरोपणासंभवात्‌ । 

यहाँ कायिकी क्रिया से ओदारिकादि शरीर के आश्रित प्राणातिपात-- हिंसा करने 
में समर्थ ऐसी विशिष्ट क्रिया को ग्रहण करना लेकिन कार्मण शरीर के आश्रित क्रिया को 
ग्रहण नहीं करना । प्रथम तीन क्रियाओं का परस्पर में नियमित संबंध है इसका कारण यह 
है कि शरीर अधिकरण भी है । अतः काया के अधिकरण होने से का्िकी क्रिया जहाँ 
होती है वहाँ आधिकरणिकी किया अवश्य होती है तथा जहाँ आधिकरणिकी क्रिया होती 
है वहाँ कायिकी क्रिया अवश्य होती है और वह विशिष्ट का्यिकी क्रिया प्रद्देप के बिना 
नहीं होती है, इसलिए प्राद्न षिकी क्रिया के साथ भी परस्पर में नियमित सम्बन्ध है । प्रद्देप 
के लक्षण काया में स्पष्ट प्रस्फुटित होते हैं क्योंकि मुख की वक्रता-रुक्षता आदि प्रद्वेप के 
निश्चित चिह प्रत्यक्ष जाने जाते हैं। अतः कायिक्री और आधिकरणिकी क्रिया के साथ 
प्राद घिकी क्रिया का अविनाभाव सम्बन्ध है । 


परिताप और प्राणातिपात का प्रथम की तीन क्रियाओंके सद्भाव में होने 
का निरिचत नियम नहीं है। यथा--घतक शिक्रारों घात के पात्र मृगादि पशु को 
धनुष के द्वारा निक्षिप्त वाण से बींघता है उससे उसका परिताप और मरण होता है अन्यथा 
नहीं होता है इसलिए अनिश्चयता है। परिताप और प्राणातिपात के सद्भाव में 
कायिकौ-आधिकरणिकी-प्राह षिकी क्रिया अवश्य होती है क्योकि इन तीन क्रियाओं के 
अभाव में परिताप और प्राणातिपात नहीं होता है । 

पारितापनिकौ क्रिया के सदुभाव में प्राणातिपातिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, 
कदाचित्‌ नहीं होती है। बाणादि के अभिषात से जीव काया से जुदा होता है--मृत्यु को 
प्राप्त होता है तब प्राणातिपातिकी क्रिया होती है--अवशेष काल में नहीं होती है। जिसको 
प्राणातिपातिकी क्रिया होतो है उसे पारितापनिकी क्रिया अबश्य होती है क्योंकि परिताप 
के बिना प्राणों का वियोग नहीं होता है । 


न्‍क.सवकसमननप+क-«ममम«३न्‍्++क+कप कफ, 
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'६६'१५ कायिकी आदि क्रियाओं की पारस्परिक नियमा-भजना- समय-देश-प्रदेश 
की अपेक्षा :-- 


ज॑ समय॑ ण॑ भंते । जीवस्स काइया किरिया कज्नइ त॑ समय अहिगरणिया 
किरिया कज्नइ, ज॑ समय॑ अहिगरणिया कज्ञ३ ते समय काइया किरिया कज्लइ ९ एवं 
जहेव आइल्लओ दइंडओं (भणिओ्ो), तहेंब भाणियव्यो, जाब वेमाणियस्स । जं देस॑ 
ण॑ भंते ! जीवस्स काइया किरिया न॑ दंसं ण॑ अहिगरणिया किरिया कज्जह ९० तहेंब-- 
जञाव वेमाणियस्स | ज॑ पएसं ण॑ मंते ! जीवस्स काइया किरिया ते पएसे ण॑ अहिगर- 
णिया किरिया कज्जइ ९० एवं तहेब जाव वेमाणिय८स । एवं एए जास, ज॑समय॑, म॑ 
देसं, ज॑पणएस ण॑ चत्तारि दंडगा होंति। 

- पण्ण० प्‌ २२ | सू० १६१४ से १६१६ । पृ० #४फरे 

“जिस ममय कारयिको क्रिया होती है उस समय आधिकरणिको क्रिया होती है या 
नहीं” इत्यादि प्रइनी के उत्तर में; जिस देश में कायिकी क्रिया होती है उस देश में आधि- 
करणिकी क्रिया होती है या नहीं' इत्यादि प्रश्नों के उत्तर में तथा “जिस प्रदेश में कायिकी 
क्रिया होती है उस प्रदेश में आधिकर णिकी क्रिया होती है या नहीं इल्मयाईदि प्रश्नों के उत्तर 
में बेसे ही सम्पृणं आलापक कहने चाहिए जेसे आलापक “जिस जीव के कारगिकी क्रिया 
होती है उसके आधिकरणिकी क्रिया होती है या नहीं--इलादि प्रश्नों के उत्तर में कड़े गये 
हैं । ( देखो क्रमांक '६६१४५ ) 

इस प्रकार कायिकी क्रियापंचक के सम्बन्ध में (१) जिस जीव के, (२) जिस समय 
में, (३) जिस देश में, (४) जिस प्रदेश में-- इन चार दण्डकों का बिवेज्नन करना चाहिए । 

टीकाकार ने कहा है--यहाँ समय से सामान्य काल का ग्रहण करना चाहिए न कि 
निरचय नयवाले अतिसूक्ष्म समय काल का । क्योंकि बाण आदि के निक्षेप के द्वारा जो 
परितायग और प्राणातिपात होता है बह कायिको शादि क्रिया के प्रथम समय में 
अरम्भव है । 

देश और प्रदेश की क्षेत की अपेक्षा यहण वग्ना चाहिए । 


“६६-१६ क्रियाओं की स्प्र॒ष्ठटता की नियमा-भजना जीब और समय की अपेक्षा :--- 
जीवे ण॑ भंते ! झ॑ समय काइयाए अहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुद्ुं 
ते समय पारियावणियाए ( किरियाए ) पुट्ें: पाणाइवायकिरियाए पु ? गोयमा ! 
अत्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं॑ समर्थ काइयाए अहिगरणियाए पाओ- 
सियाए किरियाए पुद्टं त॑ समय पारियावणियाए किरियाए पुडढं, पाणाइबायकिरियाए 
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पुट्ट (१); अस्येगइण जीवे एगश्याओ जीबाओ ज॑ समय॑ काइयाए अष्िगरणियाए 
पराओसियाए किरियाए पुद्रं तं समय पारियाबणियाए किरियाए पुद्ं पाणाइबाय- 
किरियाए अपुट्ट (२) ; अत्थेगइए जीबे एगइयाओ जीवाओ ज॑ समय॑ काइयाए अहि- 
गरणियाए पाओसियाए पुट्ट त॑ समय पारियाबणियाएं किरियाए श्रपुद् पाणाइ- 
वायकिरियाए अपुट्ट (३)। हापषण्ण० प २२। सू १६२० | प्रृ० ४८२ 


कोई जीव कोई एक जीव की अपेक्षा जिस समय--कायिकी-आधिकर णणिकी और 
प्राद्ेषिकी क्रिया के द्वारा स्पृष्ट होता है उस समय पारितापनिकी क्रिया द्वारा स्प्रष्ट होता 
है तथा प्राणातिपातिकी क्रिया के द्वारा स्प्रष्ट होता है (१) या कोई जीब कोई एक जीब 
की अपेक्षा जिस समय कायिकी-आधिकरणिकी और प्राह्न षिकी क्रिया के द्वारा स्प्रष्ट होता है 
उस समय पारितापनिकी क्रिया द्वारा स्पृष्ट होता है लेकिन प्राणातिपातिकी क्रिया द्वारा 
स्प्रष्ट नहीं होता है (२) या कोई जीव कोई एक जीव की अपेक्षा जिस समय कायिकी- 
आधिकरणिकी और प्राद्व पिकी क्रिया के द्वारा स्प्रप्ट होता है उस समय न पारितापनिकी 
क्रिया के द्वारा स्पृष्ट होता है, न प्राणातिपातिकी क्रिया द्वारा । 


यहाँ--समय का भाव--सामान्य काल की अपेक्षा ग्रहण करना चाहिए | 


उदाहरणतः-मृग शिकार के लिए बाण का निक्षेप करने पर जब मृग बाण द्वारा 
बौँधा जाता है उस समय उसकी मृत्यु न हो तो जीब मृग की अपेक्षा केवल पारितापनिकी 
क्रिया द्वारा स्पष्ट होता है परन्तु प्राणातिपातिकी क्रिया द्वारा स्प्रष्ट नहीं होता है और यदि 
बाण से बींधने से मृग की मृत्यु हो जाय तो पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी दोनों 
क्रियाओं से स्प्रष्ट होता है। यदि बाण निक्षप से लक्ष्य भंग हो जाय तो पारित पनिकी 
क्रिया और प्राणातिपातिकी क्रिया दोनों से स्प्रध्ट नहीं होता है । 


( अत्थेगइुए जीवे एगइयाओ जीवाओ ज॑ समय॑ काइयाए अहिगरणियाए 
पाओसियाए किरियाए अपुदु त॑ समय॑ पारियाबणियाए किरियाए अपुद्ठ पाणइबाय- 
किरियाए अपुट्ट ) “ापण्ण० प्‌ २२ | सू १६२० 

कोई एक जीब कोई एक जीब की अपेक्षा जिस समय कायिकी, आधिकरणिकरी और 


प्राद्ेघिकी क्रिया के द्वारा अस्प्ृष्ट होता है उस समय पारितापनिकी क्रिया तथा प्राणाति- 
पातिकी क्रिया के द्वारा भी अस्प्रष्ट होता है । 
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६६१७ कम बाँधता हुआ जीव और कायिकी क्रियापंचक :-८ 
जीवे ण॑ं मंते ! णाणावरणिज्ञज॑ कम्म॑ बंधमाणे कह किरिए ? गोयमा ! सिय 
तिकिरिए, सिय चडकिरिएं, सिय पंचकिरिए, एवं नेरइए जाब बेमाणिए। 
जीबा ण॑ भंते | णाणाबरणिज्नज॑कम्मे बंधभाणा कह किरिया ? गोयमा ! 
( सिय ) तिकिरिया वि ( सिय ) चडकिरिया वि ( सिय) पंचकिरिया वि; एवं नेर्‌इया 
निरंतर जाब वेमाणिया । 
एवं दरिसणाबरणिज्ञ, वेयणिल्न, मोहणिजल्नं+ आउय॑ नाम; गोय॑ अंतराइयं॑ 
च अड्वविहकस्मपगडीओ भाणियव्वाओ, एगत्तपोहक्तिया सोलस दंडगा ( भरब॑ति )। 
“पण्ण० प्‌ २२ | सू १४८७०-०८७ | प्रू० ४८० 
प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव सात । आठ करमं-प्रकृतियाँ बाँधता है। अब 
प्रशन होता है कमं-प्रकृति बाँधते हुए जीव को ( प्राणातिपात सम्बन्धी ) कितनी क्रियाएँ 
होती हैं । 
प्रणातिपात या हिंसा का कार्य तीन भूमिका में समाप्त होता है। प्रथम स्थान में 
कायिकी क्रियापंचक की तीन क्रियाएँ होती हैं, द्वितीय स्थान में चार क्रियाएं होती हैं, 
प्रणातिपात पूर्ण होने पर पाँच क्रियाएँ होती हैं । 
कहा भी है :-- 
“धतिस्लभिश्वतसूमभिरथ पन्चसिश्च हिंसा समाप्यते क्रमशः । 
बन्धोष्ष्य विशिष्ट: स्यात योगप्रद्ठ पसाम्य॑ चेत्‌॥” 
कारयिकी व्यापार की तत्यरता, अधिकरणों का ग्रहण--सज्जा-तेयारी, पकड़ गा, 
बाधूंगा, मारूगा--ऐसा अप्रशस्त मन का होना यह प्रथम भूमिका है; इसके पश्चात्‌ जब जीब 
को किसी अधिकरण के द्वारा कष्ट--वेदना पहुँचाई जाती है तब दूसरी भूमिका होती है ; 
इसके बाद जब अधिकरण से आहत जीब का प्राणबध हो जाता है तब हिंसाकार्य समाप्त हो 
जाता है | 
जश्ञानावरणीयादि आठों कर्म-प्रकृतियों को बाँधता हुआ जीव या तो तीन क्रिया 
करता है, या चार या पाँच क्रिया । नारकी आदि यावत्‌ बेमानिक तक दण्डक का जीव 
इसी प्रक्रार कम-प्रकृतियों को बॉधता हुआ तीन, चार या पाँच क्रिया करता है। 
जीव ( बहुबचन ) भी ज्ञानावरणीयादि सात/आठ कमं-प्रकृति बाँधते हुए तीन, चार 
या पाँच क्रियाएँ करते हैं। नारकी जीव ( बहुबचन ) भी यावत्‌ वेमानिक तक दण्डक के 
जीवों के कमं-प्रकृति बाँधते हुए तीन) चार या पाँच क्रियाएँ करते हैं । 
जीव का एकबचन, बहुबचन तथा आठ कमं-प्रकृत्तियों के अलग-अलग विवेचन से 
सोलह दण्डक होते हैं । 


१४६ * क्रिया-कोौश 
“६६१८ आयोजिका विशेषण सह्दित कायिकी क्रियापंचक :-- 

कह ण॑ भंते! आयोजियाओं किरियाओ पन्नत्ताओ  गोयमा ! पंच आयो- 
जियाओ किरियाओ पम्नत्ताओ, ते जहा--काइया जाव पाणाइवायकिरिया, एवं नेर- 
इयार्ण जाब वेमाणियाणं । जर्स ण॑ भंते ! जीवस्स काइया आयोजिया किरिया 
अत्थि; त्तत्त अहिगरणिया किरिया आयोजिया -अत्थि, जस्स अहिगरणिया आयो- 
जिया किरिया अत्थि; तस्‍्स काइया आयोजिया किरिया अत्थि ९ एवं एएणं अभि- 
लावेणं ते चेब चत्तारि दंडढगा माणियठ्या, जस्स, ज॑ समय, जं॑ देसं, (जं पर्स) जाब 
बेमाणियाणं । >+प्रण्ण०ण प २२ | यू १६१७-१६ | प्रु० 5८२ 

आयोजिका क्रिया पाँच प्रकारकी कही गई है--यथा--कायिकी आयोजिका क्रिया, 
आधिकरणिकी आयोजिका क्रिया, प्राह्व पिकी आयोजिका क्रिया, पा रितापनिकी आयोजिका 
क्रिया तथा प्राणातिपातिकी आयोजिका क्रिया । 

जिस प्रकार निर्तिशेषण कायिकी क्रियापंचक के आज्ञापक के ( देखो क्रमांक 
“६६१४-१६ ) कहे गये हैं उसी प्रकार आयोजिका। विशेषण सहित के यरिकी क्रियापंचक के 
आलापक कहने चाहिए । 


“६६ १६ कार्यिकीपंचक क्रिया के उदाहरण :--- 
-£ मृगवधिक का 

पुरिसे ण॑ भंते | कच्छसि वा, दहंसि बा, उदगंसि वा, द्वियंसि वा; वलयंसि 
वा. नूमंसि वा. गहणंसि बा, गदहणविदुर्गंसि बा; पव्चर्यल्ति वा, पव्वयविदुर्गंसि बा, 
वर्णसि वा, वणबिदुः्गंसि वा मियवित्तीए, मियसंकप्पे, मियपाणिहाणे, मियवहाए 
गंता 'एए मिए्! क्ति काउ' अण्णयरस्स म्रियस्स वहाए कूडपास उद्दाइ, तओ ण॑ भंते ! 
से पुरिसे कइ किरिए पन्‍नत्ते ? 

गोयमा ! जाय च ण॑ से पुरिसे कच्छ सि बा-जाव-कूठपास॑ उद्दाइ, तार्व 
च ण॑ से पुरिसे सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए। 

से केणई ण॑ भंते ! एवं बुश्च॥ -'सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंच 
किरिए ९! 

गोयमा ! जे भविए उदृवणयाएं, णो बंधगयाएं णो मारणयाए, ताव॑ च ण॑ 
से पुरिसे काइयाए, अहिगरणियाए) पाउसियाए - तिहि किरियाहिं पु । 

जे भविए उद्ददणयाए बि, बंधणयाए वि, णो मारणयाए; ताब॑ च ण॑ से पुरिसे 
काइयाए; अहिगरणियाए, पाउसियाए, पारियावणियाएं -चउहिं किरियाहिं पुट्ठ । 
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जे भमविए उद्वणयाए वि, बंघणयाए वि, मारणयाए बि, ताव॑ चण्ण से पुरिसे 
काइयाए, अहिगरणियाए, पाउसियाए जाबव पाणाइबायकिरियाएं- प॑चरहिं किरियाहिं 
पुद्ठ, से तेणडू णं जाब पंचकिरिएण | -भग० श १ । उ ८। प्र २६४-६५ | प्र० ४०८ 

शिकार-उंकल्पी, शिकार में दत्त चित्त, मृग-शिकार से आजीबिका चलाने वाला 
कोई पृरुष कच्छार, जलाशयादि, कीलादि, जल से परिवेष्टित स्थान, घास से परिपूर्ण स्थान, 
नदी से परिवेष्टित भूमि में, अंबकारावृत स्थान में; अटवी में, गहन अठबी में, पर्वत में, पर्वत 
के दुगम स्थलों में, बन में, बन के विषम स्थानों में मृग के शिकार के लिए जाकर--“ये 
मृग हैं! ऐसा सोचकर किसी मृग या अन्य पशु को मारने के लिए कूटपाश रचे अर्थात्‌ गड्‌ढा 
खोदे या जाल फेजावे तो उस पुरुष को कदाचितु तीन, कदाचितु चार, कदाचित्‌ पाँच 
क्रिया होती है । 

जब तक वह पुरुष कूटपाश रचने में उद्यत है, मृग को बाँधता नहीं है तथा मारता 
नहीं है तब तक वह पुरुष कायिकी-आधिकरणिकी-प्राढ् षिको --इन तीन क्रियाओं से स्पृष्ट 
होता है | 

जब तक वह पुरुष कूटपाश रच कर मृग को बाँधता है लेकिन मारता नहीं है तब 
तक वह पुरुष कायिकी, आधिकरणिकी, प्राह्न घिकी, पारितापनिकी -इन चार क्रियाओं से 
स्प्रष्ट होता है। 

और जब वह पुरुष कूटपाश रचकऋर, मृग को बाँधघकर, उसको मारता है तब बह 
पुरुष कायिकी आदि पाँचों क्रियाओं से स्प्रष्ट होता है अर्थात्‌ उसको पाँचों क्रियायें 
होती हैं । 

विश्लेष+--मृग-शिकारी शिकार के निमित्त जब घर से बन-जंगलों में जाता है 
उसके कायिको क्रिया होती है ; जाने के समय जाल, कुदाल आदि अधिकरण ग्रहण करता 
है तथा बन--जंगल में जाकर कूटपाशादि रचता है तब उसको आधिकरणिकी क्रिया होती 
है ; मारने के उद्द श्य से प्रद्वघ उत्पन्न होता है तथा शिकार को देखकर प्रद्वंघ में वृद्धि 
होती है तब उसको प्राह्न षिकी क्रिया हीती है--ये तीनों क्रियाएँ जब भी होती हैं-- 
बुगपत्‌ होती हैं । 


'९ सुगबधिक का :-- 

पुरिसे ण॑ भंते | कच्छंसि था -जाव--वणविदुर्गंंसि बा तणाइ ऊसबिय, 
ऊसबिय अगणिकायं णिसिरइ। ताव॑ थ ण॑ से मंते ! पुरिसे कइ्किरिए ? गोयमा ! 
सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए, सिय पंचकिरिए। 

से केणई णं ? गोयमा ! जे भविए उस्सबणयाए तिहिं। उस्सबणयाए वि, णिसि- 

२३ 
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रणग्राए वि,शो दृहणयाए च्हि। जे भविए उस्सबणयाए वि, णिसिरणयाए वि, दृहणे- 
बाए बि, ताबं च एं से पुरिसे काइयाए--जाब--पंचरहिं किरियादिं पु । से तेणणं 
गोयमा० | . -भग० श्‌ १! ७ ८। प्र २६६-६७ । ए० ४०८-६ 

(कोई पृरुष कच्छार याबत्‌ वन के विषम स्थानों में ( देखो क्रमांक '६६'१६'१ ) 
शिकार या अन्य उद्देश्य से जाकर वहाँ तृण एकत्रित करके उसमें अग्नि-निक्षेप करे तो उस 
प्रृदृष को कदाचित तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रियाएँ होती हैं । 

जब तक वह पुरुष घास के तिनके एकन्नित करता है तब तक उसको तीन क्रियाएँ 

होती हैं; तृण एकत्रित करके उसमें आग डालता है किन्तु जलाता नहीं है तब तक उसको 
चार क्रियाएँ होती हैं; तृण एकत्रित कर तथा अग्नि डाल करके जब्र वह तृण-समृह 
को जलाता है तब उस पुरुष को कायिकी आदि पाँचों क्रियाएँ होती हैं । 


*३ सृंगवधिक का :-- 

पुरिसे ण॑ भंते! कच्छ'सि वा--जाव- बणदु्गांसि वा मियबित्तीए, मिय- 
संकप्पे, मियपणिहाणे, मियचहाएं गंता 'एए मिय' त्ति काड॑ अण्णयरस्स मियध्ष्स 
बहाए उसे णिसिरह, तओ ण॑ भंते ! से पुरिसे कहकिरिए ९ गोयमा ! सिय तिकिरिए, 
सिय चठकिरिए, सिय पंचकिरिए | 

से केणटंणं ? गोयमा ! जे भविए णिसिरणयाए, णो बिद्वंसगयाए कि; णो 
सारणयाए वि तिहि। जे भविए णिसिरणयाए वि; विद्धंसगयाएं वि, णो मारणयाए 
चर्हिं। जे भविए णिसिरणयाए वि; विद्धंसगयाए वि, मारणयाए वि, ताव॑ च ण॑ से 
पुरिसे-जाबव--पंचहिं किरियाहिं पुद् । से तेणट्रणं गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय 
चडकिरिए, सिय पंचकिरिए । -+भग० श॒ १ । उद८। प्र २६८-६६ | ए० ४०६ 

शिकार संकल्पी, शिकार में दत्तचित्त,मृग-शिकार से आजीविका चलाने वाला कोई 
पुरुष कच्छार यावत्‌ बन के विषम स्थानों में ( देखो क्रमांक “६६'१६:१ ) मृग-शिकार 
के लिए जाकर "ये मृग हैं” ऐसा सोचकर किसी मृग या अन्य पश्ु को मारने के लिए 
बाण छोड़ता है तो उस पृरष को कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित पाँच क्रिया 
होतो है । हु 

जब तक वह पुरुष बाण छोड़ता है परन्तु मृग को बाँधता नहीं है तथा मारता नहीं है 
तब तक वह पुरुष तीन क्रिया से स्पृष्ट होता है। जब वह पुरुष बाण फेंककर मृग को बींघता 
है लेकिन मृग को मारता नहीं है तब तक वह पुरुष चार क्रिया से स्पृष्ट होता है, जब बह 
पुरुष बाण फेंककर मृग को बींधकर, उसको मारता है तब वह पुरुष कायिकी आदि पाँचों 
क्रियाओं से स्पृष्ट होता है अर्थात्‌ उसको पाँचों क्रियायें होती हैं । 
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“४ मृंगवधिक का :- ह 
'.. पुरिसे ण॑ मंते । कच्छंसि वा - जाव--अण्णयरस्स मियस्स बहाए आय्रेयक- 

ण्णाययं उसूं आयामेत्ता चिट्ठं बा, अन्ने य ( अश्वयरे ) से पुरिसे मग्गओं आयंध्म 
सयवाणिणा, असिणा सीसं दिदेजाा, से य उसूताए चेव पुव्वायामणयाएं त॑ मिर्य॑ 
विधेज्ञा, से ण॑ भंते ! पुरिसे मियवेरेणं पुट्ट, पुरिसवेरेणं पु ? गोयमा ! जे मिय॑ 
मारेइ, से मियवेरेणं पुट्ट । जे पुरिसं मारेइ, पुरिसवेरेणं पुट्ठं ! 

से केणटं ण॑ भंते | एवं बुश्चइ - जाव-से पुरिसवेरेणं पुट्ट ? से नूणं गोयमा ! 
कज्जमाणे कड़े, संधिज्जमाणे संघित्ते, निवित्तिज्जमाणे निवित्तते, निसिरिज्जमाणे निसिट 
त्ि बततव्व॑ सिया ? हंता, भगवं! कज्जमाण कडे - जाव-निसिट्ठ त्ति वत्तज्व 
सिया। 

सें तेणई णं॑ गोयमा ! जे मियं मारेइ, से मियवेरेणं पुट्ट | जे पुरिस॑ मारेइ, 
से पुरिसवेरेणं पुट्ठ । अंतोछृण्ह॑ मासाणं मरइ, काश्याए-जाक-पंचकिरियाहि 
पुट्ठ | बाहिंलण्ड मासाणं मरइ, काइयाए - जाब-- पारियावणियाए चर्छहिं किरियाहिं 
पुट्ठे । -भग० श्‌ १ । उ | प्र २७०-७१ | पृ० ४०६ 

शिकार-संकल्पी, शिकार में दत्तचित्त, मृगया-जीबी कोई पुरुष कच्छार यावत॒ 
( देखो क्रमांक ६६१६१ ) किसी मृग या अन्य पशु को मारने के लिए धनुष को कान तक 
ठानकर बाण को प्रयर्न पृ्वक खींचकर खड़ा ही उस समय अन्य कोर व्यक्ति पीछे से 
आकर उस खड़े हुए पुरुष का सिर अपने हाथ से तलवार द्वारा काट डालें। उस समय 
वह टना हुआ बाण पहले के खिंचाब से छूटकर उस मृग को बॉघ डाले तो जो पुरुष 
तीर से मृग को मारता है वह मृग के बेर से स्प्रष्ट है तथा जो असिधारी पुप पन्रुषधारी 
पुरुष को मारता है वह पुरुष के बेर से स्पृष्ट है । 

क्योंकि यह निश्चित है--क्रियमाण कृत अर्थात्‌ जो किया जा रहा है वह “किया 
हुआ! कहलाता है, जो संघान किया जा रहा है वह संघान किया हुआ! कहलाता है, जो 
तैयार किया जा रहा है वह तियार किया हुआ! कहलाता है, जो छोड़ा जा रहा है वह 
छोड़ा हुआ! कहत्ताता है--इस कारण से जो मृग को मारता है वह मृग के बैर से स्पृष्ट 
कहलाता है तथा जो पुरुष को मारता है वष्ठ पुरुष के बेर से स्पष्ट कहलाता है और 
यदि मरने वाला छुः मास के अन्दर मर जाता है तो मारने वाला व्यक्ति कायिकी आदि 
पाँच क्रियाओं से स्प्रृष्ट कहलाता है, यदि मरने वाला छुः मास के बाद मरता है तो 
मारने बाला व्यक्ति कायिकी आदि चार क्रियाओं से स्पृष्ट कहलाता है । 

टोका +-क्रियमाणं धसुष्काण्डादि कृतमिति व्यपदिश्यते। युक्तिस्तु प्राग्यत। 
तथा सन्धीयमान प्रत्यच्चायामारोप्यमाणं काण्ड धनुर्वा5प्रोप्यमाणप्रत्यच्य॑ सम्धितं 


के 


श्टक क्रिया-कोश 


कृतसन्धानं भवति | तथा निवृ त्यमानं नितरां बतृंछीक्रियमाणं प्रत्यव्चाकषणेन निजे- 
सिंत॑ बृत्तीकृत मण्डछाकारं कृत भवत्ति, तथा निरृश्यमान निश्चिप्यमाणं काण्डनिसृष्टं 
भवति | यदा च निरृज्यमानं निसृष्टं, तदा निरृज्यमानतया धनुद्धरेण कृतत्वात्तेन । 
काण्डनिछ्॒ष्ट भचति -काण्डनिसर्गाश्च झगस्तेनेब मारित्तः । 

क्रियामाण को कृत कहना-यह एक जैन दर्शन का महत्त्वपूर्ण, प्रमुख सिद्धान्त है 
जिसका अर्थ है जो काम“किया जा रहा है!उसको “किया हुआ” कहना चाहिए | यद्यपि काम 
सम्पूर्ण नहीं हुआ है लेकिन काम का करना प्रारम्भ हो गया है उसको जेनदशन के अनुसार 
।किया हुआ! कहा जाता है | 

कक्जमाण' संधिजमाण', “निवित्तिज्रमाण' तथा “निसिरिक्ष्जमाण इन 
चारों शब्दों को टीकाकार ने धनुषधारी व्यक्ति की क्रियाओं पर घटाया है | 

१-- कज्जमाण - क्रियमाण--धनुषधारी व्यक्ति जो धनुष और बाण को ग्रहण कर 
रहा है बह “प्रहण किया कृत--( ग्रहण ) कहा जाता है । 

२- संधिज्जमाण -- संधीयमान--धनुष और प्रत्यश्चा में बाण को जो आरोपण 
कर रहा है वह “आरोपित --कृतसंधान” कहा जाता है । 

३--निवित्तिज्जम्ाण--निववेत्यमान-प्रत्यव्या को दान कर धनुष का बतेल बना- 
कर बाण को छोड़ने की जो तैयारी की जा रही है वह छोड़ने को तत्पर हुआ--निर्वक्तित! 
कहा जाता है। 

४-निसिरिह्जमाण--निश्षिप्यम्राण--टानी हुई प्रत्यञ्चा के ढीली पड़ने से बाण 
धनुष से निकल रहा है उसको “निकला हुआ--निमृष्ट” कहा जाता है । 

उमर गला कठे हुए व्यक्ति का हाथ शिथिल होने से, प्रत्यच्चा दीली पड़ गई और 
प्रत्यश्ञा ढीली पड़ जाने से तीर धनुष से निकल गया और उससे मृग बींधा जाकर मर गया । 
धनुषधारी व्यक्ति गला कटने के समय बाण छोड़ रहा है--निसृज्यमान है अतः 'छोड़ा हुआ-- 
निसृष्टकाण्ड--निक्षिप्बाण' कहा जाता है। इसलिए पधनुषधारी व्यक्ति को मृग को मारने 
बाला कहा जाता है । 

_ पक्रैयमाण क्त' सिद्धान्त के अनुसार गला कटने वाला व्यक्ति बाण छोड़ रहा है अतः 
छोड़ा हुआ कहा गया है । छोड़े हुए बाण से मृग के मरने से उसको मृग का वधिक कहा 
गया है। 

टीका--षण्सासान्‌ यावत्मद्दारद्देतुकं मरणम , परतस्तु परिणामान्तरापादित- 
मिति छत्वा षण्मासादृदुध्बे प्राणातिपातक्रिया न स्थादिति हृद्यम्‌। एतच्च व्यवहार- 
नयापेक्षया प्राणातिपातक्रियाव्यपदेशमात्रोपद्शनाथंमुक्तम्‌ ; अन्यथा यदा कदाउप्य- 
घिछृतप्रहारहेतुक मरणं भवति तदेब प्राणातिपातक्रियेति । 


क्रिया-कोश १८१ 


प्रहार के हेतु से यदि जीब का छः मास के अन्दर मरण हो तो प्रहारक को प्राणा- 
तिपातिकी क्रिया होती है लेकिन छः मास के बाद मरण हो तो प्रह्मरक को प्राणातिपातिकी 
क्रिया नहीं होती है-ऐसा हार्द-भाव है। यह छः मास के भीतर-बाहर का कथन 
व्यवह्वार-नय की अपेक्षा से प्राणातिपातिकी क्रिया का उपदशन मात्र कराने के लिये कहा 
गया है ; अन्यथा प्रहार के निर्मित्त से जब कभी मरण हो तो प्रहारक को तभी प्राणाति- 
पातिकी क्रिया होती है । 


५ पुरुषषधिक का:-- 
पुरिसे ण॑ मंते ! पुरिस सत्तीए समभिधंसेज्जा सयवाणिणा वा, से असिणा 
छिंदेजना तओ णं॑ भंते! से पुरिसे कशकिरिए ? गोयमा! जावंच णं से पुरिसे त॑ 
पुरिस सत्तीए समभिधंसेद, सयपाणिणा बा, से असिणा सीस॑ छिंदइः ताब॑ च ण॑ से 
पुरिसे काइयाए, अदिगरणियाए--जाबव पाणाइवायकिरियाए पंचहि किरियाहिं 
पुट्ठ । 
आसनन्‍्नबहएण य अणवकंखवत्तीए ण॑ पुरिसवेरेणं घुट्ठ । 
“»भरग० श १।उ35। प्र र७र | प्ृ० ४०६ 


यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ से किसी पुरुष को सशक्त भाले से भेदन करे या तल- 
बार के द्वारा शिर का छेदन करे तो वह व्यक्ति कायिकी आदि पाँच क्रियाओं से स्पृष्ट 
होता है । | 
दूसरों के प्राणों के प्रति बेपरवाह और आसन्‍्नवधक वह व्यक्ति पुरुष-बैर से स्पृष्ट 
हीता है । 
विश्लेषण :-यहाँ भाला फेकने में, तलवार च्ञाने में जो काया से क्रिया हुई बह 
कायिकी ; भाला, खड्ग आदि अधिकरणों का ग्रहण--आपधिपत्य-प्रयोग बह आधिकरणिकी ; 
भेरे जाने वाले या छेदे जाने वाले व्यक्ति के प्रति जो दुष्ट प्रणिधान--अध्यवसाय हुए---बह 
प्राद्ने षिकी ; शरीर भेदन से--शिरछेदन से जो पीड़ा तथा प्राण-वियोग होता है वह क्रमशः 
पारितापनिकी, प्राणातिपातिकी क्रिया है। अतः भेदन-छेदन से प्राण-वियोग करनेवाले 
“व्यक्ति को कायिकी आदि पाँचों कियायें होती हैं। 
छेदन-भेदन से प्रृरुष को मारने वाला व्यक्ति आसन्‍्नवधक होता है अर्थात्‌ पुरुष-बेर 
से वह व्यक्ति अनागत काल में किसी जन्म-जन्मान्तर में मारे जाने वाले पृरुष के द्वारा 
अथवा अन्य किसी जीव के द्वारा मारा जाता है| 
टीकाकार ने एक प्राकृत की गाथा उद्धृत की है जिसका आशय है किजो व्यक्ति 
एक बार किसी का प्राणवध करता है वह व्यक्ति दूसरों से दस बार मारा जाता है । 


श्टर क्रिया-कोश 
“६ धनुधेर के :-- 

पुरिसे ण॑ं भंते ! घणणुं परामुसइ) परामुसित्ता उस परामुस३, परामुसित्ता ठा्ण 
ठाइ, ठिचा आययकण्णाययं करेइ, (आययकण्णाययं उसु करेत्त। उम्चु ) डड़ढं वेहासं 
उस उब्विदृइ, तएणं से उस उडढ वेहासं उव्बिहए समाणे जाई तत्थ पाणाईं, 
भूयाई', जीवाइ, सत्ताइ अभिहणइ, वत्तेइ, लेसेइ, संघाएइ, संघट्ट $, परियावेह; 
किलामेह, ठाणाओ ठाण॑ संकामेइ, जीवियाओ बचरोबे३ तए णं॑ भंते! से पुरिसे 
कइकिरिए ९ गोयमा ! जाव॑ च ण॑ से पुरिसे धणु परामुस३, परामुसित्ता--जाब-- 
उब्यिहृद, ताब॑ च ण॑ पुरिसे काशयाए -जाब --पाणाइबांयकिरियाए पंचहिं किरियाहिं 
पुंटे, जेंलि पि य ण॑ जीवाणं सरीरेहिं धर्णु निव्बत्तिए ते वि य ण॑ जीबा काइयाए-- 
जाबं--पंचहिं किरियाहिं पुट्टं। एवं धणु पुट्ट पंचहिं फिरियाहि, जीवा पंचर्हि, न्हारू 
पंचहि, उसू पंचहि, सरे; पत्तणें, फले, न्हारू पंचहि | 

अह्टे ण॑ से उसू अप्पणों गुरूयत्ताए, भारियत्ताए, गुरूसंभारियत्ताए, अहे 
बीससाए पश्चोवयमाणे जञाइ' (तत्थ) पाणाइ --जाब--जीवियाओ बवबरोवेह तार्व च 
ण॑ से पुरिसे कह किरिए ? गोयमा ! जाब॑ च ण॑ से उस अप्यणों गुरूयत्ताए/-- 
जाब--वबरोवेइ ताव॑ च ण॑ से पुरिसे काइयाए-जाब-चडहिं किरियाहिं पुट्ठ 
जेसि पि य ण॑ जीवाणं सरीरेहिं धणु निव्बत्तिए ते वि जीबा च्हिं किरियाहिं, धणु 
पुद्टे चर्डह, जीवा चउहिं, न्हारू चर्हिं। उलू पंचहिं, सरे; पत्तणे, फले, नहारू पंचहि, 
जेविय से जीवा अहे पश्चोवयमाणस्स डवमाहे वट्टति ते विय णं जीवा काइयाए- 
जाव पंच किरियाहि पुद्ठा । +>भग० श ५। 3 ६ | प्र १०-११ | ए० इपए्‌ 

कोई पुरुष धनुष को ग्रहण करे ; धनुष को ग्रहण करके बाण को ग्रहण करे ; बाण 
को ग्रहण करके यथ]योग्य आसन ग्रहण करे ; आसन को ग्रहण करके बाण व प्रत्यश्या को 
कान तक खींचे ; कान तक खींचकर बाण को छेचा आकाश में छोड़े और ऊँचे आकाश में 
छोड़ा हुआ बह बाण आकाश में अभस्‍िमुख जाते हुए तन्न स्थित जिन प्राण-भुत-जीव-सत्त्वों 
का अभिष्ठनन करे, हे र-फेर करे, श्विष्ट करे, परस्पर संघात करे) तीत्र संघात वा स्पर्श करे, 
पीड़ा पहुँचावे, कत्तान्त करे, स्थानान्तर करे और प्राण-रहित करें तो धनुष ग्रहण करने से 
लेकर यावत्‌ धनुष छोड़ने तक वह पुरुष कायिकी आदि पाँच क्रियाओं से स्पृष्ट होता है । 


जिन-जिन जीवों के शरीर से घनुष बना, धनुष की पीठ बनी-जे जीव पाँच 
क्रियाओं से स्पृष्ट हीते हैं; जिन-जिन जीवों के शरीर से जीवा (डोरी) बनी, नहाद बनी, 
बाण बना-वे जीब पाँच क्रियाओं से स्प्रष्ट होते हैं; जिन-जिन जीवों के शरीर से शर, 
पत्र, फल, नहारु बने- वे सब जीय पाँच क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं । 
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विश्लेषण :--धन्ुषधारी को धनुष ग्रहण करने से लेकर बाण छोड़ने तक पाँच 
क्रियायें होती हैं वे प्रवृत्ति की अपेक्षा से होती हैं तथा जिन जीचों के शरीर से धनुष, धनुष 
की पीठ, जीवा (डोरी), नहारु-बाण बने ; शर, पत्र, नहारु बने वे जो पाँच क्रियाओं से 
स्पृष्ट होते हैं बह अविरति की अपेक्षा से होते हैं । 

अस्तु--सिद्ध के अविरत परिणाम नहीं होते हैं इसलिए उनको परित्यक्त शरीरों से 
होने वाली कायिकी आदि क्रियाये नहीं होती हैं । 

जब तक बाण वेग में रहता है, नीचे की तरफ नहीं गिरता है उपरोक्त विवेचन उस 
समय तक का है । 

जब बह बाण अपनो गुरुता से, अपने भार से, अपनी गुरुसंभारता से बिखसा-स्वभावष 
से नीचे गिरता है और ऊपर से नीचे गिरता हुआ वह बाण बीच मार्ग में प्राण-भूत-जीव- 
सत्वों का अभिहनन याबत्‌ प्राणरहित करता है तब बाण निक्षेपकारी वह पुरुष कायिकी 
आदि चार क्रियाओं से स्पृष्ट होता है । 

जिन जीवों के शरीर से धनुष बना, जिन से धनुष की पीठ बनी, जिनसे घनुष की 
डोरी बनी, जिनसे न्हार बना--बवे जीव चार क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं । 

जिन जीवों के शरीर से बाण, जिनसे शर बना, जिनसे पत्र बना, जिनसे फल बना, 
जिनसे नहारू बना--वे पाँच क्रियाओं से स्थृष्ट होते हैं । 

नीचें गिरते हुए बाण के अवग्रह में जो जीव आते हैं बे जीव भी कायिकी आदि 
पाँच क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं । 

विश्लेषण :-प्ररुष के द्वारा छोड़ा हुआ वह बाण अपनी गुरुता आदि के कारण 
जब नीच गिरता है तब जिन जीबों के शरीर से धनुष, धनुष की पीठ, डोरी, न्‍हारु बने 
उन जीबों को चार क्रियायें होती हैं क्यॉकि धनुष आदि साक्षात्‌ बध-क्रिया में प्रवृत्त नहीं 
होते हैं अर्थात्‌ वे उसमें निमित्त मात्र हैं। जिन जीवों के शरीर से बाण, शर, पत्र, फल, 
नहार् बने, उन जीवों को पाँच क्रियाएँ होती हैं क्योंकि बाणादि साक्षाव--मुख्य रूप से 
जीवह्टिसा में प्रवृत्त होते हैं । 


*७ लुह्दार का !-- 


पुरिसे ण॑ भंते! अय॑ अयकोट्टस अयोमएणं संडासएणं उब्बिहमाणे बा 
पव्विहमाणे वा कह किरिए ? गोयमा ! जाव॑ च ण॑ से पुरिसे अयं अयकोट्ट'सि अयो- 
मएणं संडासएणं उव्विहिह वा पव्विहिइ बा ताबं च॒ ण॑ से पुरिस काइयाए-जाब - 
पराणाइवायकिरियाए पंचहिं किरियाहि पुट्टं, जेसि पि य ण॑ जीवाणं सरीरेहितो अए 
( यो ) निव्यक्तिः अयकोट निव्यवक्तिए खंडासए निव्वत्तिए इंगाछा निव्यत्तिया 
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इंगालकल्लिणी निव्वत्तिया भत्या निव्यत्तिया ते बि ण॑ जीबा काइयाए-जाव-पंचरहि 
किरियाहिं पुद्ठा । 

परिसे ण॑ भंते | अयं अयकोड्टाओ अयोमएणं संडासएणं गह्ाय अहिगरणिसि 
डक्खिवमाणे बा निविखवमाण बा कह किरिए ? गोयमा ! जाब॑ च ण॑ से पुरिसे 
अरय॑ अयकोड्राओ--जाब--निक्खिवह वा ताबे च ण॑ से पुरिसे काइयाए--जाब-- 
पाणाइवायकिरियाए पंचहि किरियाहिं पुट्टँ) जेसि पि य ण॑ जीवार्ण सरीरेहितो आए 
निव्बत्ति: संडासए निः्बत्ति/ चम्मट्र निव्वत्तिए मुट्टिए निव्वक्तिए अष्िगरणी 
निव्वत्तिए या) अहिगरणिख्रोडी निव्वत्तिया उदगदोणी निव्वत्तिया अहिगरणसाला 
निव्वत्तिया ते वि य ण॑ जीवा काइयाए - जाब- पंचहि किरियाहिं पुड्ठा । 
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लोह की तपाने के लिए भट्टी में लोह के संडसा के द्वारा लोहबस्तु को कँचा- 
नोचा करते हुए पुर्ष को जब तक लोहवस्तु को ऊँचा-नीचा करता है तब तक कायिकी 
आदि पाँच क्रियाएं स्पृष्ट होती हैं | 

तथा जिन जीबों के शरीर से लोहबस्तु बनी, भद्दी बनी, संडसा बना, अंगार बने; 
अंगारा निकालने की शलाका तथा धौंकनी बनी - उन सब जीवों को भी कायिकी आदि 
पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट होती हैं । 

भट्दी में से संडसा के द्वारा लोहबस्तु को निकाल कर एरण पर रखते--उठाते 
हुए पुरुष को जब तक लोहवस्तु को एरण पर रखता है, उठाता है तब त6 उसको काबिकी 
आदि पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट होती हैं । 

तथा जिन जीबों के शरीर से लोहवस्तु बनी; संडासा बना, घन बना, हथौड़ी बनी, 
एरण बनी, एरण खोदने की लकड़ी बनी, गर्म ल्लोहवस्तु को ठण्डा करने की पानी की कुण्ड 
बनी, लोहारशाला बनी--उन सब जीवों को कायिकी आदि पाँच क्रियाएँ स्पष्ट होती हैं । 


'८ वर्षा और पुरुष :-- 

पुरिसे ण॑ भंते ! वास बासइ बासं नो वासतीति हत्थं वा पाय॑ वा बाहूं वा 
उरू था आउट्टावेमाणे वा पसारेमाणे वा कह किरिए ? गोयमा! जाव॑ चणंसे 
पुरिस वासं बासइ वास नो वासतीति ह॒त्थं बा--जाब--उरु' वा आउंटावेइ बा 
पसारेइ वा ता च ण॑ से पुरिसे काइयाए--जाव- पंचहि किरियाहिं पुट्े । 
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यह जानने के लिए कि वर्षा बरसती है या नहों--हाथ, पेर, बाहु और शरौर को 

समेटता है या फैलाता है तो उस पुरुष को कायिकी आदि पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट होती हैं । 
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'६७ त्रय क्रियापंचक 
“६७'१ दंढक के जीव और दृष्टिका क्रियापंचक :-+ 
पंच किरियाओ पतन्नत्ाओ, तजहा--दिद्विया; पृद्धिया, पाडुजचिया, सामंतो- 
बणियाइया, साहर्थिया, एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 
--ठाण० सथा ५। छउ २। सू ४१६ | ए० ५६९ 
मारकी जीवों ते लेकर नेतामिक जोधों तक दंडक के श्रभी जीवों के दष्टिका क्रिया 
पंच्रक की पाँचों कियाएँ होती हैं । 





“६७२ दंडक के जीव और आशज्ञापनिका क्रियापंचक :-- 


पंच किरियाओ परन्‍नत्ताओ, तंजहा--णंसस्थिया, आणबणिया, वेयारणिया, 
अणाभोगवत्तिया, अणबकंख्बत्तिया, एवं जाब वेमाणियाणं । 
ढाण० सथा ५। उ २। सू ४१६ | ४० २६२ 
नारकी जीबों से लेकर वेमानिक जीबों तक दंडक के सभी जीबों के आशापनिका 
क्रियापक की पाँचों क्रियाएँ होती हैं । 





-६७-३ दंडक के जीब और रागप्रतद्ययिकी क्रियापंचक :-- 
पंच फिरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजहा-पेज्लनवत्तिया, दोसवशिया, पओग- 
किरिया; समुदणकिरिया, ईरियाबहिया, एवं मणुस्साण वि, सेसाणं णत्थि । 
-“ठाण० स्था ५। उ २। सू ४१६ | ४० २६२-६३ 
मनुष्य के रागप्रत्ययिकी क्रियापंचक की पाँचों क्रियाएं होती हैं। मनुष्य बाद शेष 
दंडक के जीकों के रागप्रत्ययिकी क्रियापंचक की पाँचीं क्रियाएँ नहीं होतो हैं । 


विश्लेषण - यहाँ रागप्रत्ययिकी क्रियापंचक क। सामान्य पद से कथन किया गया 
है; चहुविंशति दंडकोँ में से यह केबल मनुष्य दंडक में ही संभव है । यदपि रागप्रत्यथिकी, 
हषप्रत्ययिकी, प्रयोगक्रिया, समुदानक्रिया--ये चारों क्रियाएँ नारकी जीयों से लेकर वैमा- 
निक जीवों तक, के सभी जीवों में होती हैं। लेकिन ऐश पथिकी क्रिया ग्यारहवें, बारहबें, 
तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीवों--मनुध्यों के होती है। अतः शेष दंडक के जीवों के रागर- 
प्रत्यय्िकी क्रियापंचक की पाँचों क्रियाएँ नहीं होती हैं । 





र्४ 


१८६ क्रिया-कोश 
“६८ पापस्थान क्रिया 


“६८ १ परापस्थान क्रियाओं की दत्ृष्टता आदि :-- 

अत्थि ण॑ भंते! जीवाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ ९ हंता, अत्थि । सा भंते ! 
कि पुद्रा कब्न३, अपुद्दा कप्नह ९--जाब--निव्बाघाएणं छुद्दिसि बाघाय पहुश्च सिय 
तिद्सि, सिय चडदिसिं, सिय पंचदिरति | सा भंते ! कि कड़ा कआइ, अकड़ा कज्ाइ ? 
गोयमा ! कड़ा कजाइ, नो अकडा कझाइ | सा भंते! कि असक्ड़ा कआई, परकडा कज़ाई, 
तदुभयकडा कल्ाइ ? गोयमा ! अन्तकड़ा कज्जह, णो परकड़ा कप्ाइ, णो तदुभयकड़ा 
फल्नहू। सा भंते ! कि आणपुष्विं कहा फल्नइ, अणाणुपुव्बि कड़ा कप्तनइ ९ गोयमा ! 
आणुपुष्बिं कड़ा कनल्नइ, णो अणाणुपुव्विं कडा कजइ | जा य कडा कज्$ जा 
थ कल्विस्सह सव्बा सा आणुपुव्बि कडा, णो अणाणुपुव्बि कड॒ त्ति बसव्वं॑ सिया । 


अत्थि ण॑ भंते ! नेरइयाणं पाणाइबायकिरिया कज्जइ ? हंता, अत्थि | सा भंते ! 
कि पुद्रा कल्नइ, अपुद्टा कला ? जाव--नियमा छुद्दिसि कज्जहइ। सा भंते ! कि कड़ा 
कब्जइ, अकडा कज्लइ ? त॑ चेष जाव--णो अणाणुपुव्विं कड़ त्ति वत्तव्य सिया। 

जहा नेरश्याणं तहा एगिदियवज्ञा भाणियव्बा जाब--वेमाणिया | एगिदिया 
जहा जीवा तहा भाणियव्वा । 

जहा पाणाश्वाए तहा मुसाबाए, तहां अदिन्नादाणे, मेहुणे, परिग्गहे, कोहे 
जाव मिच्छादंसगसल्ले । एवं एए अट्टारस चउबीसं दंडगा भाणियव्वा । 
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जीब प्राणातिपात के द्वारा क्रिया करते हैं तथा बह क्रिया स्थृष्ट होती है, अस्पृष्ट 
नहों होती है, यदि वह क्रिया निर्व्याघात हो तो छुओं दिशाओं से और सब्याघात हो तो 
कदाचित्‌ तीन दिशा से, कदाचित्‌ चार दिशा से तथा कदाचित्‌ पाँच दिशा से स्पृष्ट 
होती है। वह क्रिया कृत है, अकृत नहीं है । आत्मकृत है, परकृत तथा तदुभयक्वत नहीं है । 
बह क्रिया अनुक्रमपृर्षक कृत है, अननुक्रमपूर्वक कृत नहीं है। जो क्रिया को जा रही है तथा 
जो की जायगी बह सब क्रिया अनुक्रमपृवंक है, अनसुक्रमपूर्षक नहीं है । 

नरक के जीब प्राणातिपात के द्वारा क्रिया करते हैं तथा वह क्रिया स्पृृष्ट होती है, 
और नियम से छुओं दिशाओं से स्प्रष्ट होती है। अवशेष विवेचन औधिक जीवों के 
विवेचन को तरह जानना । 

जेसा नारकी जीवों के विषय में कहा बेसा एकेन्द्रिय के जीबोको बाद देकर बैमानिक 
तक दंडक के सभी जीचों के लिए कहना । 


क्रिया-कोश ९८७ 


जैसा ओघधिक जीवों का कहा वेसा सम्पूर्ण एकेन्द्रिय जीवों के संबंध में कहना । 

प्राणातिपात को तरह मृषाबाद आदि अन्‍य सन्रह पापस्थानों के विषय में जींबों 
के बारे में कहना तथा उसी प्रकार चौबीस जीवदंडकों के बारे में भी सभी पापस्थानों कै 
बिषय में कहना । 


'६८'२ पापस्थान क्रिया और कमप्रकृति का बंध :-- 


-जीवे ण॑ भंते | पाणाइवाएणं कइ कम्मपगडीओ बंधइ ? गोयमा ! सत्तबिददबंधए 
वा अट्टविहंघए वा। एवं नेरइए जाव निरंतर वेमाणिए। 

जीवा ण॑ भंते ! पाणाइवाएणं कह कम्मपंगडीओ बंधइ ? गोयमा ! सत्तविह- 
बंधगा वि अट्डविहबंधगा वि। 

नेरहया ०॑ मंते ! पाणाइबाएणं कह कस्मपगडीओ बंधंति ? गोयमा ! सब्बे 
वि ताब होज्ञा सत्तविहबंधगा ; अहवा सत्तविहबंधगा य अट्टविद्यंघए य; अहबा 
सत्तविहबंधगा य अद्वविहबंधगा य। 

एवं असुरकुमारा वि जाब थणियकुमारा । 

पुढविभाउतेडवाउवणस्सइकाइया य एए सब्वे वि जहा ओहिया जीबा, 
अवसेसा जहा नेरइया। एवं ते जीवेगिदियवत्ञा तिण्णि तिण्णि भंगा सब्वत्थ 
भाणियव्व त्ति, जाब मिच्छादंसणसल्लेणं, एवं एगत्तपोहत्तिया छत्तीस दंडगा द्वोंति | 

पण्ण० पद २२ | सू १५प८८०१-८४ | प्ृ० ४७६०-८० 


जीब प्राणातिपात (क्रिया) द्वारा सात कमंप्रकृति बांधता है, या आठ कमंप्रकृति 
बाँधता है। इसी प्रकार नारकी से लेकर वैमानिक तक एकबचन की अपेक्षा जानना । 
जिस समय आयुषकम का बंध नहीं होता उस समय सात कमंप्रकृति का बंध होता है तथा 
जब आवुषकर्म का भी बंध होता है तब आठ कमंप्रकृति का बंध होता है । 

|... जीबों की अपेक्षा अनेक जीव सात कमंप्रकृति बाँधते हैं, अनेक जीव आठ कर्मप्रकृति 

बाँधते हैं । 

नारकियों की अपेक्षा या सब॑ नारकी सात कमंप्रकृति बाँधते हैं, या कोई एक 
आड कमंप्रकृति बाँधता है, शेष सब सात कमंप्रकृति बाँधते हैं तथा या अनेक नारकों सात 
कमंप्रकृति बाँधते हैं तथा अनेक आठ कमंप्रकृति बाँधते हैं । 

मारकियों की तरह असुरकुमारों से यावत्‌ स्तनितकुमारों तक जानना । 

एकेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में औधिक जीबों की तरह जानना । 


श्८्थ किया-कोश 


अवशेष दण्डक के जीवों के संबंध में बहुवचन की अपेक्षा भारकियों की तरह 
आनना। जीव और एकेन्द्रियों को बाद देकर सभी के तीन-तीन दण्डक अर्थात्‌ (१) सभी 
सात कर्मप्रक्ृति बाँधते हैं। (२) या कोई एक आठ कमंप्रकृति बाँधता है शोष सब सात 
कमंप्रकृति बाँधते हैं तथा (३) या अनेक सात तथा अनेक आठ कमंप्रक्ृति बाघते हैं । 


इसी प्रकार मृषाबाद यावत्‌ मिथ्यादशंनशक्त्य पापस्थानों के विषय में जानना । 
अठारह पापस्थान तथा एकबचन-बहुबचन की अपेक्षा ३६ दंडक होते हैं । 


“६६ पचीस क्रियाओं का समवास से विवेचन 


अन्रतकषायेन्द्रियक्रियाः पठ्चचतुःपठ्चपद्चर्विशतिसंख्या: पूवेस्य भेदाः | 
तत्त्व" अ६ | सू ६ 

भाध्य--पव्चविशति: क्रिया;। तत्रेमें क्रियाप्रत्यया यथासंख्य प्रत्येतव्याः । 
तथथा--सम्यक्त्यमिश्यात्यप्रयोगसमादानेर्यापथा:. कायाधिकरणग्रदो षपरितापन- 
प्राणातिपाता दुर्शनस्पशनप्रत्ययसमन्तानुपातानाभोगा + स्वददस्तनिसग बिदारणा- 
नयनानवकांक्षा, आरम्भपरिप्रहमायामिथ्याद्शनाप्रत्याख्यानक्रिया इति। 

क्रिया पचीस होती है--पच्नीस क्रियाओं का समुच्चय विवेचन कहीं भी नहीं मिला ! 
पाँच पंचकों के रूप में विवेचन मिला है। यथा--सम्यक्त्यक्रिया, मिथ्यात्वक्रिया, प्रयोग- 
क्रिया$ समादानक्रिया, ऐयपथिकी क्रिया ; काबिकी क्रिया, आधिकरणिकी क्रिया, प्राह्द पिकी 
क्रिया ; पारितापनिकी क्रिया; प्राणातिपातिकी क्रिया, ; दर्शनक्रिया, स्पशनक्रिया, प्रत्यय- 
क्रिया, समन्‍्तानुपातिकी क्रिया, अनाभोग क्रिया ; स्वहस्तक्रिया, निसर्गक्रिया, बैदारणिकी 
क्रिया, आनयनक्रिया, अनवकाक्षाक्रिया ; आरंभिकी क्रिया, पारिग्रहिकी क्रिया, मायाप्रत्य- 
यिकी क्रिया, मिथ्यादर्शनप्रत्ययिको क्रिया तथा अप्रत्याख्यान क्रिया । 


'७ सदनुष्ठानक्रिया का विवेचन 


[ चौदहवें गुणस्थानक्ती जीब को छोड़कर सभी संसारी जीव सक्रिय हैं। वे सावद 
या निरवय--किसी न किसी प्रकार की क्रिया करते रहते हैं। जो क्रियाएँ पापकर्म के 
बन्ध की हेतु हैं वे सावद् हैं तथा जो क्रियाएँ कर्मों का छेदन करने वाली हैं वे निरबद हैं । 
इन कर्मों के छेदन करने बाली क्रियाओं को सदलुष्ठानक्रिया कहा गया है । 

क्रिया से जीव कर्म का बंध करते हैं। सकषायी जीव क्रिया से सांपरायिक कर्म 
का बन्ध करते हैं तथा अकषायी जीव ऐश्पथिक कर्म का वन्‍्ध करते हैं। जब तक जीव 


क्रिया-कोश श्थ्६ 


परिस्पंदनात्मक क्रिया करता रहता है तब तक उसके कम का बन्ध होता रहता है और 
बह अन्तक्तिया नहीं कर सकता है। ऐसा पशिक क्रिया करने बाला जीब भी--यचपि उसकी 
सब क्रियाएँ सदलुष्ठान क्रिया-कर्म का छेदन करने बाली क्रिया हैं फिर भी ऐश पिंक 
कमे का बन्ध होने के कारय--अम्तकिया नहीं कर सकता है । 


जो सकपायो जीव धाषथ क्रिया करते हैं उनके पापकर्म का बन्ध होता रहता है ; जो 
सकषायी लीन सदनुष्कान क्रिया करते हैं उनके कम की निर्भरा होती है तथा पृण्य कम का 
बंध होता है। इस प्रकार सदनुध्चान क्रिया चाहे वह सांपरायिक हो, चाहे ऐश पथिक 
हो--निर्जरा की ठथा पृण्य कम के बंध की हेतु होती हैं। ] 


नल लजओ है अअिवबलल+ 


'७१ सदलुष्ठानक्रिया 
'७१"१ सदनुष्ठान क्रिया के पयार्यबाची शब्द :-- 
“१ सद्नुष्ठान - सदनुष्ठानक्रिया तस्यां कुशलः क्रियाकुशलूः। 
-“सुय० श्र २। अ४।सू १ | टीका 
“२ संयमानुष्ठान-मेधाबी सवभावज्ञः क्रियां संयमानुष्ठानरूपां कर्मोच्छ त्री- 
मनीरशीमनन्यसहशीमाख्यातवान्‌ | 
“आया? श्रु १ । अ8 । ७ १ । गा १६ । टीका 
१ सत्रिया-यदि वा परसंबध्यविचारितमनोबाकायवाक्य: सक्तियासु 
प्रबत्तते | “सूय० शरु२र | अ४ । सू. १ | टीका 
“४ सम्यगनुष्ठान -क्रियां सम्यगनुष्ठानरूपां प्रतिक्रमणप्रतिलेखनरूपां मोक्ष- 
मा्गसाधनभूतां क्वानसद्दितां रोचयति | 
--छत्त० अ १८ | गा ३ । लक्ष्मीबल्लभटीका 
“५ धर्मानुष्ठान--क्रियया धर्मानुष्ठानेन रुचियेस्थ स क्रियारुचिः | 
-ठत्त ० अ २८। गा १६ । लक्ष्मीबल्लभटीका 
'६ चरण--विद्या च ज्ञानं चरणं च क्रिया। ०० । असौ विद्या च चरणो 
मोहक्षः। श्लानक्रियासाध्य इत्यथः । 
ऊसूब० श्र  । थ १२। गा ११ | दीका 
'७ ऐयपिथिकी- प्रवृत्तिनिमित्त' त्विदं सर्वेश्रोपयुक्तत्य निकषायस्य समीक्षित- 
मनोबाकायक्रियल्थ या क्रिया तथा यत्कर्म तदीर्यापथिकं सेबा क्रिया 
ईयांपथिकेत्युच्चते । +थूय० श्र्‌ २। अ २। सू १४ | टीका 


१६० क्रिया-कोशे 
७१२ विभिन्‍न सदनुष्ठानक्रिया :-- ह 
“७१२१ सामायिक - चतुविशतिस्तव-बंदना-प्रतिक्रणण-कार्योत्सगं-प्रत्याख्यान--षट 
आवश्यकक्रिया -- 
पण्णासावश्यकक्रियाणां यथाकार्ूं प्रवतंनमावश्यकापरिदाणिः | 
--तत्वसबं० अ ६ | सू २४ | पृ ३१६ । ला ४-५ 

पद़ावश्यकक्रिया:- सामायि् चतुथिशतिस्तवः बन्द्ना प्रतिक्रमण भ्रत्या- 
ख्यान॑ कायोत्सगेश्वेति। तत्र सामायिक सर्वेसावद्ययोगनिषृत्तिलक्षणं चित्तस्येकत्वेन 
जाने प्रणिधानम्‌। चतुबिशतिस्तवः तीथ करगुणानुकीतनम्‌ । वंदना त्रिशुद्धि: 5 यासना 
चतुःशिरोवयनतिः द्वादशावतना। अतीतदोषनिवतन प्रतिक्रणम्‌। अनागतदोषा- 
पोहन प्रत्याख्यानमू। परिमितकालबिषया शरीरे ममत्वनिश्ृत्तिः कायोत्सग:। इत्ये- 
ताखां षण्णासावश्यकक्रिया्ा यथाकारुप्रवतनम्‌ अनौत्सुक्य॑ आवश्यकाध्परिहयाणि- 
रिति परिभाष्यते --तक््वराज० | अ६ । सू २४। प्रृ० ५३० । ला १० से १६ 

सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सग--इन 
छः आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल करते रहना--आवश्यकपरिहाणि है । 

स्वसाबद्य योगों का त्याग करना, चित्त को एकाग्र रूप से शान में लगाना--साम।- 
यिक है। तोर्थकरों के गुणों का कौतन चतुरविंशतिस्तव है। मन, वचन, काय की शुद्धिपूर्वक 
आसनपृर्वक चार बार शिरोनति और बारह आवतंपूर्वक वंदना होती है। कृत दोषों की 
निबत्ति करने को प्रतिक्रमण कहते हैं । भविष्य में दोष न होने देने के लिए सन्‍नद्ध होना-- 
प्रत्याख्यान है। अग्लुक समय तक शरीर से ममत्व का त्याग करना-का्योत्सर्ग है । 


७१:२२ दशन - ज्ञान - चारित्र- तपविनय-सत्य - समिति-गुप्ति-अष्टसंयमानुष्टान- 
क्रिया :-- 
दंसणनाणचरित्ते, तबबिणए सच्च समिश्गुत्तीसु । 
जो किरियाभावरुईं, सो खलु किरियारुई नाम ॥ 
“ःऊउत्त० अ रुण। गा २०५१ ४० १०२६ 
दीपिका टीका--स खल॒ निश्चयेन क्रियारुचिनांम प्रसिद्धों क्षय: यः पुरुषो 
दु्शनज्ञानचारित्रे तथा तपोबिनये क्रियाभावरुचिभंबति तथा सत्यसमितिगुप्तिषु 
क्रियामावरुचिभवति दशानञ ज्ञानथ्व चरित्रलय दररानज्ञानचारित्रं तस्मिन तपांसि च 
विनयाश्च तेषां समाद्वारस्तपो विनय तस्मिन्‌ तपो विनये तपस्सु द्वादशविधेषु तथा बिनयेघु 
आचार्य्यादीनां अक्तिषु तथा सत्याथा: समितयः सत्यसमितयः त्तासु सत्यसमितिषु 


क्रिया-कोश १६१ 


क्रियायां.. देशनक्वामचारिश्रतपोविनयसमितीयां आराघधनानुष्ठानविधो भावेन 
रुचियस्थ स क्रियासावरुतिः । 

यहाँ ग्रन्थकार ने दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, गुप्चिरूप क्रियाओं 
में जो ब्यक्ति भावदचि रखता है उसको निश्चय से क्रियादचि नाम सम्यक्त्व बाला कहा है 
क्योंकि बह उपयुक्त क्रियाओं के करने में भावसे रुचि रखता है । 

नये सब क्रियायें सदनुष्ठान रूप क्रियायें हैं। टोकाकार के अनुसार जो व्यक्ति दर्शन, 
शान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, शुप्ति रूप क्रियाओं की अलुध्ठान-विधि से भाव--- 
आराधना करता है बह क्रियारुच्ि सम्यकत्व का आराधक है। 


७9२ अक्रिया (क्रिया का अभाव ) 
७२१ परिभाषा / अर्थ :-- 
अक्रिया योगनिरो पलक्षणा । -+सम० सम १ | सू १८ | टीका 
“ठाण० स्था ३। उ ३। सू १६०। टीका 
योगनिरोध अक्रिया है। 'शलेशीकरणे योगनिरोधाद नो एजते',--योग का 
निरोध होने से शेलेशीकरण की अवस्था में ऐ्य[पथिक तथा एजनादि क्रियाएँ बन्द हो जाती 
हैं और इन क्रियाओं का अभाव--अक्रिया है | 


७२२ भेद :-- 
एगा अकिरिया | झसम० सम १ | सू २ | प्रृ० ३१६ 
योगनिरोध से होने बालो क्रिवा का अभाब रूप अक्रिया एक है | 


७२३ अक्रिया किसका फलछ और उसका क्या फछ :-- 
(क) से ण॑ भंते ! बोदाणे कि फले ९ ( बोदाणे ) अकिरिया फले । 
से णं मंते अकिरिया किफला ? सिद्धिपज्नवसाणफला पन्‍नत्ता, गोयमा ! 
“+»भग० श २।उ ५। प्र ४५-४६ | प० ४३१ 
(ख) सबण णाणें य विण्णाणें, पश्चक्खाणे य संयमे । 
अणण्हए तबे चेव, वोदाणे अकिरिया निव्वाण ॥ 
-जाव-से णं भंते ! अकिरिया कि फछा ? निःष्षाणफला, से ण॑ भंते | 
निव्बाणे कि फले ? सिद्धगइ्गमणपञजबसाणफले पन्‍्नत्ते, समणाउसो। 
- “डठाण० स्था ३ । 3 | ३ सू १६० | पृ० २१६ 
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(ग) बोदण्ेण संते! जीव॑ कि जणयह ? वोदाणेणं अफिरियं॑ जजयह। 
अकिरियाए भवित्ता तओ पच्छा सिज्मइ, बुज्मइ, मुश्‌ह, परिगिज्यासइ, सम्वदुक्‍्खा- 
जमंत॑ करेह । “छत्त० अ २६ | छू २४ । ५५ १०३२ 

कर्मों के ध्यव्दान अर्थात्‌ कम के शोधन से अक्रिया होती है। अक्रिया से निर्याण 
अर्थातु कर्मों से प्रक्ति होती है; तत्यश्चात्‌ जीव सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होता है तथा परिनिर्षाण 
को प्राप्त कर सब दुःखों का अन्त करता है। सिद्धणतिगसम रूप प्यंगलानकरक् अंथाति सबते 
अचख्किम फल को प्राप्त करता है | 
'७२'४ अक्रिय भिक्ष कक 

(क) से भिक्‍्खू अकिरिए, अल्सिए, अकोड्ठे। अमाणे, भ्रमाए, धलोड़े, उबसंते, 
परिनिव्युडे ; >०<। इति से महओ आयाणाओ उबसंते उबद्विए पढिबिरए । 

+यूय० भ्रु २। अ १ | सू १५ | ए० १४३-४४ 
टौका--स मूलछोत्तरगुणव्यवस्थितो भिक्षुर्नास्य क्रिया सावब्या विधते इत्यक्रियः 
संबृत्तात्मकतया सांपरायिककर्मा बंधक इस्यथः । 

(ख) से भिक्‍्खू अकिरिए, अद्सए, अकोहे जाब अछोभे, उबस॑ते, परिनि- 
व्वुडे। एस खछु भगवया अकखाए संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे 
आअकिरिए संबुड़े एगंतपंडिए भवइ । -खूय० भर २।अ ४ । खू ५ ए० १६६ 

टोका-स भिश्षुनिद्वत्तशच सर्वाश्नयद्वारेभ्यो दंतप्रष्ातनादिकाः क्रियाः कुबेश्‌ 
सावशथक्रियाया अभाषादक्रियो5क्रियत्याच्च । 

यहाँ जो भिक्षु को अक्रिय कहा गया है वह सर्थ योगनिरोधात्मक चोदहवें गुणस्थान 
का अक्रिय नहीं है। यहाँ अक्रिया से साबब्ानुष्ठान--असदनुष्ठान क्रिया से रहित भिक्ष्‌ 
को ही ग्रहण करना चाहिए। यह सिक्षु सबंहिसा से निवस, शरीर को शोभनक्रिया ; 
यधा--दन्त-प्रक्षालल आदि क्रिया से निदृत्त होता है। तथा इस प्रकार सावद्यानुष्ठान 
क्रियाओं से रहित होता है। अत्तः उसको सावद्यक्रिया के अभाव के कारण अक्रिय कहा 
गया है। 





'७३ अन्तक्रिया- 

“७३१ परिभाषा / अथ : - 
(कं) 'अन्तकिरिय' सि सकलकमश्षयहूपा ! 
योगनिरोधामिधानशुक्रूध्यालेन सकलकमध्व॑ंसरूपा पंतक्तिया भवति 
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एवं एजनादिरहितस्य शुक्रध्यानस्य चतुथभेदानलेन कमेदाह्म दहन॑ स्यादिति, 
अथ निष्क्रियल्येष अन्तक्रिया भवति | 
+भग० श्‌ ३। छ ३ प्र ११-१४ | टीका 
(ख) अंतकिरिय! ति अन्त्या च सा पर्यन्तवतिनि क्रिया च अन्त्यक्रिया, 
अन्त्यस्य वा कर्माउन्तस्य क्रिया अन्त्यक्रिया, ताम्‌-कृत्स्नकमक्षयलक्षर्णा मोक्षप्राप्ति- 
मिल्यथ: । >-भग० श १ । उ २। प्र १०७ | टीका 
(ग) अंतो भवान्तस्तस्य क्रियाउन्तक्रिया भवच्छेद इत्यथ:। 
>-ठाण० स्था २) 3 ४ | सू १०७ | टोका 
(घ) 'अंतक्रिया' मिति अन्तः --अवसान॑, तथ्च प्रध्तावादिह कमेंणामवसातव्य॑, 
अन्यत्रागमेउस्तक्रियाशब्द( बाच्यतया त 'स्‍य रूढत्वातू तस्य क्रिया करणमन्त- 
क्रिया--कर्मान्तकरणं मोक्ष इति भावाथे:, “कऋत्स्नकमक्षयान्मोक्ष:' इति बचनात्‌ 
तां कुर्याद्‌ । +पण्ण० प्‌ २० । सू १४०७ । टीका 
अंतक्रिया-- सकल कमंक्षयरूप है । 
जीव की वह अन्तिम क्रिया-प्रचेष्टा अर्थात्‌ धर्मानुष्ठानिक-चारित्रिक क्रिया जिसके 
द्वारा जीव कर्मों का संपूर्ण अन्त -अवसान करके उसी भव में सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, 
सुक्त होता है, निर्वाण प्राप्त करता है, सर्व दुःखों का अन्त करता है। 
ऐश पिथिक तथा एजनादि क्रिया से रहित--योगनिरोधात्मक शुक्लध्यान के चतुर्थ 
भेद में स्थित अक्रिय--निष्करिय जीव को अन्तक्रिया होतो है । 
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चत्तारि अंतकिरियाओ पनन्‍नत्ताओ त॑ जहा--- 

(१) तत्थ खलु इमा पढमा अंतकिरिया-- अप्पकम्मपश्चायाए यावि भवइ से 
ण॑ मुंडे भवित्ता अगाराओो अणगारिय पव्वइए, संजमबहुले, संबरबहुले, समाहि- 
बहुले, छट्टे, तीरड्टी उबहाणव दुक्खक्खवे तबस्सी। तस्स णं णो तहप्पगारे तवे 
' भवइ, णो तहप्पगारा- वैयणा भव३, तहप्पगारे पुरिसजाए दीहेणं परियाएणं 
सिज्म३, बुज्क३, मुख, परिणिव्वाइ सव्यदुक्खाणमंतत करेड, जहा-- से भरहे राया -- 
चाउर॑तचक्कबट्टी, पढमा मंतकिरिया | 

(२) अहावरा दोच्चा अंतकिरिया, महाकस्मे पद्चायाए यावि भव$ से णं 
मुंडे भवित्ता अगाराओशो अणगारिय पव्चइएण, संजमबहुले संबरबहुले जाव 
डउबहाणव दुक्खक्खवे तबस्सी, तस्स ण॑ तहप्पगारे तवे भबइ, तहप्पगारा बेयणा 

श्५ 
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भव३, तहप्पगारे पुरिसज्ञाएं निरुद्धेण परियाएण सिज्मह जाब अंत करेइ) जद्दा-से 
गयसूमाले अणगारे; दोच्चा अंतकिरिया | 

(३) अहावरा तद्चा अंतकिरिया, महाकस्मे पद्चायाए यावि भवइ, से णं मंडे 
भवित्ता-अगाराओ अणगारियं॑ पव्वउए, जहा दोच्चा, नवरं दीह्ेणं परियाएणं सिज्कह 
जाव सब्वदुक्खाणमंत करेश जहा-से सण्ंकुमारे राया चाउरंतचक्कबट्टी, तथा 
अंतकिरिया । 

(४) अहावरा चउत्था अंतकिरिया--अप्पकम्मपद्मायाए याति भवह्ठ, से णं 
मंढे भवित्ता जाब पव्वइए, संजमबहुले, जाब तस्स ण॑ं णो तहप्पगारे तबे भव३, णो 
तहप्पगारा वेयणा भव३, तहपगारे पुरिसजाए निरुद्ध णं॑ परियाएणं सिज्कह जाब 
सब्बदुक्लाणमंतं करे, जहा -सा मरुदेवा भगवई, चउत्था अंतकिरिया । 

“ठाण० स्‍था ४। उ १ | सू २३५। प्र० २२२ 
अन्तक्रिया वास्तव में एक ही है, इससे जीव सर्ब-दुःखों का अंत करके सिद्धनति 
को प्राप्त करता है लेकिन साधन सामग्री के भेद से चार प्रकार की कही गईं है यथा -- 
(१) तथाविध तप नहीं होता है, तथाविध परीषह आदि से उपजती बेदना नहीं होती है परन्तु 
दीर्घकाल की दीक्षापर्याय द्वारा सिद्धि होती है; (२) तथाविध तप और घोर वेदना होती है 
लेकिन अल्पकाल की दीक्षापर्याय द्वारा सिद्धि होती है; (३) तथाबिध उत्कृष्ट तप और वेदना 
होती है तथा दीर्घकाल की दीक्षापर्याय द्वारा सिद्धि होती है तथा (४) तथाविध तप और 
बेदना नहीं होती है और अल्पकाल की दीक्षापर्याय द्वारा सिद्धि होती है। 
+ . (१) कोई जीव पृवंभव से अल्प कर्म वाला होकर मनुष्यभव में आता है और वहाँ 
दीक्षा ग्रहण करके, ग्हस्थ जीवन को त्यागकर अणगार--साधु हो जाता है । बह संयम और 
संबर में बहुलता से प्रयत्नवंत है; अधिकाधिक समाधिवंत होता है, राग-स्नेहरहित होता 
है, संसार-सागर को पार करने का इच्छुक होता है, उपधान-्रुत में सुस्थिर होता है | 
दुःख के कारण कर्मों का क्षय करता है, तपस्बी होता है। उस जीब के उस प्रकार यथा-- 
भगवान महावीर के समान तप भी नहीं होता है, परीपह--उपसर्गादि की बेदना भी नहीं 
होती है लेकिन उस प्रकार की पुरुषा्थ वाली दीघंकाल की दीक्षा-पर्याय होती है तथा 
उससे बह जीव सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, स्ुक्त होता है, निर्वाण की प्राप्त होता है; सर्ब 
दुःखों का अंत करता है ; यथा--भरत चक्रवर्ती--यह प्रथम अंतक्रिया है ! 

(२) कोई जीव पूर्बंभव से महाकर्म वाला होकर मलुष्यभव में आता है. और 
बहाँ दीक्षा ग्रहण करके, गृहस्थ जीवन को त्याग कर अणगार--साधु हो जाता है । वह संयम 
और संबर में बहुलता से प्रयत्नबंत है यावत्‌ उपधान--श्रत में सुस्थिर होता है। दुःख के 
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कारण कर्मों का क्षय करता है, तपस्वी होता है। उस जीव के उस प्रकार यथा--भगवान्‌ 
महाबीर के समान तप होता है, परीषह - उपसर्गादि को वेदना भी होती है। उसके उस 
प्रकार की पररुषार्थ वाली लेकिन अल्पकाल की दीक्षा-पर्याय होती है तथा उससे वह जीब 
सिद्ध होता है यावत्‌ सब दुःखों का अन्त करता है ; यथा श्रीकृष्ण के लघु भाई गजसुकुमाल 
अणगार--यह दूसरी अंतक्रिया है। 

(३) कोई जीव पृर्वभव से महाकर्म बाला होकर मनुष्यभव में आता है और वहाँ 
दीक्षा ग्रहण करके, ग्रहस्थ-जीवन को त्वाग कर अणगार-साधु हो जाता है। वह संयम 
और संबर में बहुलता से प्रयत्नवत है यावत्‌ उपधान--श्रुत्त में सुस्थिर होता है। ढुःख के 
कारण कर्मों का क्षय करता है, तपस्वी होता है। उस जीब के उस प्रकार यथा- भगवान्‌ 
महाबीर के समान तप होता है, परीषह--उपसर्गादि की बेदना भी होती है तथा उस प्रकार 
की पुरषाथ वाली दीधंकाल की दीक्षा-पर्याय होती है तथा उससे वह जीव सिद्ध होता है 
यावत्‌ सब दुःखों का अंत करता है; यथा--सनत्कुमार चक्रवर्ती-यह तीसरी अंतक्रिया है । 

(४) कोई जीव पृवंभव से अल्पकर्म वाला होकर मनुष्यभव में आता है और वहाँ 
दोक्षा ग्रहण करके, शहस्थ-जीबन को त्यागकर अणगार--साधु हो जाता है। वह संयम 
और संवर में बहुलता से प्रयत्नवंत है यावत्‌ उस जीव के उस प्रकार यथा--भगवान्‌ 
महावीर के समान तप भी नहीं होता है, परीघह--उपसर्गादि की वेदना भी नहीं होती है 
और उस प्रकार की पुरुषार्थ वाली लेकिन अल्पकाल की दीक्षा-पर्याय होती है तथा उससे 
बह जोब सिद्ध होता है यावत्‌ सर ढुःखों का अंत करता है; यथा--भगवती मझेदेवी-यह 
चऋतुर्थ अंतक्रिया है ! 


७४३ अन्तक्रिया और जीवदंडक :-- 

जीवे ण॑ भंते | अंतिकिरिय करेज्ञा ? गोयमा ! अत्येगइए करेज्जा, अत्थेगहए 
नो करेज्ञा। एवं नेरइए जाब वेमाणिए। नेरइए ण॑ भंते ! नेरइण्सु अंतकिरिय 
करेज्ञा ? गोयमा ! नो इणट्न सम । नेरइया ण॑ भंते ! असतुरकुमारेसु अंतकिरियं 
करेंज्नां ? गोयमा ! नो इणई समई । एवं जाब वेमाणिएसु | नवरं मणुसेसु अंतकिरियं॑ 
. करेल्ल त्ति पुच्छा। गोयमा ! अस्थेगइए करेज्ञा, अत्थेगइए नो करेज्ञा | एवं असुर- 
क्ुमारा ज़ाब वेमाणिए । एयमेब चउबीस॑ चउचीसं दंडगा भवंति। 
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कोई जीव अंतक्रिया करता है, कोई जीव नहीं करता है इसी प्रकार नारकी से लेकर 

यावत्‌ बेमानिक देव तक सभी जीवदण्डकों के विषय में जानना । 


श्६ई । क्रिया-कोश 

नारक जीव नारकभब में अंतक्रिया नहीं करता है। नारक जीव असुरकुमार भव में 
अंतर्किया नहीं करता है, इसी प्रकार मनुष्यभव बाद वेमानिक भव तक सभी दंडकों में 
अंतरक्रिया नहीं करता है। नारक जीव मनुष्यभव में आकर कोई एक नासक जीव अंतक्रिया 
करता है, कोई एक नहीं करता है । 

नारकी की तरह असुरकुमार से लेकर यावत्‌ वेमानिक तक दंडक के सभी जीव 
मनुभ्यभव बाद अन्य दंडकों में अन्तक्रिया नहीं करते हैं। मनुष्य भव में आकर कोई जीव 
अन्तक्रिया करता है, कीई नहीं करता है | 


“७३४ अनन्तर-परपर भव में अंतक्रिया और जीवदंडक :- 


नेरइया ण॑ भंते | कि अण॑तरागया अंतकिरिय करंति, पर॑ंपरागया अंतकिरियं 
करेंति ? गोयमा! अणंतरागया वि अंतकिरिय॑ करंति परंपरागया वि अंतकिरियं 
करेंति। एवं रयणप्पभापुढबीनेरश्या वि जाव पंकप्पभापुढबीनेरइया | धूमप्पभा- 
पुदबीनेरइ्या णं पुच्छा। गोयमा! णो अणंतरागया अंतकिरियं पकरेंति, 
परंपरागया अंतकिरियं पकरेति, एवं जाब अहेसत्तमापुढवीनेरश्या । असुरकमारा 
जाव थणियकुमारा पुढवी आउवणस्सइकाइया य अण्णंतरागया बि अंतकिरियं पकरेंति; 
परवरागया बि अतकिरिय॑ पकरेंति। तेजवाउब्रेइंदियतेइंदियचरउरिंद्या णो अण॑त- 
रागया अंतकिरियं पकरेंति, परंपरागया अतकिरियं पकरेंति। सेसा अणंतरागया 
बि अंतकिरिय पकरेंति, परंपरागया वि अंतकिरिय पकरेंति | 
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नारक जीव अन॑ंत्तरभव में भी अन्तक्रिया करते हैं तथा परम्परभव में भी अन्तक्रिया 
करते हैं। इसी प्रकार रज्षप्रभा पृथ्वी के नारक जीव यावत्‌ पंकप्रभा प्रथ्वी के नारक जीव 
अनन्तरभव में भी अन्तक्रिया करते हैं तथा परपरभव में भी अन्तक्रिया करते हैं। धूमप्रभा 
पृथ्वी के नारक जीव अनन्तरभव में अन्तक्रिया नहीं करते हैं परन्तु परंपरभव में अन्तक्रिया 
करते हैं। इसी प्रकार यावत्‌ तमतमा प्रृथ्बी (सातवीं नारकी ) के नारक जीव अनन्तर भव 
में अन्तक्रिया नहीं करते हैं लेकिन परम्परभब में अंतक्रिया करते हैं । 

असुरकुमार यावत्‌ सतनितकुमार देव, प्ृथ्वीकायिक जीव, अप्‌कायिक जीव, वनस्पति- 
कायिक जीव अनंतरभव में भी तथा पर॑परभव में भी अन्तक्रिया करते हैं । 

अग्निकायिक जीव, बायुकायिक जीव--द्टीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीव अनंतरभव 
में अन्तक्रिया नहीं करते हैं लेकिन परंपरभव में अन्तक्रिया करते हैं । 
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अवशेष जीव अर्थात्‌ तिय॑च पंचेन्द्रिय, मनुष्य वाणव्य॑त्र-ज्योतिषी-वेमानिक जीव 
अनंतरभव में भी तथा परपरभव में भी अन्तक्रिया करते हैं । 





७३५ दंडक के जीब अनंतरभव में कितने एक समय में अंतक्रिया करते हैं :-- 


अर्ण तरागया नेरइया एगसमये फेवश्या अंतकिरिय॑ पकरंति ? गोयमा ! 
जहन्नेणं एगो वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं दस। रयणप्पभापुढवीनेरइया वि एवं 
चेब, जाब वालुयप्पभापुदवीनेरश्या । अनंतरागया ण॑ भंते ! पंकप्पभापुठवीनेरइया 
एगसमयेणं फेबश्या अंतकिरिय पकरेंति ? गोयमा ! जहन्नेणं एक्को बा दो वा तिन्नि 
बा--उक्कोसेणं चत्तारि। अन॑तरागया णं भंते ! असुरकुमारा एगसमये केषइया 
अंतकिरियं पकरेति ? गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि बा, उक्‍्कोसेणं दस । 
अणंतरागया ण॑ भंते ! असुरकृमारीओ एगसमये केबइया अंतकिरियं पकरंति ९ 
गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा; उक्कोसेणं पंच । एवं जहा असुर- 
कुमारा सदेवीया तहा जाब थणियकुमारा । 

अणंतरागया णं॑ भंते । पुढबीकाइया एगसमये केबइया अंतकिरियं पकरति ९ 
गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा; उक्कोसेणं चत्तारि। एवं आउक्‍्काइया 
वि चत्तारि, वणस्सइकाइया छन्चन, प॑चिंदियतिरिक्खजोणिया दस, तिरिक्खजोणि- 
णीओ दस, मणुस्सा दस, मणुस्सीओ बीसं, बाणमंतरा दस, वाणमंतरीओ पंच, 
जोइसिया दस, जोइसिणीओ बीस, वेमाणिआ अद्गसयं, वेमाणिणीओ बीस॑। 
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नारक जीव अनंतर मनुष्यभव में एक अथवा दो अथवा तीन अथवा अत्टृष्ट में दस 
जीव एक समय में अन्तक्रिया करते हैं। इसी प्रकार रज्षप्रभा-शकराप्रभा-बालुकाः 
प्रभा एथ्वी के नारकी अनन्तर मनुष्यभव में एक से लेकर दस तक एक समय में अन्तक्रिया 
करते हैं | पकप्रभा प्रथ्वी के नारकी अनन्तर मनुष्यभव में एक से लेकर चार तक एक समय 
में -अन्तक्रिया करते हैं । 

असुरकुमार देव अनंतर मनुष्यभव में एक से लेकर दस तक एक समय में अन्तक्रिया 
करते हैं। असुरकुमार देवियाँ अनंतर मनुष्यभव में एक से लेकर पाँच तक एक समय में 
अन्तक्रिया करती हैं। असुरकुमार देवों की तरह स्तनितकुमार देवों तक जानना | असुरकुमार 
देवियों की तरह स्तनितकुमार देवियों तक जानना | 

पथ्वीकायिक जीव अनंतर मनुष्यभव में एक से लेकर चार तक एक समय में 
अन्तक्तरिया करते हैं। अप्कायिक जीव भी अनंतर मलुष्यभव में एक से लेकर चार तक 
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एक समय में अन्तक्रिया करते हैं। वनस्पतिकायिक जीव अन॑तर मनुष्यभव में एक से छः 
तक, पं॑चेन्द्रिय तिर्य चयोंनिक जीव अनंतर मनुष्यभव में एक से दस तक, पंचेन्द्रिय 
तिय॑ चयोनिक स्त्री जीव अनन्तर मनुभ्यभव में एक से दस तक, मनुष्य अन॑ंतर मनुष्यभव 
में एक से दस तक, मनुष्यणी अनंतर मनुष्यभव में एक से बीस तक, वाणव्यंतर 
देव अनंतर मलुष्यभव में एक से दस तक, वाणव्यंतर देवियाँ अन॑तर मनुधष्यभव में एक से 
पाँच तक, ज्योतिषी देव अनंतर मनुष्यभव में एक से दस तक, ज्योतिषी देवियाँ अनंतर 
मनुष्यभव में एक से बीस तक, वेमानिक देव अन॑तर मनुष्य भव में एक से एक सौ आठ 


तक तथा बेमानिक देवियाँ अनंतर मनुष्यभव में एक से बीस तक एक समय में अंतक्रिया 
करते हैं । 

टोका - “अणंतरागया ण॑ भंते ! इत्यादि, नंरयिकमवादनस्तरं--अव्यवधानेन 
मनुष्यभवमागता अनन्तरागताः | 
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७३६ एक भव से अनंतरभव में अंतक्रिया : - 
'७३'६' १ नारकभव से अनंतर ममुष्यभव में अंतक्रिया : - 

नेरहए ण॑ भंते! नेरइएहितो अणंतरं उव्वद्चिता मणुस्सेसु उवबज्जेज्ञा ? 
गोयमा ! अस्थेगहुए उबबज्जेज्ञा, अत्थेगहए णो उबवज्जेज्जा | जे ण॑ भंते | उबबस्जेज्जा 
से ण॑ केवछिपननत्तं धम्म॑ लभेजा सबणयाए? गोयमा ! जहा पंचिंदियतिरिक्ख 
जोणिएसु जाव (अत्थेगइए छभेजा ! अत्थंगइए णो छभेज्ञा | जे ण॑ भंते ! केवलिपन्नत्त 
धम्मं छभेजा सबणयाए से ण॑ केवल(लिं) बोददि बुज्केजा ? गोयमा ! अत्थेगइए 
बुज्मेज्ञा, अत्थेगइए णो बुज्मेजा । जे ण॑ भंते ! केबल बोहि बुज्केज्जा से ण॑ सहहेज्जा 
पत्तिएज्जा रोएज्जा ९ गोयमा ! सहहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा | जे ण॑ भंते । सदहेजुजञा 
पत्तिएड्जा रोएज्जा से णं आभिणिबो हियनाणसुयनाणा३' उप्पाडेज्जा ? हंता, गोयमा ! 
उप्पाइज्जा । जे ण॑ भंते! आभिणिवोहियनाणसुयनाणाह' उप्याडज्जा से ण॑ 
संचाएज्जा सील वा बय॑ वा गुणंबा वेरमर्ण वा पदश्चक्खाणं बा पोसहोदवासं वा 
पडिवज्जित्तर ? गोयमा ! अत्थेगएए संचाएहज्जा, अत्थेगशए णो संचाएज्जा। 
ज्ञणंभंते!। संचाएज्जा सील वा जाव पोसहोववासं वा पड़िवज्जित्तए से ण॑ 
ओहिनाणं उप्पाडेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए उप्वाडज्जा अत्थेगइए णोडप्पा- 
डज्जा | ) जे णं भंते ! ओहिनाणं उप्पाडेज्जा से ण॑ संचाएज्जा मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्बइत्तर ? गोयमा ! अत्थेगइए संचाएडजा, अत्थेगहए णो 
संचाएज्जा | जे ण॑ भंते ! संचाएज्ज़ा मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पब्वक्ष्तर 
से णं मणपज्जवनाणं उप्पाडेज्जा ? गोयमा ! अत्येगइए उप्पाडेज्जा, अत्येगइए णो 
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उप्पाडेजजा । जे ण॑ भंते ! मणपज्जवनाणं उप्पाडेज्जा से णं केवलनाणं उप्पाडेज्जा ९ 

गोयमा ! अत्थेगइए उप्पाडेज्जा, अत्थेगइए णो उप्पाडेज्जा। जे णंभंते! केवलनाणं 

उप्पाडेज्जा से णं॑ सिज्मेज्जा बुह्मेज्जा मुच्चेज्जा सब्बदुक्खार्ण अंत करेज्जा ? 
गोयमा ! सिज्मेज्जा जाब सब्बदुक्खाणं अंत करेज्जा । 

+ “ऊःपण्ण० प्‌ २०। सू १४२१! प्ृ० ४६१ 

संक्षिप्त अथेः - नारकभव से अन॑तर मनुष्यभव में कोई एक नारकी जीव उत्पन्न 

होता है, कोई एक उत्पन्न नहीं होता है | जो मनुष्यभव में उत्पन्न होता है उसमें--यावत्‌ 

कोई एक जीव केवलज्ञान प्राप्त करता है, कोई एक नहीं प्राप्त करता है। जो केवलज्ञान 

प्राप्त करता है वह सिद्ध बुद्ध-सुक्त होता है--निर्वाण को प्राप्त होता है तथा सर्ब ढुःखों को 

अंत करने वाली अंतक्रिया कर्ता है । 


७३६२ भवनपति देव से अनंतर मनुष्यभव में अंतक्रिया :-- 

असुरकुमारेणं भंते ! असुरक॒मारेहितों अणंतर उच्ब्ध्त्ता 2००८ अबसेसेसु 
पंचसु पंचिंदियतिरिक्खजोणियाइसु असुरकुमारे (सु) जहा नेरह॒ए (ओ); एवं जाव 
थणियकुमारा । “पषण्ण० प २० | सू १४२६ | प्ृ० ४६३१-६२ 

जिस प्रकार नारकंभव से अनंतर मनुष्यभव में उत्पन्न होकर कोई एक जीब केवल- 
ज्ञान प्राप्त करता है तथा सिद्ध-बुद्ध-झुक्त होता है--निर्वाण को प्राप्त करता है तथा सब दुःखों 
को अन्त करने बाली अन्तक्रिया करता है उसी प्रकार असुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देव- 
भव से अनंतर मनुष्यभव में उत्पन्न होकर कोई एक जीव केवलश्ञान प्राप्त करता है तथा 
सब दुःखों को अन्त करने वाली अन्तकिया करता है । 


'७३'६ ३ प्रथ्वीकाय-अपकाय-बनस्पतिकाय से अनंतर मनुध्यभव में अन्तक्रिया :-- 
पुढविकाइए ण॑ भंते | पुढवीक्काइएहितो अणंतरं उव्बद्धिता )0०८ पंचिदिय- 
तिरिक्खजोणियमणुस्सेसु जहा नेरइए | 2.0८। एवं जहा पुडबिक्काइओ भणिओ 
तहेव आउक्काइओ वि जाब वणस्सइकाइओ बि भाणियव्यो । 
+5पण्ण० प२० | सू १४२७-२६ । प० ४६२ 
जिस प्रकार नारकभव से अनन्तर मनुष्य भव में उत्पन्न होकर कोई एक जीव 
केवलशान प्राप्त करता है तथा सिद्ध बुद्ध-मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है तथा 
सब दुःख को अंत करने वाली अतक्रिया करता है उसी प्रकार प्रध्वीकायिक जीब से 
अनंतर मनुष्य भव में उत्पन्न होकर कोई एक जीव केवलज्ञान प्राप्त करता है तथा सिद्ध- 
बुद्धनमुक्त होता है निर्वाण को प्राप्त करता है तथा सर्व ढुःखों को अन्त करने वाली 
अन्तक्रिया करता है । 
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पृथ्वीकायिक जीव की तरह अपूकायिक जीब से अनन्तर मनुष्य भव में उत्पन्न 
होकर कोई एक जीव केवलज्ञान प्राप्त करता है तथा वह सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होता है--निर्बाण 
को प्राप्त करता है तथा सर्व दुःखों को अन्त करने वाली अन्तक्रिया करता है| 

पथ्वीकायिक जीव की तरह बनस्पतिकायिक जीव से अनन्तर मनुष्य में उत्पन्न 
होकर कोई एक जीव केवलज्ञान प्राप्त करता है तथा वह सिद्ध-बुद्ध मुक्त होता है-- निर्बाण 
को प्राए करता है तथा सबब दुःखों को अन्त करने वाली अन्तक्रिया करता है । 


७३६४ अग्निकाय से अनंतर मनुष्यभव में अंतक्रिया-- 
तेडकाइए ण॑ भंते ! तेडकाइएहिंतो अणंतर उ्बद्वित्ता »00९। मणूसवाणमंतर- 
जोइसियवेमाणिएसु-पुच्छा | गोयमा ! णो इणह सम । 
->+पण्ण० प्‌ २० | सू १४३२-३३ | प्र० ४६२ 
अग्निकाय से अनन्तर मनुष्यभव में कोई जीब उत्पन्न नहों होता है अतः अश्निकाय 
से अनन्तरभव में उत्पन्न होकर कोई भी जीव अन्तक्रिया नहीं कर सकता है । 


'७३६'५ बायुकाय से अनंतर मनुष्यभव में अन्तक्रिया :-- 
एवं जह्देव तेउक्काइए निरंतरं एवं बाउकाइए ति। 
“पण्ण० प २० | सू १४३४ | प्र० ८६२ 
अग्निकायिक जीव की तरह वायुक्राय से अनन्तर मनुष्यभव में कोई जीव उत्पन्न 
नहीं होता है अतः वायुकाय से अनन्तरभव में उत्पन्न होकर कोई जीव अन्तक्रिया नहीं कर 
सकता है । 


७३६ ६ द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय से अनंतर ममुष्यभव में अन्तक्रिया :-- 

बेइदिए ण॑ भंते ! बेइदिएहितों अणंतर उन्बट्टिता नेरइए्सु उबवज्जेज्ञा ९ 
गोयमा ! जहा पुढविक्काइए नवरं समणूसेसु जाव मणपज्नवनाणं उप्पाडेहजा | एवं 
तेइदिया चडरिंदिया थबि जाब मणपज्जवनाणं उप्पाडेज्जा | जेण॑ं मणपज्जबनाणं 
उप्पाडेज्जा से णं केवलनाणं उप्पाडेज्जा ? गोयमा ! नो इणट सम । 

“पण्ण० प २० | सू १४३५ ३६ | प्० ४६२ 

द्वीन्द्रिय जोव से अनन्तर मनुष्यभ्व से कोई जीब उत्पन्न होता है लेकिन केवल- 
शान उत्पन्न नहीं होता है अतः वह अनन्तर मनुष्यभव में सिद्ध-बुद्ध-मुक्त नहीं होता है-- 
निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है तथा स्व दुःखों को अन्त करने वालो अन्‍्तक्रिया नहीं 
करता है । 

द्वीन्द्रिय जीब की तरह नत्रीन्द्रिय जीव से अनन्तर मनुष्यभव से कोई जीव उत्पन्न 
होता है लेकिन केवलशान उत्पन्न नहीं होता है अतः वह अनन्तर मनुष्य भव में सिद्ध-बुद्ध- 
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मुक्त नहीं होता है, निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है तथा सब दुःखों को अन्त करने वाली 
अन्तक्रिया नहीं करता है । 

द्वीन्द्रिय जीव की तरह चतुरिन्द्रय जीव से अनन्तर मनुष्यभव से कोई जीव उत्पन्न 
होता है लेकिन केवलशान उत्पन्न नहीं होता है अतः वह अनन्तर भनुष्यभव में सिद्ध-बुद्ध-मुक्त 
नहीं होता है, निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है तथा सर्व दुःखों को अन्त करने बाली अन्त- 
क्रिया नहीं करता है । 


“७३६७ तियच पंचेन्द्रिय भव से अन॑तर मनुष्यभव में अन्तक्रिया :-- 

पंचिदियत्तिरिक्व्जोणिए ण॑ भंते! पंचिदियतिरिक्जजोणिएहितो अंतर 
उव्ब ट्टिता 200८ | प॑चिंदियतिरिक्खजोणिएसु मणसेसु य जहा नेरइए । 

-“पण्ण० प्‌ २० | सू १४३७-४० । प्रृु० ४६६२-६३ 

जिस प्रकार नारकभव से अनन्तर मनुष्य भव में उत्पन्न होकर कोई जीव केवल- 
शान प्राप्त करता है तथा सिद्ध-बुद्ध- मुक्त होता है, निर्बाण को प्राप्त करता है तथा सर्वदुःखों 
को अन्त करनेवाली अन्तक्रिया करता है उसी प्रकार तियंच् पंचेन्द्रियमज से अनन्तर 
मनुष्यभव में उत्पन्न होकर कोई एक जीव केवलस्ञान प्राप्त करता है तथा सिद्ध-बुद्ध-सुक्त 
होता है--निर्वाण को प्राप्त करता है तथा सर्वंदुःखों को अन्त करने वाली अन्‍न्तक्रिया 
करता है । 


“७३६८ मनुष्यभव से अनंतर सनुष्यभव में अन्तक्रिया :-- 
एवं मणुसे बि। “»पण्ण० प्‌ २० | सू १४४२ | ४० ४६३ 
तिय॑ च प॑चेन्द्रिय जीव की तरह मनुष्यभव से अनन्तर मनुष्य भव में उत्पन्न होकर 
कोई एक जीब केवलशान प्राप्त करता है तथा बह सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होता है--निर्वाण को 
प्राप्त करता है तथा सबदुःखों को अन्त करने बाली अन्तक्तिया करता है । 


*७३'६६ वाणव्यंतर-ज्योतिषी-वेमानिक देव से अनंतर मलुष्यभव में अन्तक्रिया :-- 
बाणमंतर-जोइसिय -वेमाणिए ( सु ) जहा असुरकुमारे | 
-+पषण्ण० प २० । सू १४४३ । ४० ४३ 
जिस प्रकार असुरकुमार से अनन्तर मनुष्यभव में उत्पन्न होकर कोई जीव केवल- 
ज्ञान प्राप्त करता है तथा सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होता है, निर्बाण को प्राप्त करता है तथा स्चदुःखों 
फो अन्त करनेबाली अन्तक्रिया करता है उसी प्रकार वाणब्य॑ंतर-ज्योतिष-बेमानिक देवभव 
से अनन्तर मनुष्यभव में उत्पन्न होकर कोई एक जीव केवल श्ञान प्राप्त करता है तथा सिद्ध- 
२६ 
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बुद्ध-सुक्त होता है--निर्बाण फो प्राप्त करता है और सर्व दुःखों को अन्त करनेबाली अन्त- 
क्रिया करता है । 


'७३'७ सलेशी प्ृथ्वी-अप्‌ू-वनस्पतिकायिक जीव और अनन्तर भव में अन्तक्रिया-- 

से नूणं भंते ! काउलेस्से पुढबिकाइए काउलेस्सेहितो पुढबिकाइएहिंतो अणंतर॑ 
उब्बट्वितता माणुस्सं विग्गह लमइ साणुस्स विग्गहं छभइत्ता केबर्ल बोहि बुज्मइ फेव्ल 
बोहि बु]्मशता तओ पच्छा सिज्माह जाब अतं करेइ २ हंता; मागंदियपुत्ता ! 
काउलेस्से पुठटचिकाइए जाव अं करेइ। 

से नृणं भंते ! काउलेस्से आउकाइए काउलेस्सेहितों आउकाइएहितो अ्णंतरं 
उब्बद्वित्ता माणुरप्त बिराहँ लभइ माजुरस्स विग्गहं छभशत्ता केवर्ल बोहहि बुज्मइ, जाब 
अत करेइ ? हंता; मार्गंदियपुत्ता ! जाब अत करे | 

से नूणं भंते ! काउलेस्से वणस्सइकाइए एवं चेब जाव अंत करे । 200« | 

एवं खछु अज्जो ! कण्हलेस्से पुटविकाइए कण्हलेस्सेहितो पुढविकाइण्हिंतो 
जाब अंत करेइ ; एवं खलु अज्जो ! नीललेस्से पुढविकाइए जाव अंत करेइ, एवं 
काउलेस्से वि, जहा पुढविकाइए एबं आउकाइए वि, एवं वणस्सइकाइए वि सश्चे णं 
एसमई । +भग० श १८ | उ ३ प्र १ से ३। १० ७६६-६७ 

कापोतलेशी ए्थ्वोकायिक जीव कापोतलेशी प्रथ्बीकांयिक जीव से मरण को प्राप्त 
होकर तदनन्तर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता है, मनुष्य शरोर की प्राप्त करके केवलशान 
को प्राप्त करता है तथा केवलबोधि को प्राप्त करने के बाद सिद्ध होता है, यावत्‌ सर्वदुःखों 
का अन्त करता है । 

कापोतलेशी अपकायिक जीब कापोतलेशी अप्‌कायिक योनि से मरण को प्राप्त 
होकर तदमन्तर मलुष्य के शरीर को प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केबल- 
ज्ञान को प्राप्त करता है तथा केवलज्ञान को प्राप्त करने के बाद सिद्ध होता है यावत्‌ स्व 
दुःखों का अन्त करता है! 

कापोतलेशी वनस्पतिकायिक जीव कापोतलेशी वनस्पतिकायिक योनि से मरण को 
प्राप्त होकर तदनन्तर मनुष्य-शरीर को प्राप्त करता है; मनुष्य शरीर को प्राप्त करके 
केवलज्ञान को प्राप्त करता है तथा केब्लशञान को प्राप्त करने के बाद सिद्ध होता है, यावत्‌ 
सब दुःखों का अन्त करता है । 

आया के पूछने पर भगवान्‌ महाबीर ने भी ( अहंपि णं अज्जो ! एबमाइक्खामि ) 
माकंदीपुत्र के उपयक्त कथन का समर्थन किया है । 
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कृष्णलेशी प्रथ्वोकायिक जीव कृष्णलेशी प्रथ्योकायिक जीव से, कृष्णलेशी अपुकायिक 
जीव कृष्णलेशी अपकायिक जीव से तथा इृष्णलेशी बनस्पतिकायिक जीव कृष्णलेशी बन- 
स्पतिका यिक जीव से मरण को प्राप्त होकर तदनन्तर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता है, 
मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवलश्ान को प्राप्ठ करता है तथा केवलज्ञान प्राप्त करने के 
बाद पिद्ध होता है, यावत्‌ सब ढुःखों का अन्त करता है । 

नीललेशी प्रथ्बीकायिक जीब नीललेशी प्रथ्वीकायिक योनि से, नीललेशी अप्‌का- 
यिक्र जीव नीललेशी अपक्रायिक योनि से तथा नीललेशी बनस्पतिकायिक जीब नीललेशी 
बनस्पतिकायिक योनि से मरण को प्राप्त होकर तदनन्तर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता 


है ; मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके केवलजान को प्राप्त करता है तथा केवलज्ञान को 
प्राप्त करने के बाद सिद्ध होता है, यावत्‌ सर्ब ढुःखों का अन्त करता है । 


'७३'८ कहाँ से अनंतर मनुष्यमव में आकर जीव तीथकरत्व पाकर अस्तक्रिया 
करता है :- 
रयण'्पभापुढविनेरइए ण॑ भंते ! रयणप्पमापुढविनेरइएहिंतो अणंतरं डब्ब्वता 
तित्थगरत्तं छभेज्ञा ? गोयमा! अत्थेगइए लमभेज्जा,अत्थेगइए णो लभेज्जा। से केणट्र ण॑ भंत्ते ! 
एबं वुख्इई-अत्थेगइए छमेज्जा, अत्थेगएण णो छभेज्ञा ? गोयमा ! जस्स ण॑ रगणप्पभा- 
पुढविनेरइयस्स तित्थयरनामगोयाइई' कम्माइ' बंद्वाइ' पुद्ठाई ( निधत्ताइ' ) कडाइ 
पट्टनवियाइ' निविद्वाइ अभिनिवरिद्वाइ अभिसमन्नागयाईं उदिन्नाईँ णो उबसंताईं 
भ(ह)बंति, से ण॑ रगणप्परभापुढ विनेरदएण रयणप्पभाषुढविनेरइएहिंतों अण॑ंतरं डउब्ब- 
ट्रित्ता तित्थगरत्तं लभेज्जा; जध्स ण॑ रयणप्पभापुढविनेरश्यस्स तित्थयरनामगोयाईं 
णो बद्धाईं जाव णो उदिन्नाईं डबसंताइ' भ(ह)बंति, से णं॑ रगणप्पभाषुडबिनेर्‌इए 
रयणपरभापुढ विने र्‌इ्हितो अणंतरं उत्बद्तता तित्थयरत्त' णो लमेज्ञा, से तेण- 
ट्रेंणं गोयमा ! एवं बुश्इ-- अस्थेगइए लमेज्जा, अत्थेगइए णो छमेज्ञा'। एबं 
( सक्करप्पभा० ) जाब बाल॒यप्पभापुढविने रडएहिंतो तित्थयरत्त' छमेज्जा | पंकप्पभा- 
पुढबिनरइए ण॑ भंते | पंकपपभानेरइणहिंतो अणंतर उन्बद्धित्ता तित्थयरत्तं लभेज्जा ! 
गोयमा ! णो इणई सम; अंतकिरियं पुण करेज्जा। 2.८। असुरकुमारे णं० 
( कुमारा णं ) पुच्छा। गोयमा ! णो इणईं समट्ठं, अंतकिरियं पुण करेज्जा | एवं 
निरंतर जाब आउकाइए। 2900< | वणप्फ(स्स)इकाइए णं॑० पुन्छा। ( तित्थयरतत' 
लभेज्जा) | गोयमा ! णो इणइं सम; अतकिरिय पुण करेक्‍जा | 0०<। पंचिदिय- 
तिरिक्खजोणिय-मणूस-बाणमंतर-जोइसिए णं० पुच्छा। (९ तित्थयरत्त' लभेह्जा ९ ) 
गोयमा | णो इणई सम, अतकिरियं पुण करेज्जा । सोहम्मगढ़ेवे णं भंते | अर्ण- 
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तरं चइ' ( चर्यं० च ) चइता तित्थयरत्' लमेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगहए रूमेज्जा, 
अत्थेगएए णो छमेज्जा, एवं जहा रयणपभापुटविनेरइए, एवं जाब सब्बदसिद्धग- 
दैवे। 
-+पण्ण० प्‌ २० | सू० १४४४-१४४६, १४५०, ५१,५४,५६-५८ । प्ृ० ४६३-६४ 
रलप्रभाषपृथ्वी से अनन्तर मनुष्यभव में कोई नारक जीब तीथ कर पद प्राप्त करता 
है, कोई एक नहीं करता है। जिसने तीथ कर नाम-गोज्न-कर्म का बन्‍्ध किया है, निधत्त 
किया है, कृत-निकाचित किया है, प्रस्थापित किया है, निविष्ट किया है; अभिनिषिष्ट 
किया है, अभिसमन्वागत किया है, उदयाभिसुख किया है परन्तु उपशान्त नहीं किया है 
वह तीर्थकरत्व पद प्राप्त करता है तथा जिसने तीर्थंकर नाम-गोन्न-कर्म का बन्ध नहीं किया 
है यावत्‌ उदय में लाया नहीं है लेकिन उपशान्त किया है वह तीथ करत्य को प्राप्त नहीं 
करता है। इसी प्रकार शकराप्रभा-बालुकाप्रभा प्रथ्वी का कोई एक नारकी अनन्तर 
मनुष्यभव में तीर्थ करत्व को प्राप्त करता है, कोई एक नहीं करता है। 
पंकप्रभा पथ्वी से अनन्तर मनुष्यभ्व में आकर कोई भी नारकी तीथ॑'करत्व को 
प्राप्त नहीं करता है लेकिन कोई एक जीव अन्तक्रिया करता है। धूमप्रभा पृथ्वी से अनन्तर 
मनुष्यभव में आकर कोई भी नारकी तीथ करत्व को प्राप्त नहों करता है, अन्तक्रिया भी 
नहीं करता है लेकिन कोई एक जीव स्व बिरति प्राप्त करता है। तमप्रभा-प्रथ्वी से अनन्तर 
मनुष्यभव में कोई भी नारकी तीथकरत्ब को प्राप्त नहीं करता है; अन्तक्रिया भी नहीं करता 
है लेकिन कोई जीव देश-विरति प्राप्त करता है। तमतमाप्रभा-प्रथ्वी से कोई भी नारकी 
अनन्तर भव में तीथकरत्व को प्राप्त नहों करता है, अन्तक्रिया भी नहीं करता है लेकिन कोई 
एक जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। 
असुरकुमार देव से अनन्तर मनुष्यभव पाकर कोई भो जीव तीर्थ करत को प्राप्त नहीं 
करता है लेकिन कोई एक जीव अन्तक्रिया करता है। इसी प्रकार नागकुमार से यावत्‌ अप- 
काय तक ऐसे ही जानना । 
अग्निकाय-वायुकाय से अनन्तर भव में कोई भी जीव तीथ॑'करत्व को प्राए नहीं 
करता है तथा अन्तक्रिया भी नहीं करता है लेकिन कोई एक जीब केवलो प्ररूपित धम का 
भ्रषण करता है । 
बनस्पतिकाय से अमन्तर मनुष्यभव पाकर कोई भी जीव तीथकरत्व को प्राप्त नहीं 
करता है लेकिन कोई एक जीव अन्तक्रिया करता है| 
द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय से अनन्तर मनुष्यभव पाकर कोई भी जीब तीर्थ- 
करत्व को प्राप्त नहीं करता है, अन्तक्रिया भी नहीं करता है लेकिन कोई एक जीव मन;- 
पर्येबज्ञान प्राप्त करता है| 
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तिय॑ च पंचेन्द्रिय-म नुष्य वाणव्यंतर-ज्योतिषी से अनन्तर मनुभ्यभव पाकर कोई भी 
जीव तीथ करत्व को प्राप्त नहीं करता है, लेकिन कोई एक जीव अन्तक्रिया करता है | 


सौधमंदेव से सर्वार्थसिद्धि तक के बेमानिक देब से अनन्तर मनुष्य भव पाकर कोई 
एक जोब तीथ करत्व को प्राप्त करता है, कोई एक नहीं प्राप्त करता है--जेसा रल्नप्रभा 
पृथ्वी के नारकी के विषय में कहा--बैसा हो सब जानना । 


टीका--( तित्थगरनामगोयाई ) “बद्धानि' सूचीकछाप इब सूत्रेण प्रथमतो 
बद्धमात्राण, तदनन्तरमग्निसंपर्कानन्तर सकृत्‌ घनकुट्टितसुचीकछापवत्‌ सृष्टानि 
“निधत्तानि' उद्दतेनापवर्तनावजशेषकरणायो ग्यत्वेन व्यवस्था पितानीति भावाथ: कृतानि' 
निकाजचितानि सकछकरणायोग्यत्वेन व्यवस्थापितानीस्यर्थः अ्रस्थापितानि! मनुष्यगति- 
पंचेन्द्रियजातिन्रसबादरपर्य प्रसुभगादेययश:कीर्तीनामसहोद्यत्वेन व्यवस्थापितानीति 
भावः “निविष्टानि' तीब्रानुभावजनकतया स्थितानि अभिनिविष्टानि! विशिष्ट- 
विशिष्टतराध्यवसायभावतोउतितीब्रासुभावजनकतया_ व्यवस्थितानि अभिसम- 
न्‍्थागतानि' उद्याभिमुखीभूतानि 'उदीर्णानिं' विपाकोदयमागतानि 'नोपशान्तानि! 
न सर्वथाउभावमापन्नानि निकाचिताश्ववस्थोद्रे करहितानि वा न भवन्ति । 


जिसने तीथ कर नाम-गोंत्र-कर्म का--(बद्धानि) धागे से जुड़े हुए सुई के समुदायकी 
तरह प्रारंभिक बन्ध किया है, ( स्पृष्टानि ) स्प्रृष्ट--अग्नि में तपाकर, घन से कुटे हुए सुई 
के समूह की तरह परस्पर में स्पर्श किया है, ( निधत्तानि ) निधत्त -उद्वतना और अप- 
बत॑ना को छोड़कर अवशेप करणों के अयोग्य किया है, ( कृतानि ) निकाचित--सब करण 
के अयोग्य किया है, ( प्रस्थापितानि ) प्रस्थापित--मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, 
बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय तथा यशःकीर्तिनाम कर्मो' के साथ में उदय रूप में व्यवस्थित 
क्रिया है, ( निविष्टानि ) निविन्‍्ट--तीवरस का उत्पादक बनाया है, तीत्ररस का प्रदायक 
बनाया है, ( अभिनिविष्टानि ) अभिनिविष्ट--विशिष्ट-विशिष्टतर अध्यवसाय होने से 
अति तीत्ररस का उत्पादक बनाया है, अति तीवरस का प्रदायक बनाया है, (अभिसमस्वा- 
गंतानि ) अभिसमन्वागत-छदयाभिसुख किया है, ( उदीर्णानि ) उदीर्ण--विपाकोदयरूप 
में उदय में लाया है, (नोपशाल्तानि) नोउपशान्त--तोर्थ कर नाम-गोत्र-कम को उपशान्त 
नहीं किया है अर्थात्‌ निकाचितादि अवस्था के बाहुल्‍्य से रहित नहीं किया है--वह जीब 
तीथ करत्व को प्राप्त करता है ! 


#०६ क्रिया-कोश 
'७३'६ कौन जीव अस्तक्रिया करते दैं-- 
"७३६१ दया-घधर्म की प्ररूपणा करने वाले जीव :-- 

तत्थ ण॑ जे ते समणा माहणा एबमाइकक्‍्खंति जाव परूवेंति- सब्बे पाणा (सब्वे 
भूया सव्वे जीवा ) सब्वे सत्ता ण हंतव्बा ण अज्ञावेयव्बा ण परिधेयव्वा ण उदद- 
वेयब्बा। ते णो आगंतुच्छेयाए ते णो आगंतुभेयाए जाव जाइ-जरा-मरण-जोणि- 
जम्मण-संसार-पुणब्भव-गब्भवास-भवपव॑च-कर्लुंकली भागिगो भविस्संति। [तेणों 
बहुण दंडणाणं जाब णो बहूणं मुडणाणं जाव बहूण दुक्ख-दोम्मणस्सार्ण णो 
भागिणो भविस्संति | ] अणाईं च रण अणवयर्ग दीहमद्ध' चाउरंत-संसार-कंतारनुज्ो 
भुज्नो णो अणुपरियद्धिस्संति, ते सिश्किस्संति जाब सब्बदुक्खाणं अंतं करित्संति। 

+खूय० श्र्‌ु२।अ २। सू २६ | ए* १५६ 

वे श्रमण-ब्राक्षण जो ऐसा कहते हैं यावत्‌ प्ररूपणा करते हैं कि स्व प्राण-भूत-जीव- 
सत्वों का हनन नहीं करना चाहिए, दण्ड नहों देना चाहिए, दासबृत्ति नहीं करानी 
चाहिए, यावत्‌ उद्वंग नहीं पहुँचाना चाहिए। भविष्यत्‌ काल में वे सब्र जीव छेदन- 
भेदन को प्राप्त नहीं होंगे यावत्‌ जाति-जरा-मरण-योनि-जन्म-संसार में बार-बार जन्म 
लेकर गर्भ में आकर भव-प्रणंच में महान पीड़ा नहीं पायेंगे। वे बहुत कष्ट-मण्डन-तर्जन 
यावत्‌ दौम॑नस्य के भागी नहीं होगे । वे इस अनादि अनन्त चातुर्गतिक संसार रूपी अटबी 
में दीघंकाल पर्यन्त बार-बार परिभ्रमण नहीं करेगे । 

ऐसा दयाध्रम प्रतिपादित करने वाले अ्रमण-ब्राह्मण सिद्ध होगे बावत्‌ सर्व दुः्खों का 
अन्त करेंगे अर्थात्‌ अन्तक्रिया करेंगे । 


७३ ६'२ निम्नन्थ प्रवचन में स्थित जीव अन्तक्रिया करता है :-- 

(क) इणमेव णिग्गंथे पावयणे सच्चे, अणत्तरे, केबलए, संसुद्धे, पढिपुण्णे, 
णेयाडए, सललकत्तणें, सिद्धिमर्गे, मुत्तिमग्गे, णिव्वाणमग्गे, णिनल्लाणममे, अवितह- 
मविसंधि, सब्बदुक्बप्पहीणमग्गे, इहट्चिया जीवा सिज्मंति, बुज्फंति, मुच्न'ति, 
परिणिव्यायंति सव्बदुक्खाणमंतं करंति | -+ओब« | सू० ३७ । प्र २२ 

(ख) इणमेव णिग्गंथं पावयर्ण सचन्च, अपुत्तरं, केबलियं, पडिपुण्णं, संसुद्ध/, 
नेयाडर्य, सल्‍्लकत्तणं, सिद्धिमर्गं। मुत्तिमर्गं, निज्जाणमर्ग, निव्वाणमर्गं, अवितहम बिसं- 
( दिद्ध' )धि, सव्बदुक्खपह्दीणमर्गं | एस्थं ठिया जीवा सिज्म॑ति, बुज्कंति। मुच्च॑ति, 
परिनिव्वाय॑ति, सव्बदुक्खाणमंत करंंति ! “-आव० अ ४ । सू ७ प्रृ० ११६६ 

आझआखूय० श्र २। अ७। सू ११ । प्ृ० १७७ 
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यह निगम्न॑न्थ प्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, केबल--अद्वितीय है, प्रतिपृर्ण है, संशुद्ध-- 
निर्दोष है, नेयायिक--न्याय से सिद्ध-प्रमाण से अबाधित है, मायाकतन-- मायादिशल्य 
का निवारक है, सिद्धिमार्ग है, सुक्तिमार्ग है, निर्वाणमाग है, निर्याणमार्ग-पुनरागमन से 


रहित है, अवितथ-वबास्तबिक है, अधिसन्धि--विच्छेद रहित है, सर्वदुःखप्रहीण-- सकल 
दुःखों का निःशेष करने वाला मार्ग है। 


ऐसे प्रवचन में स्थित जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्बाण को 
प्राप्त करते हैं तथा सब दुःखों का अन्त करते हैं । 


७३६३ संबृत अनगार अंतक्रिया करता है :--- 

संवुड़े ण॑ भंते! अणगारे सिज्क३ ( बुज्कर्‌, मुझ परिनिव्वाइ ) जाव सब्व- 
दुबखाणमंत करेइ ९ 

हंता ! सिज्मइ, जाव अंत करेइ । 

से केणट्ट णं भंते ९ 

गोयमा ! संबुड़े अणगारे आउयवज्ञाओ सत्तकम्मपगडीओ धणियर्बधण- 
बद्धाओ सिढिलबंधणबद्धाओ पकरेइ, दीहकालट्टिहयाओ हस्सकालश्वियाओ पकरेइ, 
तिव्बाणुभावाओ मंदाणुभावाओ पकरेइ, बहुप्पएसगाओ अप्पएसगाओ पकरेइ, 
आउय॑ च ण॑ कम्म ण बंधएइ, अस्सायावेयणिज्जं च णं कम्मं णो भुज्जो भुज्जो उब- 
चिणाइ, अगाइयं चण्णं अणबदग्गं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं वीईवयइ। से 
तेणटं णं गोयमा ! एवं वुधइ-संवुडे अणगारे सिज्कमाइ जाव अत॑ करेइ । 

+ऊैभग० श॒ १। उ १ । प्र ५८-५६ । प्रृ० ३२८६-६० 

संवृत्त अणगार सिद्ध होता है यावत्‌ सर्व दुःखों क। अन्त करता है क्योंकि संबृत्त 
अणगार आयुकम को छोड़ कर गाँठ रूप से बँधी हुईं सात कर्म-प्रकृतियों को शिथिल रूप 
से बन्धन करता है ; दीघकालीन स्थिति वालो कमंप्रकृतियों को अल्पकालीन स्थिति वाली 
करता है ; तीवानुभाव वाली को मंदानुभाव वाली करता है; बहु प्रदेशवाली को अल्प 
प्रदेशवाली करता है ; आयुकर्म को नहीं बाँधता है; असातावेदनीय कर्म को बार-बार 
उपचय नहों करता है; अनादि--अनंत दीघेमार्ग वाले चार गति रूप संसार-अटठबी को 
उल्लंध जाता है, इस कारण से ऐसा कहा गया है कि संबवृत्त अणगगार सिद्ध होता है यावत 
सत्र ठुःखों का अन्त करता है । 


“७३६४ एजनादि क्रिया नहीं करने वाछा जीव अन्तक्रिया करता है :-- 
जीवे ण॑ं मंते |! सया समियं नो एयइू--जाव--नो लं त॑ भाव॑परिणमइ ९ हंता, 
मंडियपुत्ता ! जीवे णं सया समिय--जाव--नो परिणमह | 
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जाब च ण॑ भंते | से जीवे नो एयइ--जाव-नो त॑ त॑ भाज॑ परिणमह, तार्व॑ 
चरण तत्स जीवस्स अते अतकिरिया भवद ९ हंता, जाव--भबडह़ | 
से केणई णं-जाव --भच३ ? मंडियपुत्ता ! ( मंडिआ ! ) जाब॑ च णं से जीवे 
सया समिय नो एयह-जाव- नो परिणमइ३ ता च ण॑ से जीवे नो आरंभइ, नो 
सारंभइ, नो समारंभह ; नो आरंभे बटूइ, नो सारंभे बहू, नो समार॑भे बहूह ; 
अणारंभमाणे, असारंसमाण, असमारंभमाणे; आर॑भे अवट्टमाणे, सारंभे अवट्टमाणें, 
समारभे अवट्टमाणे बहूं पाणाणं, भूयाणं, जीवाणं, सत्ता्णं अदुक्खबणयाए-- 
जाव - अपरियावणयाए बट्टह। 90०८ से तेणटंणं मंडियपुत्ता ! एवं वुचइ--जाब च 
णं से जीवे सया समिय॑ णो एयइू, जाब--अते अंतकिरिया भवई । 
+भगण श ३।उ ३१ प्र १३-१५ । ० ४०७ 
जो जीव सदा समपृर्ं॑क कम्पन नहीं करता है यावत उन-उन भावों में परिणमन 
नहीं करता है वह जीव अन्तक्रिया करता है क्‍्योंक्रि जो जोब एजनादि क्रिया नहीं करता है, 
उन-उन भावों में परिणमन नहीं करता है वह आरम्भ-सारंभ-समारम्भ नहीं करता है, आरम्भ- 
सारम्भ-समारम्भ में नहों वत्तता है, आरम्भमान-सारम्भमान-समारम्भमान नहीं है, आरम्भ- 
सारम्भ-समारम्भ में वर्तमान नहीं है वह जीव बहुत प्राण-भूत-जीव सत्तवों को दुःख-शोक 
आदि नहीं पहुँचाता है अतः उस कम्पनरहित जीव को अन्त समय में अन्तक्रिया होती है । 


“७३६५ अक्रिय जीव उसी भव में अन्तक्रिया करता है :-- 
जइ अकिरिया तेणेब भवर्गहणेणं सिज्क॑ति >जाब--( बुज्क ति, मुच्च॑ंति, 
परिणिव्वायंति सब्बदुक्खाणं ) अतं कर्रति १ हँता, ( गोयमा ! ) सिज्म॑ति जाब 
अत॑ करंति। -+भगण श ४१ उ १ प्र श्८ । पृ० ६३२४ 
जो जीव अक्रिय हो जाता है वह उसी भव में सिद्ध, बुद्ध, सुक्त होकर परिनिर्वाण 
को प्राप्त करता है और सब दुःखों का अन्त करता है। 


७३६'६ तेरहव॑ क्रियास्थान में वतमान जीव अल्तक्रिया करता है :-- 
एयंसि चेब तेरसमे किरियाद्ाणे बट्माणा जीवा सिज्मिसु बुक्मिसु मुच्चिसु 
परिणिव्ञाइंसु जाब सव्बदुक्खार्ण अत॑ करसु वा करंति वा करिस्संति वा । 
ऊसूयण० भू २।अ २। सू २७ | प्ृ० १५६ 
तेरहवें क्रियास्थान (ऐयापथिक'क्रियास्थान) में वत्तेता हुआ जीब अतीत काल में 
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर परिनिर्वाण को प्राप्त किया है तथा सर्व दुःखों का अन्त किया है, 


चर्तभान काल में सब दुःखों का अंत करते हैं तथा भविष्यत्‌ काल में सब॑ दुःखों का अंत 
करेंगे ! 
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“७३६७ कैबली अंतक्रिया करते हैं :-- 
केबली ण॑ भंते ! मणूसे अतीत, अणंतं, सासय॑ समय॑ जाव -अंतं करेंसु ? 
हँता, सिज्मिंसु, जाव--अंतं करेंखु, एते तिन्‍न्नि आछाबगा भाणियव्वा 
छउमत्थस्स जहा, नवरं- सिज्मिंसु, सिज्कृति, सिज्मिस्संति । 
से णृ्ण मंते ! अतीत, अणंत॑, सासय॑ समय पडुप्पण्णं वा सासय॑ समय॑ ; 
अणागय॑ अणंतं वा सासय॑ समयं जे केड अंतकरा वा, अंतिमसरीरिया वा, सब्बदुक्खाणं 
अंत' करंसु वा, करति वा, करिस्संति वा; सब्बे ते उप्पन्नणाणदंसणघरा) अरहा, 
जिणा (णे, केवली भवित्ता, तओ पच्छा सिज्म॑ति, जाब--अ'तं करित्संति वा ? 
हंता; गोयमा | झतीत॑; अणंतं; सासय जाव - अ'तं करिस्संति बा । 
ऊझआभिंग० श १।उ ४। प्र १६६१-६२ । प्ृ० ३६५ 
बीते हुए अनन्त शाइबत काल में केवली मनुष्य मिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुआ है यावत्‌ सर्व 
दुःखों का अन्त किया है; वर्तमानकाल में करते हैं तथा भविष्यत्‌ काल में करेंगे । 
बीते हुए अनन्त शाइबत कान में, बतमान शाइवत काल में तथा अनंत शाइबत 
भविष्यत्‌ काल में अंतकरों ने, चरम शरीर वालों ने सब दुःखो का अन्त किया है, करते हैं 
तथा करेंगे ! वे सब उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधारी, अरिहंत, जिन, केवली होकर फिर सिद्ध- 
वृद्-सुक्त हुए हैं यावत्‌ सब दुःखों का अन्त करेंगे । 


3७७०२६/२ "अेल्‍++क ७8७०-१३ पल, 


'७६'१० फेवली जीव अतक्रिया केसे करते हैं :-- 

| सयोगी केवली आवश्यकतानुसार समुदघात करके या बिना किये ही अंतक्रिया 
की शेष पर्याय मनोयोग के निरोध से प्रारंम करते हैं। | 

(क) अहाड्यं पालइत्ता अतोमुहुत्तद्वावसेसाए जोगनिरोहं करेमाणे सहुम- 
किरियं अप्पडिवाइ सुक्कज्कार्ण कायमाणे तप्पठमयाए 'मणजोगं निरु भ३ मणजोगं 
निरुभित्ता वयजो्ग निरुभइ, वयजोगं निरुभित्ता ( कायजोगं निरु म३, कायजोगं 
निरु भित्ता ) आणपाणनिरोहं करेइ, आणपाणनिरोहं करित्ता, ईसिपंचहस्सक्खरुचा- 
रणद्वाए य ण॑ अणगारे समुच्छिन्नकिरियं अनियह्टिसुक्कज्काणं मियायमाणे 
वेयणिज्ज॑ आडयं नाम॑ गोत्तं चत्तारि कम्मंसे जुगवं खबेइ | 

तथो ओराछिय (तेय) कम्माइ च सव्वाहि विप्पजह॒णाहि विप्पजहित्ता उज्जु- 
सेडिपत अफुसमाणगई उड्ँ एगसमएणं अविग्गद्देणं तत्थ गंता सागारोबउत्त 
सिज्म$ बुज्भड़, मुच्‌इ, परिनिव्याएड, सन्वदुक्खाणमंत करेइ । 

“ऊत्त० अ र६ | सू ७३०७४ | प्ृ० १०३६ 
२७ 
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केवलज्ञान प्राप्ति के अनन्तर केवली जीव अपने अवशिष्ट आयुक्रमं को भीगता 
हुआ जब अन्‍्तमहूर्त कालप्रमाण आयु शेष रह जाती है तब योगों का निरोघ करते हुए 
सूक्ष्मक्रिय अप्रतिपाती शुक्षष्यान ध्याते हुए पहले मनोयोग का निरोध करते हैं, मनोयोग का 
निरोध करके वचनयोग का निरोध करते हैं; वचनयोग का निरोध्र करके काययोग का 
निरोध करते हैं, काययोग का निरोंध करके खासोच्छवास का निरोध करते हैं । 


हु 


इसके बाद पाँच हस्वाक्षर के उच्चारण करने में जितना समय लगे उतने समय में 
केवली अणगार समुच्छिन्न अक्रिय अनिवृत्ति शुक्लध्यान को ध्याते हुए बेदनीय, आयु, नाम; 
गोत्र--इन चार कर्मों को एक साथ क्षय कर देते हैं । 

फिर औदारिकः तेजस तथा कार्मण शरीर को सर्वथा त्यागकर ऋजुश्नेणी को प्राप्त 
होता है और अस्पृष्ट ( अव्याहत ) अविग्रह, एक समय ऊध्वंगति से साकारोपयोग सहित 
सिद्धस्थान पाकर सिद्ध, बुद्ध, सुक्त होता है यावत्‌ सब दुःखों का अन्त करता है । 


(स्व) से णं पुव्वामेव सण्णिस्स पंचिद्यिपज्वत्तयस्स जहण्णजोगिस्स (जोगम्स) 
हेट्रा असंखेजगुणपरिहीणं पढम॑ मणजोगं निरु मइ, तओ (तदा) अणंतर च ण॑ बेइद्य 
पञ्नत्तगस्‍्स जहण्णजोगिस्स हेद्रा असंखिज्नगुणपरिहीणं दोच्च (बिह॒यं) बहजोर्ग निरु भइ, 
तओ अणंतरं च ण॑ सुहुमस्स पणगजीवस्स अपज्त्तयत्स जहजोगिस्स हेद्रा असंखेजगुण- 
परिहीणं तब्च (तईयं) कायजोगं निरु भइ, से ण॑ं एएणं उबाएण॑ - पढम॑ मणजोगं निरु भह, 
मणजोगं निरु भित्ता बइजोगं निरु मठ, वइजोगंनिरु भित्ता कायजोगं निरुभइ, काय- 
जोर निरु भित्ता जोगनिरोहं करेइ, जोगनिरोहं करेत्ता अज्ञोगयं (त्त) पाउणइ, अजो- 
गये पाउणित्ता ईसीहस्सपंचक्खरुश्चारणद्वाए असंखेज्जसमइयं अंतोमुहुत्तियं सेलेसि 
पडिवज्जइ, पुव्बरश्यगुणसेढीयं च ण॑ कम्म॑ तीसे सेलेसिमद्भधाए असंखेज्ञाहिं गुणसेढीहिं 
असंखेज्जे कम्मखंध ( अणंते कम्मंसे ) खबयइ, खबदइत्ता वेयणिज्ञ5:उणामगोत्तें 
इस ए चत्तारि कम्मंसे जुगव॑ खबे४, जुगव॑ खवेत्ता ओरालछियतेयाकम्मगाइ' सब्बाहि 
विप्पजहणाहिं विप्पजहइ, विप्पजहित्ता उज़ु ( ज्जु ) सेढीपडिबण्णे ( णो ) ( उच्छु- 
सेढीपडिबण्णे ) अफुसमाणगईए ( अफुसमाणगई ) एगसमणएणं अविग्गहेण उद्ध' 
गंता सागारोवउतते सिज्माइ बुज्कइ० । ( जाव अंत करेइ ) ( तत्थ सिद्धों भव३। ) 

जापण्ण० प ३६ | सू २१७७ | पृ० ७५३३ 

-“उब० सू ४३ | प० ३७ 

समुद्धात समाप्त करके आसनादि वापस देने के बाद सयोगी केवली--पहले जघन्य 

योग वाले पर्याप्तसंज्ञी पंचेन्द्रिय के मनोयोग से नीचे असंख्यात गुणहीन मनोयोग का 
निरोध करता है ; इसके बाद अविलम्ब--दूसरे जघन्य योग वाले पर्याप्त द्वीन्द्रिय के बचन- 
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योग से नीचे असंख्यातगुणहीन वचनयोंग का निरोध करता है; इसके बाद अबिलम्ब 
तीसरे--जधन्य योग बाले अपर्याप्त पनकजीब के काययोग से नीचे असंख्यातगुणहीन काय- 
योग का निरोध करता है | 


इस उपाय से अथवा इस प्रकार वह पहले, मनोयोग का निरोध करता है ; दूसरे, 
मनोयोग का निरोध करके बचनयोग का निरोध करता है ; तीसरे, बचनयोग का निरोध 
करके काययोग का निरोध करता है ; काययोग का निरोध करके योग का निरोध करता 
है ; योग का निरोध करके अयोगित्व को प्राप्त करता है ; अयोगित्व को प्राप्त करके थोड़े 
काल में पाँच हस्वाक्षर को उच्चारण करने में जितना समय लगे उतने असख्यात समय के 
अन्तम हूते प्रमाण समय में शेलेशीत्व को प्राप्त होता है । 

तथा पृत्र में जिनकी गुणश्रेणी रची गई है ऐसे कर्मों का अनुभव करता है। बह 
उस शैलेशी काल में असंख्यात गुणश्रेणी द्वारा असंख््यात (अनन्त) कमंस्कधों का क्षय करता 
है तथा कर्मस्कंधों का क्षय करके वेदनीय, आयु, नाम तथा गोत्र-इन चार कर्मा शॉ-- 
कमंभेदों को एक साथ खपाता है । 

चारों कर्मों को एक साथ खपाकर औदारिक, तेजस तथा कामंण शरीरों को स्ब- 
प्रकार से व्याग देता है । शरीरों को त्याग करके ऋजुश्रेणी को प्राप्त करके अस्प्रष्ट गति से 
एक समग्र की श्रविग्रहगत्ति द्वारा ऊध्य में जाकर साकारोपयोग सहित सिद्ध, बुद्ध, सुक्त 
होकर, सर्व दुःखो का अन्त करके सिद्धपद को प्राप्त करता है । 

टोका योगनिरोध॑ कुबन्‌ प्रथम मनोयोग निरुणद्धि, तश्च पर्याप्रमान्रसंजषिपब्चे- 
निद्रयस्य प्रथमसमये यावसम्ति मनोद्रव्याणि यावन्मात्रश्च तद्ूव्यापार: तस्मादसंख्येय- 
गुणहीन मनोयोगं प्रतिसमय॑ निरुन्धानोउसंख्येयेः समयेः साकल्येन निरुणद्वि, उक्त' 
च -- 'पञ्नत्तमेत्तलण्णिस्स जत्तियाइ जहण्णजोगिप्स | होंति मणोदठ्याइ तवब्वावारो 
य जम्मत्तो ॥९॥ तदसंखगुणविही्णं समणएण समए निरुंभममाणो सो। मणसो 
सब्वनिरोहं करे असंखेज्जसमणहिं ॥२॥” एतदेवाह--से ण॑ मंते !” इत्यादि, सः-- 
अधिकृतकेवली योगनिरोध॑ चिकीषन्‌ पृवरमेव संज्ञिनः पर्याप्तस्थ जघन्ययोगिनः सत्कत्य 
मनोयोगस्येति गम्यतेडयस्तात असंख्येयगुणपरिद्दीन॑ समये समये निरुन्धानो 5संख्येये: 
समये: साकल्येनेति गम्यते प्रथम मनोयोगं निरुणद्धि, 'ततोउनंतरं च ण' मित्यादि, 
तध्मात्‌ सनोयोगनिरोधादनन्तरं च शब्दों वाक्यसमुश्नये णमिति वाक्याछझ्ठारे 
ह्वीन्द्रियस्य पर्याप्त्य जघन्ययोगिनः सत्कस्य वागूयोगस्येति गम्यतेड्घस्तात्‌ बाग्योग 
असंख्येयगुणपरिहीन समये समये निरुन्धानो5संख्येयं: समयेः साकलयेनेति गम्यते 
ढ्वितीय॑ वाग्योगं निरुणद्धि, आह च॒ भाष्यकृत्‌- पज्जत्तमित्तबिंदिय जहण्णबइजोग- 
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पत्मवा जे ड। तदसंखगुणविहीणं समये समये निरुभंतो ॥|१॥ सव्बबइजोगरोहं 
संखाईए्िं कुणइ समएहिं” 'ततोउणंतरं च ण' भित्यादि, ततो बाग्योगादनस्तरं चर्णं 
प्राग्यल्‌ सूह्ममस्य पनकजीवस्य अपर्याप्तकस्य प्रथमसमयोत्पल्नस्थेति भावाथः 
जधन्ययोगिन:--सर्वाल्पवोयस्य पनकजी वध्य यः काययोगस्तस्याघल्तादसंख्येयगुणही न॑ 
काययोग॑ समये समये निरु धन असंख्येये: समये: समस्तमपीति गम्यते ठतीय॑ काय- 
योग निरुणद्धि, त॑ च काययोग्ग निरुन्‍्धानः सूक्ष्मक्रियम्रप्रतिपाति ध्यानमधिरोदह्दति, 
तत्सामर्श्यात्ष वबदनोद्रादिविवरपुरणेन सब्कुचितदेहत्रिभामवत्तिप्रदेशो भवति, तथा 
चाह भाष्यकृतू--“तत्तो य सुहुमपणगस्स पढमसमयोबयण्णस्स ॥ जो किर जहण्ण- 
जोगी तदसंखेज्गुणहीणमेक्केक्के । समएहिं रुभमाणो देहतिभागं च मु'चंतो ॥१॥ 


रुभइ स कायज्ोगं संखाईएहिं चेब समर्णहि, काययोगनिरोधकाहछान्तरे चरमे 
अन्तमुहत्त॑ं वेदनीयादित्रयस्य प्रत्येक स्थिति: सर्वापवत्त नया अपवर्च्यायोग्यवस्था- 
समाना क्रियते गुणाश्रणिक्रमविरचितप्रदेशा 200< | 


आअयोगता च॒ प्राप्य--अयोगतापराप्त्यभिमुखो भूत्वा 'ईसि' ति स्तोक॑ फालं 
शलेशीं प्रतिपय्यते इति संबंध/कियता कालेन विशिष्टां इत्यत आह--ह/्बपंचाक्षरोश्वा- 
रणाद्धया, किमुक्तं भवति ?-नातिढ़ त॑ं नातिविरूस्बितं किस्तु मध्यमेन प्रकारेण याबता 
कालेन डव्मणनम-हस्येव॑ रूपाणि पंचाक्षराणि उच्चाय्यन्ते ताबता कालेन विशिष्टा- 
मिति, एतावान्‌ काल: कि समयप्रमाण इति निरूपणार्थमभाह--असंख्येयसामयिकां - 
असंख्येयसभयप्रमाणां, यज्वासंड्येयसमयप्रमाणं तन्न जघन्यतो्प्यन्तमुहूतप्रमाणं तत 
एषाउप्यल्तमंहूत्त प्रमाणेति ख्यापनायाह-“आल्तमुंह्त्तिकी शेलेशी! मिति, शीरूं - 
बारित्रं तथे ह निश्चयतः सर्वेसंवररूपं तदू आह्य; तस्थेब सर्बोत्तमत्वातू, तस्येशः शीलेश: 
तस्य याध्वस्था सा शेलेशी तां प्रतिपद्यते, तदानीं च॒ ध्यान ध्यायति व्यवच्छिन्न- 
क्रियमप्रतिपाति, उक्त च-सीलं व समाहाणं निचकयओ सब्बसंबरों सो य | तस्सेसो 
सीलेसो सेलेसी हो तद्वत्था ॥९॥ हस्सक्खरा३' मज्फेणं जेण कालेण पंच भण्णंति । 
अच्छइ सेलेसिगतो तत्तियमित्त' तओ कार्ल ॥४तणुरोहारंभाओ मायइ सुहुमकिरिया- 
नियट्टि सो । वोल्छिल्नकिरिमप्पडिवाई सेलेसिकालंमि।।३॥”न केबल शैलेशीं प्रतिपश्चते 
पूबरचितगुणभ्रेणीक च बेदनीयादिक॑ कर्म अनुभवितुम्रिति शेष: | 2००८। आह-- 
'तीसे सेलेसिअद्धाएं इत्यादि, तसयां शलेश्यद्वायां बर्चमानोउसंख्येयामिगंणश्रेणीमि 
पूवनिेत्तिताभिः प्रापिता ये कमत्रयस्य प्रथक्‌ प्रतिसमयमसंख्येया: कर्मस्व॑धास्तान्‌ 
क्षपयन! विपाकतः प्रदेशतो बा वेदनेन निजरयन्‌ चरमे समये वेदनीयमायुर्नामगोन्र- 
मित्येतान्‌ चतुरःकर्मा शान! कमंभ्रेदान्‌ युगपत्‌ क्षपयति,युगपश्च क्षपयित्वा ततोनस्तर- 
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समये ओदारिकतजसकामंणरूपाणि त्रीणि शरीराणि 'सम्बाहिं विप्पजदृणाई' इति 
सबविप्रहाने:, सूत्रे स्त्रीत्व॑ प्राकृतत्यात्‌। बिप्रजहाति, किमुक्त भवति ९-यथा प्राक्‌ 
देशतस्त्यक्तवान्‌ तथा न त्यजति, किन्तु सवः प्रकारे: परित्यजतीति, उक्त च-“ओरा- 
छियाइ चयह सब्वाहिं विप्पजहणाहि भ॑भणियं। निस्सेस तहा न जहा देसबाण्ण 
सो पुष्वि ॥१॥” 

साकारोपयुक्त: सन्‌ सिद्ध्यति निष्ठिताथों भवति, सर्बा हि रब्धयः साकारो- 
पयोगोपयुक्तस्य उपजायते नानाकारोपयुक्तस्‍््य, सिद्धिरप्येषा सर्वेल्ब्ध्युत्तमा लब्धिरिति 
साकारोपयोगोपयुक्तस्यो पजायते, आह च---“सब्वाओ रुद्धीओ ज॑ सागारोब॒ओग- 
छाभाओ | तेणेह सिद्धिलद्धी उप्पज्जइ तदुवउत्तस्स ॥१॥” तदनन्तरं तु क्रमेणोपयोग- 
प्रवृत्ति: । तदेव॑ यथा केवली सिद्धों भवति तथा प्रतिपादितमिदानीं सिद्धा यथास्वरूपा- 
स्‍्तत्नावतिष्ठन्ते तथा प्रतिपादयति- “ते ण॑ तत्थ सिद्धा भव॑ती' त्यादि, ते--अनन्त- 
रोक्तकमसम्भूता णमिति वाक्‍्यालंकारे तत्र छोकाल्ते सिद्धा भवन्ति | 

-5पण्ण० प ३६ | सू २१७५ | टीका 

सयोगी केबली योगनिरोध करता हुआ पहले मनोयोंग का निरोध करता है और वह 
पर्याप्तसंशी पंचेन्द्रिय के प्रथम समय में जितना मनोद्रब्य और जितना उसका व्यापार होता 
है उससे असंख्यात गुण नन्‍्यून मनोयोग का प्रति समय निरोध करता हुआ असंझख्यात समय में 
मर्बथा मनोयोग का निरोध करता है। किसी आचार्य ने कहा है--“जघन्य योग वाले 
पर्याप्त मात्र संशी के जितने मनोद्रव्य होते हैं और जितना उसका व्यापार होता है उससे 
असंख्यातगुण हीन मनोयोग का समय-समय में निरोध करता हुआ असंझ्यात्त समय में 
मनोयोग का सर्वथा निरोध करता है ।” 


समुदूघात किया हुआ फेवली जब योगनिरोध करने की इच्छा करता है तो पहले बह 
जघधन्य योग वाले पर्याप्त संज्ञी के मनोयोग से नीचे असंख्यात गुणहीन मनोयोग का समय- 
समय पर निरोध करता हुआ असंख्यात समय में प्रथम मनोयोग का निरोध करता है । 
| तत्यइचाव मनोयोग का निरोध करके जघन्य योगवाले पर्याप्त द्वीन्द्रिय के बचनयोग से 
नीचे असंख्यात गुणहीन वचनयोग को समय-समय पर निरोध करता हुआ असंख्यात समय में 
स्बंधा बचनयोग का निरोध करता है। इस सम्बन्ध में भाष्यकार ने कहा है--“'पर्याप्त मात्र 
द्वीन्द्रिय के जघन्य बचनयोग की जो पर्याय है उससे असंख्यात गुणहीन वचनयोग को समय- 
समय पर निरोध करता हुआ असंख्यात समय में सकल वचनयोग का निरोध करता है ।” 

बचनयोग का निरोध करने के बाद अविलम्ब प्रथम समय उत्पन्न हुए अपर्याप्त सूक्ष्म 
पनकजीब के जितना जघन्य योग वाला तथा सबसे अल्पवीय वाला सूक्ष्म पनकजीब का 
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जितना काययोग होता है उससे नीचे असंख्यात गुणहीन काययोग को समय-समय पर 
निरोध करता हुआ असंख्यात समय में सबंधा काययोग का निरोध करता है । 

बह काययोग का निरोध करता हुआ सुक्ष्मक्रिय अप्रतिपाती शुक्लध्यान को प्राप्त 
होता है और उस ध्यान के सामथ्य से सुख, उदरादि के खाली भाग को पूरण करता हुआ 
शरौर के तौसरे भाग समान आत्मप्रदेशों को संकुचित करता है और शरीर के दो तृत्तीयांश 
पाग में आत्मप्रदेश घनरूप हो जाते हैं। भाष्यकार ने भी कहा है--“तत्पर्च्रात्‌ उत्पत्ति के 
प्रथम समय में सूक्ष्म पनकजीब के जो जघन्य काययोग होता है उससे असंख्यात शुणहीन 
काययोग को एक-एक समय में निरोध करता हुआ तथा शरीर के तृतीयांश का त्याग 
करता हुआ असंख्यात समय में काययोग का निरोध करता है ।”” 

काययोग के निरोधकाल के अन्तिम अन्तमुहूत में वेदनीयादि तीन कर्मों में से प्रत्येक 
कर्म की स्थिति सर्व अपवतंनाकरण के द्वारा घटा कर गुणश्रेणी क्रम द्वारा कम्मंप्रदेशों की 
रचना अयोगी अवस्था के कालप्रमाण के समान करता है | 20०८ । 

अयोगी प्राप्ति के अभिमुुख होकर थोड़े काल में शेलेशीत्व को प्राप्त करता है । 
शैलेशीत्व कितने कालप्रमाण होता है १ दसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि पॉच हृस्वाक्षर 
के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतने कालप्रमाण शेलेशीत्व होता है। कहने का 
तात्पर्य यह है कि नातिशीघ्र तथा नातिविलम्ब लेकिन मध्यमगति से इ्ज्ञण नम इन 
पाँच हस्वाक्षरों का उच्चारण करने में जितना समय लगे उतना शेलेशीत्व का कालप्रमाण 
है । और यह समय भी सृत्रकारानुसार असंख्यात समय प्रमाण है और इस असंझ्यात समय 
के प्रमाण को जधन्य से अन्तमुहूर्त प्रमाण कहना । सूत्रकार ने इसका अन्तमंहूर्त प्रमाण बत- 
लाने के लिए ही ( आतोमुहुत्तिय सेलेसि पडिवज्जइ ) अर्थात्‌ अन्तमहरत प्रमाण शैलेशीत्व 
को प्राप्त करता है-+एऐसा कहा है। 

शौल- चारित्र को यहाँ निश्चयनयमतानुगार सवसंबर रूप ग्रहण करना क्योंकि यह 
सबसे उत्तम है| ऐसे चारित्र का जो स्वामी हो, उसकी य अवस्था हो वह शैलेशी अबस्था । 
उस अवस्था में व्यवच्छिनन (समुच्छिन्न) अक्रिय अप्रतिपाति शुक्लध्य।न प्राप्त होता है। किसी 
आचार्य ने कहा है-शोल -समाधि--निश्चय से सर्वसंयर रूप होती है और उसका ईश 
शीलेश । और उसकी अवस्था शेलेशी अवस्था ।” शेलेशील को प्राप्तहुआ जीव जितने काल 
में पाँच हस्वाक्षरों को मध्यम प्रकार से उच्चारण किया जा सकता है उतने काल तक रहता 
है । काययोग के निरोध के प्रारम्भ से सक्ष्मक्रिय अनिवृत्तिशुक्कध्याय होता है और शेलेशीकाल 
में व्यवच्छिन्नक्रिय अप्रतिपाती शुक्नध्यान होता है । केवल शैलेशत्व को नहीं प्राप्त करता है 


परन्तु पूर्व में रचित गुणभ्रेणी वाले वेदनीयादि कर्मों का अनुभव--बेदन भी प्राप्त करता 
है ) 2 >> ) » । 
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उस शैलेशीकाल में वर्तंता हुआ पृब॑ में रच्चित असंख्यात गुणश्रेणी द्वारा वेदनीयादि 
तीन कर्मों के अलग-अलग प्रति समय अंसंख्यात कर्मस्कंधों को जिपाक से तथा प्रदेश 
से वेदता हुआ, उनकी निर्जरा करता हुआ, शेष समय में वेदनीय, आयु, नाम तथा गोत्र इन 
चार कर्मों का एक साथ क्षय करता है। चार कर्मों का एक साथ क्षय करके, तत्पश्चात्‌ 
समय में औदा रिक-तेजस-कार्मण--तीनों शरीरों को सब प्रकार से त्याग करता है। सर्ब 
प्रकार से त्याग करने का तात्पयः यह है कि जिस प्रकार आगे शरीर का ( जन्म-मरण के * 
चक्र में ) त्याग किया जाता था वेसे नहीं किन्तु सब प्रकार से परिहार किया जाता है । 
किसी आचार्य ने कहा भी है--“ओदारिकादि शरीर को सब प्रकार से त्थाग द्वारा त्याग 
करता है अर्थात्‌ निःशेष रूप से त्याग करता है लेकिन पृत्र में देशत्याग द्वारा त्याग करता 
था जैसे नहीं । 20009 । 


साकारोपयोग वाला होकर सिद्ध होता है, कृतार्थ होता है--सर्व प्रकार की लब्धि 
साकारोपयोग वाले को होती है लेकिन अनाकार उपयोग वाले को नहीं होती है। यह सिद्धि 
भी जो सब लब्धियों में उत्तम लब्धि है, साकारोपयोग वाले को ही होती है । किसी आचार्य 
ने कहा है--जिस कारण से सर्व लब्ध्रियाँ साकारोपयोग वाले को प्राप्त होती है उसी कारण 
से यह सिद्धि-लब्धि भी साकारोपयोग वाले को उत्पन्न होती है। इसके बाद क्रमशः उप- 
योग की प्रवृत्ति होती है--इस प्रकार केबली जीव सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होकर सर्व दुःखों का अंत 
करते हैं । 


(ग) (केवली) गत्वा च अगत्वा च समुदूघातं 2०८ | बादरकाययोगेन बाद्र- 
मनोयोगं निरुणद्धिः ततो बादरवाग्योगम्‌ + ततः सूक्ष्मआययोगेन बादरकाययोगम ; 
तेनेब सूक्ष्ममनोयोगं सूक्ष्मवाग्योग च ; सूक्ष्मकाययोगं तु सूक्मक्रियमनिवतिशुक्ृध्यानं 
ध्यायन्‌ स्वाबष्टम्मेनेव निरुणद्वि, अन्यस्यावष्टम्भनीयस्य योगान्तरस्य तदाउसस्वातू। 
तदध्यानसामर्थ्याध वदनोदरादिविवरप्रणेन संकुचितदेहत्रिभागवर्तिप्रदेशो भबत्ति। 
[ ततह्मिश्व ध्याने वतमानः स्थितिधातादिभिरायुवर्जानि सर्वाण्यपि भवोपग्राहिक- 
कर्माणि तावदपबतयति यावत्‌ सयोग्यवस्थाचरमसमयः । तस्मिंश्व चरमसमये सर्वा- 
ण्यपि कर्माणि अयोग्यवस्थासमस्थितिकानि जातानि । नवरं येषां कमंणामयोग्यवस्था- 
यामुदयाभावस्तेषां स्थिति स्वरूपं प्रतीत्य समयोनां विधत्ते, क्मत्वमात्ररूपतां 
त्वाश्रित्यायोग्यवस्थासमानाम्‌। तर्मिश्व सयोग्यवस्थाचरमसमयेउन्यतरद्द दनीय- 
मौदारिक-तेजस-कार्मणशरीरसंस्थानघटक-प्रथमसंहनन- ओऔदारिकाज्लोपांग - वर्णादि- 
चतुष्टया-5गुरुलघु - उपधात-पराघात-उच्छबास-शुभा-5शुभविहायोगति-्रत्येकस्थिरा- 
इस्थिर-शुभा इ्युभ -सुखर-दुःस्वर-निर्माणनाम्नामुद्यो दी रणव्यबच्छेद : । ] 
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तदनन्तर॑ समुच्छिस्नक्रियमप्रतिपाति शुद्धध्यानं ध्यायन्‌ मध्यमप्रतिपत्त्या हस्वप- 
ब्वाक्षरोद्गिरणमात्र कार्ल शेलेशीकरणं प्रविशति | तत्र शेलेशः-- मेरुः तस्येयं स्थिरता-- 
साम्यावस्था शैलेशी, यद्वा सबंसंबरः शी्लं तस्य य ईशः शीलेश' तस्येय॑ योगनिरोधा- 
बस्था शेलेशी, तस्यां करणं-पूवेबिरचितशेलेशीसमयसमानगुणश्रेणी कस्‍््य वेदनी यनाम- 
गोन्नार्याउधातिकमत्रितयस्याउसंख्येयगुणया श्रेण्या आयुः शेषस्य तु॒यथास्वरूप- 
स्थितया श्रेण्या निजरणं शेलेशीकरणम्‌। तथ्चासौ प्रविष्टोड्योगी स चासो केवली च 
अयोगिकेबली | अय॑ च शेलेशीकरणचरमसमयानन्तरमुच्छिन्नचतुविधकर्मबंधन- 
तवादू. अष्टमृत्तिकालेपलिप्साउधोनिमग्नक्रमाउपनीतमृत्तिकालेपजल्तलमर्यादोध्व- 
गामितथाविधा5लछाबुबद्‌ ऊध्ब 'छोकान्ते गच्छति | न परतोडपि, मत्स्यस्य जलकल्पगत्यु- 
पष्टम्मिधर्मा स्तिकायाउभावात्‌ । स चोध्वे' गच्छन कजुभ्रेण्या यावत्स्थाकाशप्रदेशेष्वि- 
हावगाढठस्तावत एव प्रदेशानूध्व मप्यवगाहमानो विवक्षितसमयात्व समयान्तरमसंस्पृशन्‌ 
गच्छति । +-कमं० भा २ | सू २ ! टीका 
--(परिवेष्टितांश) कमं० भा ६ ।स्‌ ६४ । टीका 


कम समीकरण करने के लिये सम्ुदूधात करके या बिना किये ही केवली अंतक्रिया 
की शेषपर्याय बांदर काययोग के द्वारा बादर मनोयोग के निरोध से प्रारंभ करते हैं । 
तत्परचात बादर काययोग से बादर बास्योग का निरोध करते हैं: तदनन्तर सूक्ष्म काययोग 
से बादर काययोग का निरोध, तब सूक्ष्म काययोंग से सूक्ष्म मनोयोग का निरोध, तब सूक्ष्म 
काययोग से सूक्ष्म वाग्योग का निरोध करते हैं । 

तत्पश्चात्‌ सक्ष्मक्रिय अनिवृत्ति शुक्लध्यान को खशक्ति से ध्याते हुए सूक्ष्म काययोंग का 
निरोध करते हैं। अन्य की शक्ति से योगान्तर का असद्भाव है अर्थात्‌ अन्य की शक्ति से 
योग का निरोध नहीं होता है! उस ध्यान के सामथ्ये से झुख, उदर आदि के विबर को 
पृर्ण करते हुए आत्मप्रदेश शरीर के एक तीसरे भाग प्रमाण संकुचित हो जाते हैं । 

इस ध्यान में बतंमान रहते हुए केवली आयु बाद सब भवोपग्राहिक कर्म की स्थिति, 
घातादि का तब तक अपवर्तन करता रहता है, जब तक सयोगी अवस्था का चरम समय 
नहीं आता है। उस सयोगी अवस्था के चरम समय में सथ कर्मों की स्थिति अयोगी अवस्था 
की स्थिति के बराबर हो जाती है। लेकिन अयोगी अवस्था में जिन कर्मों के उदय का 
अभाव है उन कर्मों का स्वरूप जानने के लिए समय-काल का उल्लेख है चूँकि अयोगी 
अवस्था में अयोगी के कर्मत्व मात्र का काल एक समान है | 

उस सयोगी अवस्था के चरम समय में दो वेदनीय कर्मों में से कोई एक, ओऔदारिक, 
तेजस, कार्मण शरीर, पद संस्थान, प्रथम सहनन, औदारिकाड्ेपांग, चारों वर्ण, अगुयलघु, 
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उपधात) पराघात, उच्छुबास, शुभ-अशुभ विहायगति, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
सुस्थर, दुःस्वर+ निर्माण नाम-कर्मों का उदय--उदी रणा से व्यवच्छेद हो जाता है । 

तदनन्तर समुच्छिन्नक्रिय अप्रतिपाति शुक्लध्यान की ध्यातें हुए मध्यमगति से पाँच 
हस्वाक्षर को उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतने कालप्रमाण शेलेशीकरण में 
प्रवेश करते हैं 

गिरिराज--मेर के समान स्थिरता वाली अवस्था--शेलेशी अबस्था अथवा संर्थक्षैवर 
रूप जिसका शील हो उसका ईश--शोलेश । उसकी यह योगमिरोधाषस्था शैलेशीपन । 
उसका करण शैलेशीकरण । 

(उस शेलेशीकरण में बतंता हुआ ) शैलेशी के समय के समान पूर्व में रचित 
बेदनीय, नाम) गोत्र- तीन कर्मों की श्रेणी का--असंख्यात सुणभ्रणी द्वारा-शेष आयुष्य कर्म 
का यथास्व॒रूप से--श्रेणी स्थिति से कर्मस्कथों की निर्अरा-शेलेशीकरण । बहाँ पर प्रविष्ट 
अयोगी है तथा केवली है अतः उसे अयोगी केवली कहते हैं । 

जिस प्रकार आठ मिट्टी के लेप से लिपायमान तंबा पानी में नीचे जाकर डूब जाता 
है फिर क्रमश; उन लेपों के अलग हो जाते ही वह जल के ऊपर आ जाता हैं उसी प्रकार 
शेलेशीकरण के चरम समय के अनन्तर चारो कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने पर वे ऊध्व 
लोकांत में गमन करते हैं लेकिन नीचे नहीं आते हैं। जलकल्प में गति करने वाले 
मत्स्य की तरह धर्मास्तिकाय को सहायता से गति होती है परन्तु आगे धर्मास्तिकाय का 
अभाव होने से लोक के बाहर गमन नहीं करते हैं । 

ऋजुश्रणी से ऊध्व में जाकर उसने जितने आकाशप्रदेश को अव॑गाँहित किया 
उतने ही आकाशप्रदेश को अवगाहित कर- विवक्षित समय से अनंतर समय स्पर्श करके 
रहता है ! 


७३११ जीब किससे अंतक्रिया करता है :-- 


१ सम्यकत्व पराक्रम से जीव अंतक्रिया करता है :-- 

इह खलु सम्मत्तपरकमे नाम अज्मयण' समणेणं भगवया महाबीरेण कासं- 
बेणं पवेशए ज॑ सम्म॑ सदृहित्ता पत्तियाइत्ता रोयइत्ता फासइत्ता पाहइत्ता तीरइता 
किट्वशत्ता सोहइत्ता आराहइत्ता आणाए अणुपालूइत्ता बहवे जीवा सिजूध/'ंति, 
बज्मंति, मुश्च ति, परिनिव्वायंति सव्बदुक्खाणमंतं करंति | 


“उत्तर अ रह । घू | ए० १०२६ 
र्८ 
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इस निग्नन्थ प्रवचन में काश्यपगोत्री क्रमण भगवान्‌ महावीर ने 'सम्यक्त्व पराक्रम' 
नाम का अध्ययन कहा है, जिसपर भलोभाँति भ्रद्धाकर, प्रतीति कर, रुचि रखकर, जिसके 
विषय का स्पर्शकर, स्मृति में रखकर, समग्र रूप से हस्तगत कर, शुरु को पढठित पाठ का 
निवेदन कर, गुरु के समीप उच्चारण की शुद्धि कर, सही अर्थ का बोध प्राप्तकर और अहंत 
को आशा के अनुसार अनुपालन कर बहुत जोब सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण को प्राए 
करते हैं और सबे दुःखों का अंत करते हैं । 


“२ व्यवदान से जीव अंतक्रिया करता है :--- 

बोदाणेणं भंते! जीवे कि जणयइ ९ बोदाणेणं अकिरियं जणयह, अकिरि- 
याए भवित्ता तओ पच्छा सिज्मइ, बुज्म$ मुझ्ह, परिनिव्वाण्ड, सव्ब दुकःखाणम॑त 
करेइ ! +छत्त० अ २६ । सू २६ | पृ० १०३२ 

व्यवदान अर्थात्‌ पूर्व संचित कर्मों का तप्र से विनाश करने से जीव अक्रिय होता 
है और अक्रिय होकर सिद्ध, बुद्ध) मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्र।प्त कर स्व दुःखों का अन्त 
करता है । 


“३ सर्वभावप्रत्याख्यान से जीव अंतक्रिया करता है :-- 

सब्भावपश्चक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जगयहइ ? सब्भावपत्नमखाणंणं अणिपरद्रि 
जणयइ। अणियट्टिं पडिबन्ने य. अणगारे चत्तारि केवलिकम्मंसे खबेइ, तंजहा-- 
चेयणिह्जं, आउय॑, नाम, गोयं। तओ पन्‍्छा सिज््क$ बुज्भड, मुन्नई परिनिव्याएह 
सव्वदुक्त्ाणमंत करेइ । -+उत्त० अ २६ | सू ४२ | पृ० १०६३२ 

स्वभाव प्रत्याख्यान अर्थात्‌ सर्ब प्रवृत्तियों का परित्याग करने से जीव के अनि- 
वृत्ति-शुक्नध्यान के चतुर्थ भेद की प्राप्ति होती है। अनिर्वृत्ति को प्र।प्त हुथा अणगार चेदनोय, 
आयु, नाम और गोत्र इन चार अधाति कर्मों का क्षय कर देता है। तदननतर गिद्ध, नृद्ध, 
सुक्त होकर परिनिर्बाण को प्राप्त करता है तथा सर्व दृःखों का अंत करता है । 
४ कायसमाधारणता से जीब अंतक्रिया करता है :--- 

कायसमाहारणयाए ण॑ भंते! जीवे # जणयइ ९ कायसमाहारणयाए ण॑ 
चरित्तपजवे विसोहेइ, चरित्तपज्वे विसोहेत्ता अहक्खायचरित्तं विसोहेइ, अहक्खाय - 
चरित्तं विसोहित्ता चत्तारि केवलिकम्मंसे खबेइ, तओ पच्छा सिज्म३, बुज्कइ, मुखइ, 
परिनिव्वाएइ, सव्बदुक्खाणमंतं करेइ । -+उत्त> अ २६ | सू ५६ | ए० १०३४ 


कायसमाधारणता से जीब चारित्र-पर्यायों की विशुद्धि करता है ; चारित्रपर्यायों को 
विशुद्ध करके यथाख्यातचारित्र की विशुद्धि करता है; यथाण्यातचारित्र के विशोधन से 


' क्रिया-कोश २१६ 


चारों अघाति कर्मों का क्षय करता है। तदनन्तर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है, परिनिर्वाण 
को प्राप्त करता है तथा सब दुश्खों का अन्त करता है । 


'५ चारित्रसंपन्‍नता से जीव अंतक्रिया करता है :-- 

चरित्तसंपन्‍नयाए ण॑ भंते ! जीवे कि जणयह ९ चरित्तसंपन्‍नयाए ण॑ सलेसी- 
भाव॑जणयह, सलेसि पडिवन्ने य अणगारे चत्तारिकम्मंसे खबेइ, तओ पच्छा 
सिज््क३ बुहुकइ, मुश्चई, परिनिव्वाएड, सव्बदुक्खाणमंतं करेड । 

“झाउत्त० अ २६ | सू ६२ | ए०९ १०३५७ 

चारित्रसंपन्‍नता से जीव शैलेशी भाव को प्राप्र करता है; शैलेशी भाव को प्राप् 
हुआ अणगार चारो अ्रधाति कर्मों का क्षय करता है। तदनन्तर मिद्ध, बुद्ध मुक्त होकर परि- 
सिर्वाण को प्राप्त करता है तथा सर्ब दुःख्ों का अन्त करता है । 


“६ यथाख्यात चारित्र से अंतक्रिया : - 
अहकक्‍्खाए--पुन्छा । गोयमा ! एवं अहक्खायसंजए वि जाव-- अहज्ञमणुक्को - 
सेण॑ अणुत्तरविमाणेसु उबवज्जेजा, अत्थेगइए सिज््क३, जाव -अंतं करेह । 
- भगर श २५। उ ७ प्र २€ | १० ८८८ 
यथाखू्यात संयती कितनेक अनुत्तरबिमान में उत्पन्न होते हैं, कितनेक सिद्ध-बुद्ध- 
मुक्त होते हैं यावत्‌ सब दुःखों का अंत करते हैं । 


'७ केबली-आराधना से अंतक्रिया :- 

केवकिआराहणा दुविहा पन्‍नत्ता, त॑ जहा--अ'तकरिरिया चेवब, कप्पविम्ता- 
णोववत्तिया चेव । +ठाण० स्था० २ । उ ४ | सू १०७ | प्रृ० २०१ 

फेवली आराधना अथांव केवली-प्ररूपित धर्म की आराधना । मतिशानी-श्र॒तजश्ञानी- 
अवधिज्ञा नी -मनःपर्ववज्ञानी-केवलज्ञानी संबंधी जो धर्मानुष्ठान क्रिया--केबलिकी क्रिया और 
इस प्रकार की आराधना को केबलिकी आराधना कहा जाता है । 


ह फल की अपेक्षा से केवबलिकी आराधना दो प्रकार की है-यथा-- (१) अंतक्रिया 
केबलिकी आराधना--भव का अंत करने वाली क्रिया और इस प्रकार की आराधना को 
अंतक्रिया केवलिकी आराधना कहा जाता है। (२) कल्पविमानोपपत्तिका आराधना-- जिस 
आराधना के द्वारा कल्प-बविमानों में उपपात होता है वह कल्पविमानोपपत्तिका आराधना है। 

टीकाकार का मंतव्य है कि ज्ञानादि की आराधना श्रुतकेबली आदि को होती है-- 
कल्यतिमातोपपत्तिका फल वाली आराधना अनंतर फल रूप कही गई है। वस्तुदृत्या 
परंपरा फल भवान्तर क्रिया के अनुसार होता है । 


२३५ फक्रिया-कोश 
८ झान-द्शन-चारित्र की आराधना से अस्तक्रिया :-- 


उक्कोसिय॑ ण॑ मंते | णाणाराहणं आराहेत्ता कइृहिं भवग्गहणेद्टि सिज्माह जाव 
संत करेइ ? गोयमा ! अत्येगइए तेणेब भवग्गहणेद्ि सिज्माइ जाब अंत करेइ,अत्थेगहए 
दोध ण॑ मबग्गहणेणं सिज्मड जाब अंत करेइ, अत्थेगइए कप्पोषएस्ु था कप्पातीयएसु 
था इनवउजह ; उक्तोसिय्य ण॑ संते | दंसगाराहणं आराषह्टेसा कईडहिं भवग्गदणेहि० एवं 
देब ; उ्कोसियं ण॑ भंते ! चरित्ताराहणं आराह्देत्ता० एवं बेब, नवर अत्येगरए फप्पा- 
तीयएसु उबबज्जइ । 

मज्मिमियं णं भंते |! णाणाराहणं आराहेत्ता कइहि भ्रवग्गहणेहि सिज्ञ्कइ 
जाब अंत करेह ? गोयमा ! अत्थेगइए दोच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्कमइ जाव अंत करेइ, 
तब्च पुण भवग्गहणं नाइकमइ; मज्मिमिय॑ ण॑ भंते ! दंसणाराहर्ण आराषह्देत्ता० 
एवं चेष ; एवं मज्मिमिय॑ चरित्ताराहणं पि। 

जहन्नियन्न भंते |! णाणाराहण आराहेत्ता कइहिं भवग्गहर्णहिं सिज्मइ जाव 
अंत करैइ ? गोयमा ! अत्थेगइए तश्च णं भबर्गहणेणं सिज्काइ जाब अंत करेइ, सत्त- 
(अं) इभवम्गहणाई' पुण नाइकमह ; एवं दंसगाराहणं पि ; एवं चरित्ताराहणं पि। 

“>भग० श० ८। उ £० | प्र०झ से १३ | पृ० ५७१ 

उत्कृष्ट शानाराधना करने वाला कोई एक जीव उसी भव में अन्तक्रिया करता 
है, कोई एक जीव दो भव ग्रहण करके अन्तक्रिया करता है, कोई एक जीव कल्पोपपन्न 
अथवा कल्पातीत देवलोक में उत्पन्न होता है । 

उत्कृष्ट दशनाराधना करनेवाला कोई एक जीव उसी भव में अन्तक्रिया करता है, 
कोई एक जीव दो भव ग्रहण करके अन्‍्तक्रिया करता है, कोई एक जीव कल्पोपपन्‍न अथवा 
कल्पातीत देबलोक में उत्पन्न होता है । 


उत्कृष्ट चारित्राराधना करनेबाला कोई एक जीब उसी भव में अन्तक्रिया करता 
है, कोई एक जीव दो भव ग्रहण करके अन्‍्तक्रिया करता है, कोई एक जीव कल्पातीत देव- 
क्लोक में उत्पन्न होता है । 

मध्यम शानाराधना करने वाला कोई एक जीव दो भब ग्रहण करके अन्तक्रिया 
करता है, लेकिन कोई भी जीव तीसरे भब का अतिक्रमण नहीं करता है । 

मध्यम दशनाराधना करने वाला कोई एक जीव दो भव ग्रहण करके अन्तक्रिया 
करता है। लेकिन कोई भी जीव तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता है । 

मध्यम चारित्राराधना करने वाला कोई एक जीब दो भव ग्रहण करके अन्तक्रिया 
करता है लेकिन कोई भी जीव तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता है । 


क्रिया-कौश २२९ 


जघन्य ज्ञानाराधना करने बाला कोई एक जीव तीन भव ग्रहण करके अन्‍्तक्रिया 
करता है लेकिन कोई भी जीव सात-आठ भव का अतिक्रमण नहीं करता है । 

जघन्य दशनाराधना करनेवाला कोई एक जीव तीन भव ग्रहण करके अन्तक्रिया 
करता है लेकिन कोई भी जीव सात-आठ भव का अतिक्रमण नहीं करता है । 

जघन्य चारित्राराधना करनेवाला कोई एक जोब तीन भव ग्रहण करके अन्तक्रिया 
करता है, लेकिन कोई भी जीव सात-आठ भव का अतिक्रमण नहीं करता है । 


“७३१२ कौन जीब अंतक्रिया नहीं करते हैं :-- 


७३१२१ हिंसा की प्ररूपणा करने वाले जीव :-- 
तत्थ णं॑ जेते समणा माहणा एवबमाइक्खति जाब परूवंति- सब्बे पाणा 
जाब सब्वे सत्ता हँंतव्बा अज्ञावेयठ्या परिघेयव्वा परिताधेयव्बा किलामेयव्तबा 
उद्वेयव्बा । ते आगंतुच्छेयाए, ते आगंतु-भेयाए जाब ते आगंतु-जाइ-जरा 
मरण-जोणि-जम्मग - संसार - पुणव्भवगब्भवास - भवपवंच-करलंकली . भागिणों 
भविस्संति। ते बहूणं दंडणाणं बहूणं मुंडणाणं तज्ञणाणं ताछणाणं अंदुबंधणाणं 
जाब घोलणाणं माइमरणाणं पिइमरणाणं भाइमरणाणं भगिणीमरणाणं भज्ा 
पुत्तव॒य-सुण्हामरणाणं दारिद्या्ण दोहग्गाणं अप्पिय-संबासा्णं पियबिषिश्योगाणं 
बहूणं दुक्ख दोम्मणस्साणं आभागिणों भविस्संति। अणाइये च णं अणबयमां 
दीहमद्धं चाउरंत-संसारकंतार भुज्जो भुज्जों अणुपरियद्विस्संति। ते णो सिश्मिस्संति 
णो बुज्किसंति जञाव णो सब्बदुक्खाणं अंत करिस्संति। 
ऊझऋसूयण श्र२। अ२। स्‌ २६ | प्र० १ए८-ण०६ 


वे श्रमण-ब्राह्मण जो ऐसा कहते हैं यावत्‌ प्ररूणा करते हैं कि सब प्राण-भृत-जी ब- 
सत्तवों का हनन करना चाहिए, दण्ड से ताड़ना करनी चाहिए, दासबृत्ति करानी चाहिए, 
शारीरिक-मानसिक पीड़ा उपजानी चाहिए, बलेश और उद्वंग पहुँचाना चाहिए | भविष्यत्‌- 
काल में बे सब जीव छेदन भेदन को प्राप्त होगे। जाति, जरा, मरण, योनि, जन्म -- 
संसार में बार-बार जन्म लेकर गर्भ में आकर भव-प्रपंच में महान्‌ पीड़ा पायेंगे। बे बहुत 
कष्ट, भुण्डन, तजेन, ताड़न, बन्धन, घुलन आदि तथा माता-पिता) भाई-बहन, स्त्री-पुत्र- 
पुत्री-पत्रवधू के मरण का हुःख सहन करेंगे। दरिद्रता, दुर्भाग्य, अप्रियप्राप्ति, प्रियवियोग 
आदि बहुत दुःख और मानसिक पीड़ा को सहेंगे, वे इस अनादि-अनन्त चाह॒गर्तिक संसार 
रूपी अटबी में दीर्धकाल पयंन्त बार-बार परिभ्रमण करेंगे। 


२५५ क्रिया-कोश 


ऐसा कहनेवाले भ्रमण-त्राक्मण सिद्ध-बुद्ध-मुक्त-परिनिवृत्त नहीं होगे यावत्‌ सबब दुः्खों 
का अन्त नहीं करेंगे अर्थात्‌ अन्तक्रिया नहीं करेंगे । 


७३१२२ प्रथम बारह क्रियास्थान में वतमान जीव अंतक्रिया नहीं करता : - 


इन्चेहिं बारसहिं क्रिरियाठाणेहिं बट्टमाणा जीबा नो सिर्ज्मिछु, नो बुस्मिप्तु, 
नो मुथिसु, नो परिणिव्बाइंसु- जाब नो सब्यदुक्खाणं अंत करेंसु वा नो करेंति वा 
नो करिस्संति था | “ऊखूयण०्श्रु २। अ २! सू २७। ० १५६ 

इन बारह अथदण्ड यावत्‌ लोभप्रत्ययिक क्रियास्थानों में वर्तमान जीव अतीत- 
काल में सिद्ध-बुद्ध-मुक्त-परिनिवृत्त नहीं हुए हैं याबत्‌ सर्व दुखों का अन्त नहीं किये हैं। 
न वर्तमानकाल में करते हैं न भविष्यतृकाल में करेंगे । 


“७३१२३ असंबृत अनगार अंतक्रिया नहीं करता है :-- 

असंबुडे ण॑ भंते ! अणगारे कि सिज्भई, बुज्माइ, मुच्चइ, परिनिव्यायडइ. सब्ब 
दुक्खाणं अंत करेइ ? गोयमा ! णो इणट् सम । 

से केणट्ट णं जाब णो अंत करेइ ९ 

गोयमा ! असंबुडे अणगारे आउयवज्ञाओं सत्तकम्मपगडीओ सिढिल्बंधण- 
बद्धाओं धणियबंधणबद्धाओ पकरेइ हस्सकाछठिश्याओं दीहकाछूठिश्याओ पकरेइ । 
मंदाणुभावाओ तिव्बाणुभावाओ पकरेइ, अप्पपएसग्गओ बहुप्पएसग्गओ पकरेइ, 
आइय॑ च र्ण कम्म॑ सिय बंधद॒सिय णो बंधइ अम्सायावेयणिज्ज॑ च॒ ण॑ कम्म॑ भुज्जो 
भुजो उवचिणइ, अणाइय च ण॑ अणबदग्गं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरियहृदइ, 
से तेणड्र णं गोयमा ! असंवुड़े अणगारे णो सिज्माइ जाब ६ णो बुज्क$ णो मुच्चड णा 
परिनिव्यायडू, सव्बदुक्खाणं ) णो अते करेइ । 

>भग० श ६।उ ६ | प्र० ०६-५७ | प्र० ३८६-६० 

असंबृत अणगार सिद्ध-बुद्ध-मुक्त नहीं होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं करता है, 
सर्व दुःखों का अन्त नहीं करता है क्योंकि असंबृत अणगार आयुकर्म को छोड़कर शिथिल 
बंधन से बॉँघी हुई सात कमंप्रकृतियों को गा रूप से बाँधना प्रारम्भ करता है ; अल्प- 
कालीन स्थितिबाली कमंप्रकृतियों को दीघंकालीन स्थिति वाली करता है; मंदानुभाव 
वाली को तोब्ानुभाव वाली करता है; अल्प ग्रदेश बाली को बहु प्रदेश बाली करता 
है; आयुध्य कम की कदाचित्‌ बाँधता है और कदाचिव नहीं बाँधता है; असाताबंदनीय 
कम का बारम्बार उपाजन करता है ; अनादि-अनन्त दीघ्घ मार्ग वाले चातुर्गतिक संसार 
रूपी अरण्य में बार-बार पर्यटन करता है। इस कारण से असंब्रत अणगार सिद्ध, बुद्ध, 
म्रुक्त नहीं होता है यावत्‌ सर्व दुःखों का अन्त नहीं करता है । 
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७३१२४ छुद्मस्थ--अवधिज्ञानी-परमावधिन्नानी अतक्रिया नहीं करते हैं :-- 
छडमत्ये ण॑ भंते ! मणुस्से अतीत, अर्ण्त, सासयं समय॑ केवलेणं संजमेणं, 
केबलेणं संबरेणं, केवलेणं बंभचेरबासेणं, केवलाहिं पवयणमाईहिं सिज्मिसु, बुज्मि सु 
जाब--सब्वदुक्खाणं अतं करिसु ? 
भोयमा ! णो इणट समा । 
से केणडं णं भंते ! एबं वुब्ाइ--त चेब जाब--आ'त॑ करेंसु ? 
गोयमा ! जे केह अंतकरा वा; अ'तिमसरीरिया वा सब्बदुक्खाणं आंतं 
करसु वा, करेंति वा, करिस्संति बा, सब्वे ते उप्पण्णणाणदंसणघरा, अरहा, 
जिणा, केवली भवित्ता, तओ पच्छा सिज्म॑ ति, बुज्कंत्ति, मुच्चंति, परिणिव्वायंति, 
सब्व॒दुक्खाणं अत करेसु वा; करंति वा, करिस्संति बा; से तेणइणं गोयमा ! 
जाव -सब्बदुक्खाणं अंत करंसु : पडुपपन्‍ने वि एवं चेब, नवरं---“सिज्म॑ति' भाणि- 
यव्वे, अणागये वि एवं चेव, नवरं -“सिल्किस्संति' भाणियव्वं । 
जहा छुठमत्थोी तहा आहोहिओ वि, तहा परमाहोहिओ वि; तिण्णि 
तिण्णि आलावगा भाणियव्वा । 
+भगण्श १ । एछ ४ | प्र० १५६-६० | पृ० शहद 
+भगण्श्‌ ५।उ ५। प्र १ | प्ृ० ४७६ 
+“+भग० श॒ ७ | उछ८। प्र १। पृ० "५२२ 
बोलते हुए अनन्त शाजबत काल में छुद्मस्थ मनुष्य केबल संयम से, केबल संबर से, 
केवल अ्रह्मचयंबाग से और केबल प्रवचनमाता से सिद्ध नहीं हुआ है, बुद्ध नहीं हुआ है 
यावत्‌ सर्व दुः्खो का अन्त करनेबाला नहीं हुआ है । 
क्योंकि जो काई जोब कर्मों का अन्त करने वाले और चरमशरीरी हुए हैं व सब 
उत्पन्न जान-दर्शानधारी, अरिहन्त, जिन, केवली होकर फिर सिद्ध-बुद्ध मुक्त हुए हैं और 
निर्वाण को प्राप्त हुए हैं तथा समस्त दुग्खों का अन्त किये हैं, करते हैं, करेंगे । 
बैंसे केबली अतीतकाल में सिद्ध आदि हुए हैं, वर्तमान काल में सिद्ध आदि होते हैं, 
' भविष्यत काल में सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होंगे यावत्‌ सब दुःखो का अन्त करेंगे | 
छुद्मस्थ मनुष्य की तरह अवधिज्ञानी-परमावधिज्ञानी भी अतीतकाल में सिद्ध, बुद्ध, 
मुक्त नहों हुए हैं यावत्‌ सर्व दुःखों का अन्त नहीं किये हैं, वर्तमान में नहीं करते हैं तथा 
भविष्यत्‌ काल में नहीं करेंगे । 
टीका-- इह छदूमस्थो वधिज्ञानरहितो उबसेय:, न पुनरकेवलियात्रम्‌ । 
उपयुक्त पाठ में छद्मस्थ'ं शब्द से अवधिज्ञान से रहित जोब को ग्रहण करना 
चाहिए । अकेवली मात्र को छदृमस्थ नहीं समकना चाहिये । 
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७३१२५ एजनादि से सक्रिय जीव अन्तक्रिया नहीं करता है :--- 

जीचे ण॑ भंते । सया समय एयड, वेयइ, चलड़, फंदह, घहुइ, खुच्भाइ, उदीरह, 
त॑ ते भाव परिणमइ ? हँता, मंडियपुत्ता ! जीवे ण॑ सया समिये एयह-- जाब- त॑ ह॑ 
भाव॑ परिणमद । 

जाब॑ च ण॑ भंते ! से जीवे सया समियं--जाब--परिणम$, ताब॑ च ण॑ तस्स 
जीवस्स अंते अ.तकिरिया भवइ ? णो इणडु सम । 

से केणडुण॑ एवं बुश्चई--जाब॑ च॒ णं से जीवे सया संमियं--ज्ञाब-अते 
अंतकिरिया ण भवई ९ 

मंडियपुत्ता | जाब॑ च ण॑ से जीवे सया समियं-जाव-परिणमह तावं च ण॑ 
से जीवे आरंभ$ सारंभइ) समारंभइ ; आरंभे वट्टक सारंभे बटुड, समारंभे बहूइ ; 
आरंममाणे, सारंभमाणे समारंभमाणें ; आरंभे बटूमाणे, सारंभे बट्माणे, समारभे 
वट्ठमाणे बहूणं पाणाणं, भूयाणं, जीब्रा्ण, सत्ताणं दुक्बबणयाएं, सोयाबणयाए, 
जूराबणयाएं, तिप्पाबणयाए, विद्वावणयाएं, परियावणयाए बहुइ, से तेणइंर्ं 
मंडियपुत्ता ! एवं वुच्चइ -जाबे च णं से जीवे सया समिय॑ एयइ--जाव -परिणमह, 
ताब॑ च ण॑ तस्स जीवस्स अते अंतकिरिया ण भवइ। 

“भगण्श ३।उ ३। प्र १०१२ | पृ० ४५७६-०७ 

जो जीव सदा समपूर्वक कम्पन करता है, विविध रूप रो कम्पन करता है, चलता है, 
स्पंदन करता है, थोड़ा चलता है, क्षुर्तर होता है ; प्रवलतापुर्वक ग्रेरण करता है तथा उन-उन 
भावों में परिणमन करता है बह जीब अन्तक्रिया नहीं करता है क्योंकि जो जीव एजनादि 
क्रिया करता है, उन-उन भावों में परिणमन करता है वह जीव आरम्भ-सार+भ-समारस्भ 
एरता है; आरम्भमन्सारम्भ समारम्प में वत्तता है। आरम्भमाण, सारम्भमाण, समारम्भ- 
माण है; आरम्भ-सारंभन्‍्समारभ में बर्तमान है वह जीव बहुत प्राण-भूत-जीब-सत्त्वो को 
दुःख-शोक यावत्‌ परिताप--त्रास पहुँचाता है अतः उस ( सक्रिय ) जीव की अन्त में अन्त- 
क्रिया नहीं होती है । 


'७३'१२६ केवली सम्ुदूधात करत। हुआ जीव अन्‍्तक्रिया नहीं करता है--- 

सेणं भंते! तहा समुग्धायगए सिज्म३, बुज्म३, मुश्चछ परिनिव्यायड, 
सब्बदुक्खाणं अंत करइ ? गोयमा ! नो इणटू सम ।! 

से णं तओ पडिनियत्तद [वओ] पडिनियत्तइत्ता [इहमागनछइ आगन्छइत्ता] 
तओ पच्छा मणजोगं पि जुजइ, बहजोगं पि ज्ञु जइ, कायजोगं पि जुजइ। मणज़ोगं 
जुजमाणे कि सशच्चमणजोगग जु जइ, मोसमणजोगं जु जइ, सश्चामोसमणजोगं जु जछ 


क्रिया-कोश २२५ 


असथ्ामोसमणजोगं ज्ञुज३ ९ गोयमा ! सच्चमणजोगं जुंज॥॥ नो मोसमणजोगं 
जु जडइ, नो सच्चामोसमणजोग जु ज३, असब्चामोसमणजोर्ग [ पि ] झुंजह | 

बहजोर्ग मुंजमाणे कि सश्ववइजोगगं झुंजइ, मोसवहजोगं जुंज३, [ कि ) सब्ा- 
मोसवइजोर्ग जुंजइ, असच्यामोसवइजोगं ज्जुजइ ? गोयमा ! सबश्चवइजोगं जुंजइ, नो 
मोसवइजोग जुंज३, नो सच्चामोसवहजोगं जुंजइ, असच्चामोसवइजोगं पि आुंजइ | 

कायजोगं जुंजमाणं आगच्छेज्न वा गच्छेज् वा चिट्वं ज् वा निसीएज्ल वा 
तुयट्र जज वा उल्लंघेज्न वा पल॑घेज्न वा [ उबक्खेबणं बा अवक्खेब वा तिरियक्खेबर्ण 
वा करेज्ञा ] पाडिहारिय॑ पीढफलगसेज्ञासंथारगं पश्चपिणेज्ञा । 

से णं तहा सजोगी सिज्म३ जाब अंत करेइ ? गोयमा ! णो इणट सम । 

“पण्ण० प ३६ | सू २१७४-७५ | प्रृू० ५३२-३३ 

केवली समुद्घात को करता हुआ या प्राप्त होता हुआ जीव उस अब्स्था में सिद्ध- 
बुद्ध सुक्त नहों होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होता है तथा सर्व दुःखों का अन्त नहीं 
करता है । 

समुद्घात से निवृत्त होने के बाद वे केवली मन-बचन-काययोग का व्यापार करते 
हैं, यदि वे मनोयोग का व्यापार करते हैं तो वे सत्यमनोयोग तथा व्यवहार मनोयोग का 
व्यापार करते हैं। यदि वे बचनयोग का व्यापार करते हैं तो व॑ सत्यवचनयोग तथा व्यव- 
हार बचनयोग का व्यापार करते हैं। काययोग का व्यापार करते हुए वे आते हैं, जाते 
हैं, खड़े होते हैं, आलोटन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, प्रलंघन करते हैं, पास में रहे हुए. 
प्रातिहरिक-पीठ-अआसन-फलक, पाष्टिया$ शय्या तथा संथारा वापस देते हैं । अतः यह कहा 
जाता है कि समुद्धात के बाद के उक्त सयोगी अवस्था में जीव सिद्ध-बुद्ध-मुक्त नहीं होता है 
यावत्‌ सब दुःखों का अन्त नहीं करता है । 





७३१३ विभिन्‍न जीव और अन्तक्रिया :-- 
७३१३" क्षत्रिय और अन्‍्तक्रिया :-- 

उरगा भोगा राइल्‍ना इक्खागा नाया कोरव्बा एए णं अत्सिं धम्मे ओगाहँति, 
अस्थसिं धम्मे ओगाहित्ता अट्विद्टं कम्मरयमर्ू॑ पवाहेंति, अट्टबिहकम्मरयमर्र॑ पवा- 
हित्ता तओ पच्छा सिजुमंति, जाब-अंतं करति ९ 

हँता, गोयमा ! जे इमे ऊगा भोगा त॑ चेब जाब--अंतं करेंति, अत्येगइया 
अन्नयरेसु देवछोएसु देवत्ताए उबबत्तारो भर्वति। 


-भग० श २०।उ८। प्र १५ | पू० ८०५ 
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क्या उग्र, भोग, राजन्य, इक्ष्बाकु। शात तथा कौरव कुल के क्षत्रिय इस निग्नन्थ धर्म 
में प्रवेश करते हैं तथा प्रवेश करके आठ प्रकार के रमोमल को धृनकर तत्पश्चात्‌॒ सिद्ध 
होते हैं यावत्‌ सब दुःखों का अन्त करते हैं । 

हाँ, उन उग्र, भोग आदि कुल के क्षत्रिय में से कितने ही सिद्ध होते हैं याबत्‌ सर्व 
दुःखों का अन्त करते हैं तथा कितने ही कोई एक देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होते हैं । 


७३१३२ श्रमणोपासक और अन्‍्तक्रिया :-- 

समणोवासए ण॑ भंते ! तहारूब॑ समर्ण वा माहर्ण बा फासु-एसणिज्जेणं 
असण-पाण-खाइम साइमेणं पडिछाभेमाणे कि छब्भइ ९? गोयमा ! समणोबासए ण॑ 
तहारूर्य समणं वा जाव पडिछाभेमाणें तहारूवस्स समणस्स वा माहणम्स वा समाहि 
उप्पाएह, समाहिकारएणं तमेब समाहि पडिछभइ। 

समणोबासए ण॑ भंते | तहारूव॑ समणं बा जाव पडिलाभेमाणे कि चयइ ९ 
गोयमा ! जीवियं चयइ, दुच्चयं चयइ, दुकर करे३; दुल्छ॒हं छह, बोहि बुज्कइ, तओो 
पच्छा सिज्कए जाव अंत करेड । 

>+भग० श॒ ७ | उ ६ | प्र० ८: ६ | ६० ५०६ 

तथारूप श्रमण साध को प्राशुक-एपणीय अशन, पान, खादिम, स्वादिम आहार 
देता हुआ श्रमणोपासक--उन श्रमण साध को समाधि उत्पन्न करता है तो स्वयमेव भी 
समाधि को प्राप्त होता है तथा जीवितव्य अर्थात्‌ जीवन-निर्वाह के कारणभूत वस्तुओं का 
त्याग करता है तथा कठिनता से त्यक्त होने बाली वस्तुओं का त्याग करता है, दुलभ वस्तु 
को प्राप्त करता है--ब्ोधि ( सम्यक्त्व ) को प्राप्त करता है | तत्पश्चात्‌ सिद्ध-वुद्ध-मुक्त होकर 
यावत्‌ सर्व दुःखों का भन्‍्त करता है | 


'७३:१३'३ अणगार और अन्तक्रिया :-- 


(क) ते (से जहानामए अणगारा भगबंतो) णं एतेणं विहारेण बिहरमाणा बहू३' 
बासाइ' सामन्‍्नपरियागं पराउणंति पराउणंति बहुबहु आबाहंसि उप्पस्नंसि वा अणु- 
प्यन्नंसि बा बहुड भत्ताइ पत्नक्खंति, पद्चकलाइत्ता बहूदं भत्ताई अणसणाए छेद॑ति 
अणसणाए छेदित्ता जस्सट्वाए कीर३ ( थेरकप्पभावे ज्ञिणकपभावे ) नग्गभावे मुंड- 
भावे अण्हाणभावे अदंतबणगे अछत्तए अगोबाहणए भूमिसेज्ञा फलगसेजा कट्टसेज्ला 
फेसछोए बंभवेरबासे पर-घर-पवेसे छद्ऑाबलछद्ध माणावमाणणाओं हीरूणाओ निंद- 
णाओ खिसणाओं गरहणाओ तज्लणाओ तालणाओ उद्चावया गाम कंटगा बाबीसं 
परीसह्ोबसग्गा अहियासिज्न ति तमट्ट' आराहेंति, तमट्ठट आराह्ित्ता चरमेहिं उस्सास- 
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निल्सासेद्दि अणंतं अणुत्तरं निव्वाघायं निरावरणं कसिणं पडिपुण्णं केबल-बर-नाण- 
दंसण समुषाडंति, समुप्पाडिता तओ पच्छा सिज्मंति, बुज्कंति, मुश्च ति, परिणिव्या- 
यंति सव्बदुबखाणं अंतं करेंति | “खूय० श्रु २। अ २ । सू २३ । प्र० १५६ 


इस प्रकार साधुचर्य्या में विहार करते हुए वे अनगार भिक्षु बहुत वर्षों तक अमण- 
पर्याय को पालन कर, रोगादि के उत्पन्न होने या न होने पर बहु प्रकार के अशनादि का 
परित्याग करके अनशन स्वीकार करते हैं तथा बहुत काल तक अनशन का पालन करते हैं । 
इसके बाद जिस उद्द इय के लिए नग्न हुए, सुण्डित हुए, स्नान-दन्तमंजन आदि शरीर- 
संस्कार को छोड़ा, छुत्र तथा पादुका का त्याग किया, भूमि, काठ, शिला पर शयन 
किया, केशलंचन किया, ब्रहमच्य का पालन किया, पर-घर से भिक्षा मांगी, भिक्षा मिलने, 
न मिलने पर समता धारो, मान-अपमान-अवहँलना- निन्‍्दा- अवशा-भर्सना-तर्जना तथा ताडना 
सही, ग्रामीण लोगों के ऊँच-नीच कंटक सम बचन सहे, बावीस परोषह के उपसर्ग आदि 
सहे तथा सम्यग जान-दर्शन-चारित्र रूप मोक्ष मार्य की आराधना की तथा उस मार्ग की 
आराधना करते द्ुुए वे अणगार भिक्षु उस उद्द श्य की प्राप्ति स्वरूप अन्तिम इास-निःश्बास 
में अनन्त, अनुत्तर, व्याघात रहित, निरावरण परिपूर्ण श्रेष्ठ केवलज्ञान और केवलदर्शन 
प्राप्त करते हैं और फिर मिद्धनबुद्धन्मुक्त और परिनिवृत्त होकर सभी दुःखों का अन्त 
करते हैं । 

(ख) एबामेव मंडियपुत्ता ! अत्तत्तासंवुडम्स अणगारस्स ईरियासमियस्स-- 
जाब- गुत्तबंभयारिस्स आउत्तं गच्छमाणस्स, चिट्टमाणस्स, णिसीयमाणम्स, तुयद्व- 
माणस्स, आउत्तं वत्थ पडिग्गह-कंत्रल पायपुंछुणं गेण्हमाणस्स, णिक्खिवमाणस्स 
जाव --चक्खुयम्ह णिबायमपि वेमाया सुहुमा ईरियावहिया क्रिया कज्नइ, सा पढम- 
समयबद्धपुद्रा, विदयसमयवेइया, तइयसमयणिज्नरिया, सा बद्धा, पुद्ठा। उदीरिया, 
वेइया, णिजिण्णा, सेयकाले अकम्म॑ वा वि भव | से तेणट्रणं मंडियपुत्ता ! एव 
बुच्चह -जाव॑ च ण॑ से जीवे सया समिय॑ णो एयइ, जाव-- अ'ते अंतकिरिया भवई। 

+भग० श ३।७ ३! प्र १५ का अंश | प्र० ४५७-५८ 


जो आत्मार्थी संबृत अणगार ईर्या-भाषा-एषणा-आदानभंदइनिश्षेपण-उच्चार-प्रस्रवण 
आदि रामितियों से समित, मनोगुप्ति आदि युप्तियों से गुप्त, ब्रह्मचारी, उपयोगपृर्वक 
गमन करने बाले, सावधानी पूरक ठहरने वाले, भाज्रधानतापूर्वक सोने वाले, 
सावधानतापूर्वक बस्त्र-पात्र-कम्बल-रजोहरण आदि को ग्रहण करने वाले या रखने 
बाले हैं उनको यावत्‌ अक्षिनिमेष ( आँख को पलक टमकारने ) मात्र समय में विमात्राप्र्बक 
विविध मात्रा बाली--योग मात्र से ऐयपिथिकी क्रिया लगती है । 
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यह क्रिया प्रथम समय में बद्ध-स्पृष्ट होती है, द्वितीय समय में वेदित होती है और 
तृतीय समय में निज्जीर्ण हो जाती है। वह बद्ध-स्प्ृष्ट-उदोरित-वेदित-निज्ज॑रित क्रिया उसी 
तीसरे समय में अकर्म हो जाती है । 

इस कारण से ऐसा कहा गया है कि जब वह जीब सदा समपृर्षक नहीं कम्पता है 
यावत्‌ उन-उन भावों में नहीं परिणमता है तब मरण के समय बह जीव अन्तक्रिया करता 
है अर्थात्‌ उसकी सकल कम क्षय रूप अन्तक्रिया होती है। --(देखो क्रमांक "३७४ तथा 
*६७'३ ) 

(ग) से णुणं भंते ! कंखपदोसे णं खीणे समणणे णिग्गंथे अंतकरे भवह ९ 
अ'तिमसरीरिए बा ? बहुमोहे वियणं पुव्बिं विहरित्ता, अह पच्छा संबुडे कार्ल 
करेइ) तओ पच्छा सिज्कम३ बुज्मह) जाव--अ त॑ करेइ ९ 

हंता, गोयमा ! कंखपदोसे खीणे, जाब--अतं करेइ । 

>>भग० श्‌ १।छउ ६ प्र र६४। प्रृ० ४११ 


क्या कांक्षा प्रदोष के क्षीण होनेपर श्रमण निम्र'थ अन्तकर और अन्तिमशरीरी 
होता है अथवा पूर्वावस्था में बहु मोह वाला होकर बिह्वर करे फिर संबर वाला होकर यदि 
काल करे--तत्यश्चात्‌ क्या सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होता है यावत्‌ सर्व दुःखों का अन्त करता है । 

हाँ । भ्रमण निग्न॑थ कंक्षा प्रदोष के नष्ट हो जाने पर यावत्‌ सर्ब दुःखों का अन्त 
करता है । 


७३१३४ लछवसप्तम देव का जीव और अंतक्रिया :-- 
अत्थि ण॑ भंते ! लबसत्तमा देवा छब्सत्तमा देवा १ हंता, अत्थि | से केणट ण॑ 
भंते ! एवं बुश्इ--लवसत्तमा देवा' छवसत्तमा देवा ? गोयमा ! से जहानामए -केइ 
पुरिसे तरुणे जाव - निउणसिप्पोवगए साछीण वा, वीहीण वा, गोधुमाण वा, जवाण 
वा; जबजवाण वा, पक्कार्ण, परियाताणं, हरियाणं, हरियकंडार्ण तिक्लेणं णवपज्जणएएणं 
असिआअएणं पडिसाहरिया पडिसाहरिया पडिसंखिविया पडिसंखिबिया जाब-- इणामेव 
इणामेव त्ति कटटू सत्तछबए छुएज्ना; जइ ण॑ गोयमा ! तेसिं देवाणं एबड्यं कार आडए 
पड़प्पए तो ण॑ ते देवा तेणं चेब भवग्गहणेणं सिज्क ता जाव अंत करंता, से तेणईंणं 
जाब लबसत्तमा देवा रूवसत्तमा देवा | 
+भग० श० १४। छ ७ प्र ११ | प्रू० ७०४ 
लवसप्तम अनुत्तरोपपातिक--सर्वार्थंसिद्धि देव के पूर्व मनुष्यभव में (जहाँ से बह मरण 
पाकर देवभव में उत्पन्न हुआ है ) यदि सात लव काल्लप्रमाण आयुध्य अधिक होता तो बह 
लषसप्तमदेव का जीव उसी भव में सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर यावत्‌ अंतक्रिया करता । अन्त- 
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क्रिया करने में केवल सात लव॒कालप्रमाण आयुधष्य की कमी रह गई थी ; इसलिए देबलोक 
में उत्पन्न होना पड़ा अतः उन देवों को लवसप्तमरेव कहा जाता है । 

सात लवप्रमाण काल लगभग इस प्रकार होता है :--कोई तदझण पुरुष जो यावत्‌ 
शिल्पकला में निपुण हो वह पके हुए, झुके हुए, पीले पड़े हुए, पीली नालवाले शालि, ब्री हि, 
गेहूँ, जब या जबाजब को एकत्रित करके, सुष्टि में पकड़कर शीघतापू्बक तीक्ष्ण नई धार 
बाले दाँती--हैँ सिया से काटे तों उस काटने की क्रिया में सात लवप्रमाण काल लगता है । 


“७३“१३"५ दक्षिणा्ध भारतवासी मनुष्य और अन्तक्रिया :-- 

दाहिणड्ुभरहे ण॑ भंते ! वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते 
गोयमा ! ते णं मणुया बहुसंघयणा बहुसंठाणा बहुउश्चत्तपत्नवा बहुआउपजवा बहुइ' 
बासाइ' आइड' पालेति पाछित्ता अप्पेगश्या णिरयगामी अप्पेगइया तिरियगाभी अप्पे- 
गहया मणुयगामी अप्पेगइया देवगामी अप्पेगश्या सिज्मंतिः बुज्मिंति। मुच्रति, 
परिणिव्वायंति सब्वदुक्खाणमंतं करंति । 

“-जम्बु० | वक्ष १। सू ११ । प्रू० ५३७ 

दक्षिणाध भरतक्षेत्र के कितनेक मनुष्य सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होते हैं यावत्‌ स्व दुःखों का 

अन्त करते हैं ! 


“७३"१३'६ उत्तराध भारतबासी मनुष्य और अस्तक्रिया :-- 


उत्तरड्ुभरहे ण॑ भंते ! बासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपड़ोयारे पण्णत्ते ९ 
गोयमा ! तेणं मणुया बहुसंचयणा जाव अप्पेगइया सिज्क॑ति जाब सब्वदुक्खाणमंतं 
करेंति। -“जम्बु० । वक्ष १ | सू १६ | पृ० ५४२ 

उत्तराध भरतक्षेत्र के कितनेक मनुष्य सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होते हैं यावत्‌ सर्व दुःखों का 
अन्त करते हैं । 


७३१३७ भरतक्षेत्र की विद्याधर श्रेणी के मनुष्य और अस्तक्रिया :-- 


बिज्ञाहरसेढी ण॑ भंते ! मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ९ 
गोयमा |! तेणं मणुया बहुसंघयणा बहुसंठाणा बहुउश्चत्तपत्ञवा बहुआउपज्नवा जाव 
सब्बदुक्खाणमंतं करंति । 

“जम्बु० । वक्ष १ । सू १२। प० ५३६ 
विद्याधर भ्रेणी के कितनेक मनुष्य सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होते हैं यावत्‌ सब दुःखों का अन्त 
करते हैं । 
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“७३१३८ सुषम-दुःषम काल में भारतघासी मनुष्य और अंतक्रिया :-- 


तीसे णं॑ भंते! समाए पच्छिमे तिभागे भरहे वासे मणुयाणं फेरिसए 
आयारभाबपडोयारे होत्था ? गोयमा! तेसि मणुयाणं छव्विदे संघयण छबव्विष्े 
संठाणे बहूणि धणुसयाणि उड्ड' उच्चत्तेणं जहण्णेणं संखिज्ञाणि बासाणि उक्कोसेणं असंखि- 
ब्वाणि बासाणि आडय॑ पालंति पाछित्ता अप्पेगइया णिरयगामी अप्पेगहया तिरियगामी 
अप्पेगश्या मणस्सगामी अप्पेगइया देवगामी अप्पेगइया सिज्म॑ति जाब सब्बदुक्खाण- 
मंत करेंति । -“-जम्बु० । वक्ष २। सू २७ | प्रू० ५५० 

सुधम-दुःघम काल के तीसरे भाग में [अवसर्पिणी काल के तीसरे आरा के तीसरे भाग 
में | कितनेक मनुष्य सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होते हैं यावत्‌ सब दुःखों का अन्त करते हैं । 


'७३"१३.६ दुषम- सुघम काल में भारतबासी मनुष्य और अन्तक्रिया :-- 


तीसे णं भंते! समाए भरहे वासे मणुयार्ण केरिसए आयारभावपडोयारे 
पन्‍नत्ते ? गोयमा ! तेसि मणुयाणं छब्विहे संघयणे छुव्बिहे संठाण बहूइ घणई' 
उड्ड उच्चत्तेण जहण्णेणं अतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुव्वकोंडी आउय॑ पाछृति पाछटत्ता 
अप्पेगश्या णिरयगामी जाव देवगामी अप्पेगडया सिज्कंति बुज्म॑ति जाब सब्ब- 
दुक्खाणमंत करंति -“जम्बु । वक्ष २। सू ३४। प्र० ५०६ 

दुःधम-सुषघषम काल में कितनेक भारतवासी मनुष्य सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होते हैं यावत्‌ सर्व 
दुःखों का अन्त करते हैं । 


-७३*१३.१० दुःपम काछ में भारतवासी मनुष्य ओर अन्‍्तक्रिया : - 


(क) तेसि मणयाणं छुव्विहे संघयण छव्विद्दे संठाणे बहुईओ रयणीओ उड्डे 
उश्चत्तेणं जहण्णंणं अतोमुहुत्तं उक्कोसेणं साइरेग बाससयं आउयय॑ पार्लेति पालछ्ता 
अप्पेगइया णिरयगामी जाव सब्वदुक्खाणमंतं करंति । 

“जम्बु ० | वक्ष २। सू ३५। प्ृ० ५७५७ 
कितनेक मनुष्य [ जो दुःघम-सुषरम काल में जन्मे हुए हों ] दुश्पम काल में भी सिद्ध- 
बुद्ध-मुक्त होते हैं यावत्‌ सब दुःखों का अन्त करते हैं। 


(ख) | पुलाए ण॑ भंते |] जइ ओसप्पिणिकाले होज्ञा कि सुसमसुसमाकाछे 
होज्जा १, सुसमाकाले होज्जा २ सुसमदूसमाकाले द्दोज्जा $ दूसमसुसमाकाले 
होज्जा ७, दूसमाकाले होज्जञा ४, दूसमदूसमाकाले होज्जा ६ ? गोयमा ! जमणं 
पडुच्च णो सुसमसुसमाकाले द्दोज्जा १; णो सुसमाकाले होज्जा २ छुसमदूसमाकाले 
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बा होहजा ३ दूसमसुसमाकाले वा होल्‍जा ४, णो दूसमाकाछे होज्ज्ञा ४, णो दूसम- 
दूसमाकाले होज्जा ६, संतिभावं पड़च्च णो सुसमसुसमाकाले होज्जा, णो सुसमाकाले 
होज्जा, सुसमद्समाकाले बा होज्जा, दूसमसुसमाकाले वा होज्जा, दूसमाकाले 
वा होज्जा; णो दूसमद्समाकाले होज्जा । 

“भग० | श २०।३ ६। प्र ४२ | प्ृ० ८७८ 
(ग) नियंठो सिणाओ य जहा पुलाओ । 
“ःझभेग० । श २५। छ ६ प्र० ५प | ए० छह 
(घ) सुहुमसंपराइओ जहा नियंठो | एवं अहक्खाओ वि। 
-भग० | श २५ | उ ७। प्र २७। प्रृ० व्ष्८ 
(च) अहकक्‍्लाए पुन्छा । गोयमा ! ०वं अहफ्खायसंजएण वि जाव--अजहन्न- 
मणक्ोसेणं अणृत्तरविमाणेसु उबवज्जेज्ञा ; अत्थेगइए सिज्कइ, जाव--अ'त॑ करेइ । 
-+ भग० श २० । ४ ७! प्र २६ । प्र० ८८फ८ 
दुःपमकाल में अंतक्रिया करने वाले मनुष्य दुः्मम-सुपम काल में जन्मे हुए होते 
है क्ोकि दृःममक्ाल में जन्मे हुए मनुष्यों को यथाख्यातचारित्र नहीं आता है। किन्तु 
दुःपमसुषमकाल में जन्मे हुए मनुष्य उस काल में या दुःषममकाल में प्रत्रजत होकर यथाख्यात- 
चारित्र प्राप्त कर मकते हैं। यथाख्यातचारित्र को प्राप्त किये बिना कोई भी जीव सिद्ध- 
बुद्ध-मुक्त नहीं होता है यावत्‌ सब दुःखो का अंत नहीं करता है। अतः दुःपमकाल में जन्मे 
हुए मनुष्य सिद्ध-बुद्ध-सुक्त नहीं होते हैं यावत्‌ क्षत्र दुःखों का अंत नहीं कर सकते हैं । 


'७३'१३६'११ आचाय उपाध्याय कितने भव में अन्तक्रिया करते हैं :-- 

आयरिय-उबज्काए ण॑ भंते! सबिसयंसि गणं अगिलाए संगिण्हमाणे, 
अगिलाए उबगिण्हमाणें कइहि भवग्गहर्णोहि सिज्मह जाब अ'तं करेइ ? गोयमा ! 
अस्थेगइण तेणंब भवग्गहणेणं सिज्क$ अत्थेगइए दोच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्कइ, 
तश्च' पुण्ण भवग्गहणं णाइक्कमड । ->-भग० श ५।छ ६। प्र १७ | प्रृ० ४८२ 

टीका--द्वितीय: ठृतीयश्च भवो मनुष्यभवों देवभवाउन्तरितों दृश्य: चारित्र- 
बतोडनस्तरों देवभव एवं भवति, न च तत्र सिद्धिरस्ति इत्ति। 

अपने विषय में अर्थात्‌ आधाकर्माद आचार के विषय में अथवा सूत्र तथा अर्थ के 
बिषय में शिष्य वर्ग को अग्लान भाव से स्वीकार करने वाले, अम्लान भाव से सहायता 
करने बाले आचार्य और उपाध्याय कितने ही उसी भव में सिद्ध होते हैं, कितने ही दूसरे 
भव में सिद्ध होते हैं किन्तु तीसरे भव ग्रहण को कोई भी अतिक्रमण नहीं करते हैं अर्थात 
तीसरे भव में अवश्य सिद्ध होते हैं यावत्‌ सब दुःखों का अंत करते हैं । 
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दूसरा तथा तीसरा मनष्यभव देवभव के अन्तराल बाला जानना अर्थात दूसरे 
मनुष्यभव के पहले भी देवभव होता है तथा तीसरे मनुष्यभव के पहले भी देवभव होता 
है क्योंकि चारित्रवाला व्यक्ति अनन्तर भव में देवलोक में ही जाते हैं वहाँ सिद्धि नहों हो 
सकती । 
'७३१३१२ एकान्त पण्डित : अन्तक्रिया-- ह 

गोयमा ! एगंतपंडियस्स णं॑ मणसस्स केवर्ल एबं दो गईओ पण्णायंति, 
संजहा-- अ तकिरिया चेब, कप्पोषवत्तिया चेव । 

न्‍-भग० श १ । ७ ८। प्र २६१ | प्रू० ४०८८ 

एकान्त पण्डित मनुष्य - साधु की दो गतियाँ कहीं गईं हैं, यथा--अन्तक्रिया और 

कल्पोपपतक्तिका । 


“७३'१३'१३ भवसिद्धिक जीव और कितने भव में अन्तकिया :- 


संतेगइया भवसिद्धिया जे जीवा, ते एगेणं भवग्गहणणं सिज्मिस्संति ब॒ुज्कि- 

स्संति मुश्चिस्संति परिनिठ्वाइस्संति सव्बदुक्वाणमंतं करिस्संति। 
+>+सम० सम १ । सू £ । प्रु० ३१७ 
अत्थेगइया भवसिद्धिया जीवा जे दोहि भवग्गहर्णेहि सिश्मिस्संति बुस्भिस्संति 

मुचिस्संति परिनिव्याइस्संति सव्वदुकंखाणमंतं करिस्संति । 

+सम० सम २ | प्रृ० २३१७-१८ 
संतेगश्या भवसिद्धिया जीवा जे तिहिं भवग्गहणेहिं सिज्मिस्संति बुज्मिस्संति 
मुचिस्संति परिनिव्बाइस्संति सब्वदुक्खाणमंतं करिस्संति | -पसम० सम ३ । प्ृ० ३१८ 
अत्थेगश्या भवसिद्धिया जीवा जे चउहिं भवर्गहर्णेहि सिज्मिस्संति जाब सव्व- 


दुक्‍्खाणं अंत करित्संति । “सम० सम ४ । पृ० ३१६ 
संत्तेगश्या भवसिद्धिया जीवा ज्ञ पंचहि भवग्गहणेहिं सिज्मिस्संति जाब अत 
करिस्संति | “सम० सम ५ | पृ ३२० 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे छद्दि भगरगहणेहि सिज्मिस्संति जाब सब्ब- 
दुकख्ाणमंतं करिश्संति | -+सम० सम ६ । पृ० ३२० 
संतेगइया भवसिद्धिया जीबा जें णं सत्तहिं भवग्गदणेहि सिज्किप्संति जञाब 
सव्वदुक्खाणमंत करिस्स्लति । --त्म० सम ७। पृ० ३२१ 


संत्ेगश्या भवसिद्धिया जीवा जे अट्ृहि भवर्गहर्णेहि सिश्मिस्संति बुस्मिस्संति 
ज्ञाब अं त॑ करिस्टंति। “गासम० सम ८ । पृ० १२२ 
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संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे नवहिं. भवग्गहणेहि सिल्मिस्संति जाब 
सब्बदुक्खाणमंत करिस्संति । -+सम० सम ६ | प्रृ० ३२३ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे दसहि भवग्गहणहि सिश्मिस्संति बुश्मिस्संति 
मुधिष्संति परिनिव्वाइस्संति सव्बदुक्खाणमंतत करिस्संति । 
--सम० सम १० | पृ० ३२४ 
संतेगश्या भवसिद्धिया जीवा जे एफारसहिं भवग्गदृणेहि सिज्मिस्संति बुज्मि- 
स्संति मुश्चिस्संति परिनिव्याइस्संति सब्बदुक्खाणमंतं करिस्संति | 
“एसम० सम १६१ | प्र* ३२५ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे बारसहिं भवग्गहणेहिं सिज्मिस्संति बुज्मि- 
स्संति मुखिस्सति परिनिव्वाइस्संति सव्बदुक्ल्वाणमंतं करिस्संति। 
-+सम० सम १२ ! प० ३२६ 
संतेगश्या भवसिद्धिया जीवा जे तेरसहिं भवग्गहणेहिं सिज्मिस्संति ब॒ुज्कि- 
स्सति मुच्चिस्संति परिनिव्याइस्संति सव्बदुक्खाणमंतं करिस्संति । 
“सम० सम १३ | प्रृ० ३२७ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीबा जे चडदहसहिं भवग्गहणेहि सिज्किस्संति बुज्मि- 
स्संति मुझ्िस्संति परिनिव्याइस्संति सव्बदुकल्बाणमंतं करिस्संति | 
-- सम० सम १४ | प्रृ० शेश्८ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे पन्‍नरसहि भवग्गहणेहिं सिश्मिस्संति बुज्मि- 
स्संति मुझिस्संति परिनिव्बाइस्संति सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति । 
“ूसम० सम १७ | ४० ३२६ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे सोछसहि भवग्गहणेहिं सिज्किस्संति बुश्कि- 
स्संति मुश्चिस्सति परिनिव्वाइस्सति सब्वदुक्खाणमंतं करिस्संति । 
“सम० सम श६ | प्रू० ३३० 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे सत्तरसहिं भवग्गहणेहि सिज्मिस्संति बुज्मि- 
स्संति मुश्चिस्सति परिनिव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणमंत करिस्संति | 
“+सम० सम १७ | प्र० ३३१ 
संतेगदहया भवसिद्धिया ( जीवा ) ज अट्टारसई्ट भवग्गहणेद्दि सिज्मिस्स॑ति 
बुज्किस्‍्संति मुच्चिस्संति परिनिव्वाइस्सति सब्बदुक्खाणमंतं करिस्सति। 
“एसम० सम ₹८। प्रृ० ३३२ 
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संतेगइया भवसिद्धिया जीबा जे ए्गूणबीसाए भ्रवग्गहणेददि सिज्मिहसंति 
बुज्मिस्सति मुच्चिससति परिनिव्याइस्संति सब्वदुक्खाणमंतं करिस्संति | 
“झूूसम० सम १६ | ४० ३३३ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे बीसाए भवग्गहणेहि सिज्मिस्स॑ति बुज्मि- 
स्‍्संति मुच्चिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्बदुक्खाणमंतं करिम्सति । 
-+सम० सम २० । पृ० ३४६४ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीबा जे एक्बीसाए भवग्गहणेहि सिज्रमिस्संति 
बुज्मिश्संति मुच्चिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति | 
दाम सम २१ | पृ० ३१५ 
संतेगश्या भवसिद्धिया जीवा जे बाबीस॑ भवग्गहणेहि सिश्मिस्स॑ति बुज्मि 
स्संति मुच्चिस्संति परिनिव्याइस्संति सव्वदुक्खाणमंत करिस्संति । 
्गासमण सम २२ । पृ० ३६ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीबा जे तेबीसाए भवर्गहर्णहि सिज्मिप्संति बुज्कि 
स्संति मुश्चिस्संति परिनिवाइस्संति सन्वदुक्खाणमंत करिस्संति । 
एसम> सम २३ | पृ० ३३६ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे चडबीसाए भवग्गहणेहि सिज्मिस्संति 
बुज्मिस्संति मुचिस्संति परिनिवाइम्संति सव्वदुक्घ्वाणमंत करिस्संति। 


-+-मम० सम श७ | प्रु० ६३७ 


संत्तेनदया भवसिद्धिया जीबा जे पणवीसाए भवर्शहणहिं सिज्मिस्संति 
बुज्मिस्संति मुझ्ििस्संति परिनिव्वाइस्संति सब्बदुक्खाणमंत करिम्संति । 

न्ूरमण सम २० । प० इ्श्फ 

संतेगरया भवसिद्धिया जीवा जे छब्वीसेहि भवग्गहणहिं सिजिमिस्संति 

बुज्किस्स'ति मुतिस्स ति परिनिव्वाइस्स ति सब्बदुक्खाणमंत करिम्स ति। 

“मसम० सम २६ । ए० ३३८ ३६ 

संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे सत्तावीसाए भवग्गहणहिं सिज्मिम्संति 
बुज्मिस्संति मुश्चिस्सति परिनिव्याइस्संति सव्वदुक्खाणर्मर्त करिस्संति । 

+>सम० राम २७ | प्ृ० ३३६ 

संतेगश्या भवसिद्धिया जीवा जे अट्टवाबीसाए भवग्गहणंहि सिज्मिस्संति 
बुज्किप्संति मुचित्संति परिनिव्वाइस्संति सब्वदुक्खाणमंत॑ करिस्संति । 


जऊसम० सम रुक | पृ० ३४० 
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संतेगइया भवसिद्धिया जीबा जे ए्गूणगतीस भवग्गहर्णहि, सिश्किस्संति 
बुज्किस्संति मुशिस्‍्संति परिनिव्याइस्संति सव्बदुक्ाणमंतं करिस्संति 
जाासम० सम २६ | ४० ३४१ 
स तेगइया भवसिद्धिया जीवा जे लीसाए भवग्गहणेहि सिज्मिस्संति वुज्कि- 
म्टंति मुश्िस्संसति परिनिव्वाइस्स ति सव्बदुक्खाणमंत्र करिस्स'ति। 
-+सम० सम ३० | प्रृू० ३४३ 
संतेगहया भवसिद्धिया जीवा जे एकतीसेहिं भवग्गहणेहि सिम्मिस्संति 
बुज्मिम्संति मुतिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्बदुक्बाणमंतं करिस्संति । 
सम० सम ३१ | प्रृ० ३४४ 
संतेगडया भवसिद्धिया जीवा जे बत्तीसाए भवग्गहणहि. सिश्मिम्संति 
बुज्मिस्सति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सब्वदुक्खाणमंतं करिस्संति । 
““ममण० सम ३२ | पुर ३४५ 
सतेगइया मवसिद्धिया जीवा जे तेत्तीर्स भवर्गहणेहिं सिज्मिम्संति बुज्मि- 
म्संति मुशिस्संति परिनिव्वाइस्संति सत्वदुक्खाणमंत॑ करिम्संति। 
+सम० सम ३३ । प्र० ३४७ 
कई एक भवमिद्धिक जीव एक पुनभंव ग्रहण करके मिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, 
मुक्त होते हैं, निर्वाण का प्राप्त होते हैं, सब दुःखों का अन्त करते हैं । 
कई एक भवसिद्धिक जीव दो प्रनभंव, तीन पुनर्भव, चार पुनर्भव, पाँच पुनर्भब, 
छुः पुन्भव, सात यावत्‌ तत्तीस पुनर्भव ग्रहण करके सिद्धन्च॒ुद्ध-मुक्त होते हैं, निर्बाण को 
प्राप्त होते हैं तथा सब दृः्बो का अन्त करते हैं । 
यद्यपि पाठ ३३४ भव तक पुनरभंवब ग्रहण करके मुक्त होने के हैं लेकिन ऐसे 
भी भवसिद्धिक जीव होने चाहिए जो संख्यात पुनभव, असंख्यात पुनभंब तथा अनन्त 
पुनर्भब ग्रहण करके सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होते हैं निर्वाण को प्राप्त होते हैं. तथ। सर्व दुःखो का अन्त 
करते हैं । 


“७३१० अन्तक्रिया और अंतकर का ज्ञान :-- 


'७३'१५'१ छुदुमस्थ अंतक्रिया करने वाले को नहीं जानता है :-- 
(क) दस ठाणाइ' छउमत्थे सब्बभावेणं न जाणइ)न पासइ,तंजहा-- ९ धम्मत्थि- 
कार्य, २ अधम्मत्थिकायं, ३ आगासत्थिकायं, ४ जीब॑ असरीरपडिबद्धं, ५ परमाणु- 
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पोगर्ं; ६ सह, ७ गंध, ८ बायं, ६ अय॑ जिणे भविस्सइ वा ण वा भविस्सइ, १० अय॑ 
सब्त्रदुक्खाणं अंत करेस्लइ वा न वा करेस्सइ । 
“भगण् श० ०७८ ै।उ २ । प्र० १६ | 9० ५४० 
(ख्र) दस ठाणाइ' छडमत्थे णं सब्बभावेणं ण जाणइ ण पासइ, तंजदा-- 
धम्मत्थिकायं जाव षाय॑ अय॑ जिणे भव्िस्सइ बा ण वा भविस्सइ अर्य॑ सव्यदुक्खाणमंत 
करेश्सइ था ण वा करेस्सइ | 
+ठाण० सस्‍्था ६० | सू ७५४ | प्रू० ३१० 
छुद्मस्थ जीव धर्मास्तिकायादि दश बोलों को स्वभाव से ( साक्षात्‌-प्रत्यक्ष रूप 
से ) नहीं जानता है; नहों देखता है। कोई जीब अंतक्रिया करेगा या नहीं करेगा-+ऐसा 
स्वभाव से छुटमस्थ जीव नहीं जानता है, नहीं देखता है । 
(ग) तहा ण॑ छुडमत्थे वि जंतकरं वा अंतिमसरीरिय वा जाणइ पासइ ९ 
गोयमा ! णो इणट्र समट्ठ सोश्वा जाणइ पासइ; पर्माणओं वा । 
+भेग० श्‌ ५ ।छ ४ । प्र २२ | प्र० ४७७ 
छुद्मस्थ मनुष्य केवली की तरह अंतकर जीव को--अंतिमशरो री जीव को नहीं 
जानता है, नहीं देखता है, पर किसी से सुनकर अथवा प्रमाण द्वारा अंतकर जीब और 
अंतिमशरीरी जीव को जानता है-- देखता है । 


“७३' १५१ केवलछी का अन्तक्रिया और अन्तकर को जानना और देखना : - 
(क) एयाणि चेब उप्पण्णणाणदंसणघरे ( अरहा जाणइ पासइ ) जाब अर्य 
सव्वदुक्खाणमंतं करेस्सइ वा ण वा करेस्सइ | 
“ःठाण० स्था० १० | सू छ०छ | पृ० ३१० 
(ख) एयाणि चेव उप्पन्ननाणदंसगघरे अरहा जिणे केवी सब्वभाषेणं 
जाणइ पासइू, तंजहा- धम्मत्थिकायं, जाब करेस्सइ वा न वा करेम्सइ | 
“णःभगण श८झ। छ २। प्र १६। पुर ५४० 
उत्पन्न शान-दर्शन के धारक अरिहंत-जिन--केक्ली कोई जीव अन्तक्रिया करेगा 
या नहीं करेगा--ऐसा स्वभाव से जानते हैं, देखते हैं । ह 
(ग) केवली ण॑ मंते ! अंतकरं वा अंतिमसरीरियं वा जाणइ पासइ ? हंता, 
गोयमा ! जाणइ पासइ | जहा णं भंते ! केवली अंतकरं वा अंतिमसरीरिय॑ वा जाणइ 
पासइ तहद्दा णं छउमत्थे वि अंतकरं वा अंतिमसरीरियं बा ज्ञाणह पासइ १ गोयमा ! 
णो इणई समई।, सोच्चा जाणइ, पासइ ; पर्माणओं वा | 
ऊझाभगण श्‌ ५।४ ४। प्र २१,२२ | पृ० ४७७ 
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केवली अन्तकर---अन्तक्रिया करने वाले जोब को तथा अन्तिमशरीरों जीब को-: 
उसी भव में अन्तक्रिया करने वाले जीव को जानते हैं--देखते हैं । 


७३१५३ अरिहंत-जिन केबलठी का अन्तक्रिया करने के पहले जीब तथा 
अजीव को जानना- देखना :-- 


तेसि च ण॑ सासयंसि लोगंसि हेट्टा विच्छिन्नंस जाब उप्पिं उक्ुमुहगागार- 
संठियंसि उप्पन्ननाणद्ंसणधरे अरहा जिणे केवडी जीवे वि ज्ञाणइ पासइ अजीचे वि 
जाणइ पासइ तओ पच्छा सिज्मइ जाब अंत करेइ | 
+भग० श॒ ७ । छ १ | प्र० ४ | प्रृ० ७०८-६ 
न 
उस नीचे में विस्तीर्ण यावत्‌ ऊपर में ऊध्यंमृदग के आकारबाले शाश्वतलोंक में 
उत्पन्न ज्ञान-दर्शन के धारक अरिहंत--जिन--कैबली जीव को जानते हैं और देखते हैं तथा 
अजीब को भी जानते हैं और देखते हैं ; उसके प्रदच्चात्‌ व सिद्ध-बुद्धनमुक्त होते हैं यावत्‌ सर्ब॑ 
दुःखो का अन्त करते हैं । 


। 


७५१६ अस्तक्रिया में होने वाले सकल कमश्षय को समकाने के रृष्टांत :-- 


से जहा नामण केड पुरिसे सुक्क तणहत्थयं जाय -तेयंसि पक्खिवेज्ञा, से नून॑ 

मंडियपुत्ता ! से सुक्के तणहत्थण जायतेयंसि पक्खित्ते समाणे खिप्पामेब मसमसा- 
ज्जइ ? हंता, भसमसाविज्जइ | 

से जहा नामए केइ पुरिसे ततसि अयकबल्लंसि उदयबिदु पक्खिवेज्ञा, से 
नूनं मंडियपुत्ता ! से उदयबिंदु तत्तसि अयकवल्ठंसि पक्खित्त समाण खिप्पामेब 
बिद्धंसमागच्छुइ ? हंता, विद्धंसमागच्छ३ । 

से जहा नामए हरए सिया पुण्ण, पुण्णप्पमाणे, बोल्ट्रमाणे, बोसट्टमा णे, सम- 
भरघडत्ताए चिट्ठ३ ? हंता, चिट्ठ॑ई । 

अहे ण॑ केइ पुरिसे तंसि हरियंसि एगं मह॑ णाब सयासवं, सयच्छिदं ओगा- 
देज्जा, से नूनं मंडियपुत्ता ! सा णाबा तेहि आसबवदारेहि आपूरेमाणी आपूरेमाणी: 
पुण्णा, पुण्णप्पमाणा, बोछट्टरमाणा, बोसट्रमाणा, समभरघडत्ताए चिट्वई। हंता, 
चिट 


श्डे८ट क्रिया-फीश 


अट्दे ण॑ केइ पुरिसे तीसे नावाए सब्बओ समंता आसवदाराहि पिहेइ, 
पिहित्ता नाबा--उरस्सिचणएणं उदय॑ उत्सिचिज्जा, से नून॑ मंडियपुत्ता! सा नावा 
तंसि उदयंसि उस्सिचिज्जंसि समाणंसि खिप्पामेव उड्ढं उद्दाइ ? हंता, उद्दाइ । 

+भग० श ३।७छ ३ प्र १५ का अंश | पृ० ४५७ 

अक्रिय--कंपन नहीं करने वाले जीव के सकलकमेक्षय-रूपा--अन्तक्रिया होती 
है-- उस जीव के सकल कर्मों का क्षय किस प्रकार होता है-उसको तीन उदाहरण से उक्त 
पाठ में समम्ताया गया है । 

यदि कोई व्यक्ति सूखे घास के पूलें को अश्नि में डाले तो वह सूखे घास का पूला 
अग्नि में डालते ही तुरन्त जल जाता है। यदि कोई व्यक्ति जल की बूँद को तपे हुए तबे 
या लोहे की कड़ाही पर डाले तो वह जल की ब्द तबे पर डालते हो तुरन्त नष्ट हो 
जाती है । 

कोई एक सर।ब॒र--जी पानी से परिपूर्ण हो, पूर्ण भरा हुआ है, लवालब भर) हुआ 
हो, बढ़ते हुए पानी के कारण उससे पानी छुलक रहा हो, पानी से भरे हुए घड़े के समान बह 
सबंत्र पानी से भरा हो, उस सरोवर में यदि कोई व्यक्ति, सकड़ो छोटे छिठ्मों वाली तथा 
सेकड़ों बड़े छिद्रोंबाली एक बड़ी नौका को डाले तो वह पानी से लबालब भर जाती है, 
उससे पानी छुलकने लगता है, तथा पानी से भरे हुए घड़े को तरह पानी से भर जाती है । 

और यदि कोई व्यक्ति; उस नाव के समस्त छिद्रों को बन्द कर दे तथा नात में भरे 
हुए पानी को उलीच दे तो वह नाव तुरन्त पानी के ऊपर आ जातो है । 

इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एजनादि क्रिया न करे तो उसके सकल कर्म अग्नि में 
निक्षिप्त घास के पूले तथा तप्त कड़ाही में निश्षिप्त जल बूंद की तरह तुरन्त नष्ट हो जाते हैं । 
तथा जेसे नौका के छिद्र बन्द हो जाने तथा भरा हुआ पानी उलीक्त देने से नौका ऊपर उठ 
जाती है उसी प्रकार कर्मों का आगमन बन्द होने से और आये हुए कर्मों के नष्ट होने से 
अक्रिय--कम्पन-रहित जीव का कर्मों से छुटकारा हो जाता है तथा उमर जीव की अन्त- 
क्रिया होती है । 





“७३१७ भगवान्‌ महावीर के कितने शिष्यों ने अंत्क्रिया की :-- 


तेणं कालेणं, ते ण॑ समएणं महासुक्राओं कप्पाओ, महासग्गाओ महाबिमा- 
णाओ दो देवा महिड्डिया, जाब -महाणुभागा समणल्‍स्‍्स भगवओ मह्दावीरध्स अंतियं॑ 
पाउब्मूआ ; तएण॑ ते देवा समर्ण भगवब॑ महावीर॑मणसा चेष बंदंति, णमंसंति; 
मणसा चेव इम एयारूव वागरणं पुन्छ ति-- 


क्रिया-कोश २३६ 


कह ण॑ मंते | देवाणुप्पियाणं, अंतेवासिसयाइ' सिश्मिहिति, जाब - अंत करे- 
हिति ? तए ण॑ समणे भगषं महावीरे तेहि देवेहि मणसा पुद्॑ तेसि देवाणं मणसा 
चेब हम एयारूव बागरणं बागरेइ, एवं खल देवाणुप्पिया ! मम सत्त अंतेवासिसयाइ' 
सिज्मिहिति, जाव अंत करेद्दिति | >-भग० ५। 3 ४ प्र १५ । प्रू० ४७६ 

महाशुक्र देवलोक में, महासर्ग महाविमानवासी महाऋद्धिवाले यावत्‌ महाभाग्य- 
शालो दो देव श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास प्राहुभुत हुए तथा उन्होंने मन हो मन से 
भगवान्‌ भहाबीर को वंदना--नमस्कार करके मन से ही प्रइन पूछा कि है भगवन्‌ ! आपके 
कितने सत्त शिष्य सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होंगे यावत्‌ सब दुःखों का अन्त करेंगे | 

श्रमण भगवान्‌ महाबीर ने उन देवों को मन द्वारा ही उत्तर दिया कि हे देबानु- 
प्रियो ! मेरे सात सौ शिष्य सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होगे यावव्‌ सर्व हुःखों का अन्त करेंगे । 

टीका--[ प्र १४ पर ) 'अंतकरे चेव' त्ति भवच्छेदकरः स च दृरतरभवेडपि 
स्थाद्‌ अत आह--“अंतिमसरीरिए चेब' क्ति चरमशरीर इत्यथः । 


० ७ ज+न>--कमके जमम-म»-मंत जननन ०. 


'७४ सदनुष्ठान क्रिया का उपदेश 


७४०१ दुविहं समिच्च मेहावी, किरियमक्खायमणलिसंणाणी | 

आयाणसोयमत्तिवायसोय॑ जोगं॑ च सब्बसो णच्चा ॥ 

ऊआाआया० श्र 8 ।अ€।॥उ3 4।गा ६ | 9४० रह 

टीका- ढ्वू विधे प्रकारावस्येति द्विविध॑ कि तत्कम्म तच्चेर्याप्रत्ययं॑ सांपरायि- 
कब्च तद्द्विविधमपि समेत्य ज्ञात्वा मेघावी सवभावज्ञ: क्रियां संयमानुष्ठानरूपां 
कम्मच्छित्रीमनी टशीमनन्यसहशीमाख्यातबान्‌ किभूतो ज्ञानी केवछलज्ञानवानित्यथः 
कि वा परमाख्यातवानिति दशयति | आदीयते कम्मनिनेत्यादानं दुःप्रणिहितमिन्द्रिय- 
मादानअ्व स्रोतश्य आदानस््रोतस्तज्ञात्वा तथातिपातस्रोतश्चोपलक्षणार्थत्वाद्श्य 
सपावादादिकमपि ज्ञात्वा तथायोगश्च मनोवाकायलछक्षणं दु:प्रणिहित॑ सवश: सब: 
प्रकार: कम्मेबंधायेति ज्ञात्वा ख्तोतक्रिया संयमलक्षणामाख्यातबानिति संबंध: । 

दो प्रकार के कर्मों को अर्थात्‌ ऐयपथिक तथा सांपरायिक कर्मों को जानकर --सर्व- 
भाव को जानने वाले मेधावी ने संयमानुष्ठान रूप कर्मो का छेदन करने वाली अनुपमक्रिया 
का उपदेश दिया है । आदानख्रोत, अतिपातस्रोत और योगों को सर्व प्रकार से कमंबन्धन का 
स्रोत--अआखव जानकर केवलश्ञानी ने संयमानुष्ठान ( सदनुष्ठान ) क्रिया का उपदेश 
दिया है । 


२४० क्रिया-कोश 
७४२ फिरियं ने रोयए धीरे, अकिरियं परिवज्जए । 


-“डेत्तु० अ शप्यप [| गा ३३ | प्रू० १००७ 
टीका--( रूछमीवल्ठम) धीरः अक्षोभयः क्रियां जीवस्य विद्यमानतां जीवसत्तां 
रोचयति स्वयं स्वत्मे अभिलषयति तथा परस्मे अपि अभिलषयतीत्यथ: अथवा क्रियां 
सम्यक्‌ असुष्ठानरूपां प्रतिक्रमणप्रतिकेखनरूपां मोक्षमाग: साधनभूतां ल्लानसहितां 
क्रियां रोचयति | 
धीर पुरुष क्रिया में झचि रखे और अक्रिया का परित्याग करे। दर्शन, शान, 
चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति और रुप्ति आदि क्रियाओं में रुचि रखे अथवा क्रिया- 
बाद--जीवाजीवादि अस्तिवाद में रुचि रखे ; अक्रिया अर्थात कायिकी आदि दुष्किया का 
परित्याग करे अथवा नास्तिबाद का परित्याग करे । 


'७४'३ णो कादहिए होज्ज संजए, पासणिए ण य सपसारए। 

णच्चा धम्म अणुत्तरं, कयकिरिए ण यावि सामएण॥ 

-ासूय० श्रु १ अ२।छ8२। गा र८। प्र १०७ 

टीका 'कयकिरिए' शब्द पर ] कृता स्वभ्यस्ता क्रिया संयमानुष्ठानरूपा 
येन स कृतक्रियस्तथाभूतश्च । 

अनुत्तर--लोकोत्तर धर्म को जानकर संयति--संयमानुष्ठान क्रिया को करता रहे । 

संयमानुष्ठान क्रिया में जो कृत अभ्यस्त होता है वह 'कयकिरिए! अर्थात्‌ कृतक्रिय 
होता है । 


'८ जीव और क्रिया 
“८१'१ जीव की सक्रियता/अफ्रियता :-- 

जीवा ण॑ भंते | कि सकिरिया अकिरिया ? मोयमा ! जीवा सकिरिया वि 
अकिरिया वि | से फेणट्र णं भंते ! एवं वुश्चइ- 'जीवा सकिरिया वि अकरिया वि ९ 
गोयमा ! जीवा दुविहा पन्‍नत्ता, त॑ जहा--संसारसमावण्णगा य असंसारसमा- 
बण्णया य। तत्थ ण॑ं जे ते असंसारसमावण्णगा ते ण॑ सिद्धा; सिद्धा णं अकिरिया । 
तत्थ ण॑ जे ते संसारसमावण्णगा ते दुषिद्दा पस्नत्ता, त॑ जदहा--सेलेसिपडिवण्णगा 
य असेलेसिपडिवण्णगा य। तत्थ ण॑ जे ते सेलेसिपडिबण्णगा ते णं॑ अकिरिया/-- 
तत्थ ण॑ जे ते असेलेसिपडिबण्णगा ते णं सकिरिया--से ए तेणड णं एवं वुश्चई--'जीवा 
सकिरिया वि अफिरिया वि'। -“पण्ण० प २२ । सू १५७३ | पृ० ४७६ 


क्रिया-कोश | २४१ 


क्षीब सक्रिय भी होते हैं, अक्रिय भी होते हैं। क्योंकि जीव दो प्रकार के होते हैं-- 
संसा रसमापनन्‍न और असंसारसमापन्‍न । असंसारसमापनन जीव सिद्ध होते हैं ओर बे अक्रिय 
होते हैं। संतारसमापन्‍न जीब दो प्रकार के होते हैं --शेलेशीप्रतिपन्‍न तथा अशेलेशी प्रति- 
पन्‍न | जो जीव शेलेशोप्रतिपन्‍न होते हैं वे अक्रिय होते हैं। जो जीव भशेलेशीप्रतिपन्‍न होते 
हैं बे सक्रिय होते हैं । प्रशापना टीकाकार के अनुसार जो जोब शैलेशीत्व को प्राप्त हुए हैं, 
बे सूक्ष्म तथा बादर काययोग, बचनयोग, तथा मनोयोग का निरोध कर लेते हैं अतः उन्हें 
अक्रिय कहा गया है ! 

शेलेशी-प्रतिपन्‍न जीव के ऐयस्‍पिथिक तथा एजनादि क्रिया का भी अभाव हो जाता 
है अतः वे सब प्रकार की परिस्पंदनात्मक क्रियाओं से रहित हो जाते हैं। उनकी काया 
का स्वप्रयोग से किसो प्रकार का परिस्पंदन नहीं होता है, परप्रयोग से परिस्पंदन 
सम्भव है । 





'८५'२ दण्डक के जीव की सक्रियता और अक्रियता :-- 

जीवे भणुसे य अकिरिए वुच्चइ, सेसा अकिरिया न वुच्चंति। 

-पण्ण० प २२ | सू १६०४ | पृ० ४८४१ 

टोौका--जीवपदे मनुष्यपदे चाक्रिया इत्यपि वक्तत्यं, विरतिप्रतिपत्तो व्युत्सृष्ट- 
व्वेन तन्निमित्तक्रियाया असंभवात्‌ शेषा अक्रिया नोच्यस्ते, विरत्यभावत: स्वशरीरस्य 
भवान्तरगतस्याव्युत्सष्टस्वेनावश्य॑ क्रियासंभवात्‌। 

जीव सक्रिय भी होते हैं, अक्रिय भी होते हैं । मनुष्य सक्रिय भी होते हैं, अक्रिय भी 
होते हैं । दण्डक के अवशेष जीक सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं । 

उपयेक्त विवेचन कायिकी आदि पंच क्रियाओं से होने वाली हिंसा की अपेक्षा जीव 
अन्य जीब के प्रति कितना सक्रिय-अक्रिय होता है--इस सम्बन्ध में है। जीब॑ पद में कोई 
एक मनुष्य इस अपेक्षा से अक्रिय है क्योंकि बिरति की प्राप्ति में शरीर का व्युत्सर्ग होने के 
कारण शरोर-निमित्तक क्रिया असम्भव है। दण्डक के बाकी के जीब अक्रिय नहीं होते हैं 
क्योंकि उनके विरति का अभाव होता है तथा भवान्तर के शरीर का व्युत्त्ग नहीं होने के 
“ कारण उनके क्रिया अवश्य सम्भव है । 





'८१'३ उत्पल आदि वनस्पतिकायिक जीब की सक्रियता-अक्वियता :-- 
( उप्पले ण॑ भंते ! एगपत्तए ) ते णं भंते ! जीवा कि सकिरिया अकिरिया ९ 
गोयमा ! नो अकिरिया, सकिरिए बा सकिरिया वा । 
+-भग० श ११ । छ १ प्र २२ | पृ० ६२३ 
३१ 


श्धर क्रिया-कोश 


सालुए ण॑ भंते ! एगपत्तए 22०८ उप्पलुददेसगवततव्यया अपरिसेसा भाणियव्वा 
जाब अर्णतख़ुसो 200< । 

पलासे ण॑ भंते ! एगपत्तए 200८ उप्पलदेसग-बत्तव्वयया--अपरिसेसा भाणि- 
यब्बया २०८ । 

कंभिए ण॑ं भंते ! एगपत्तए 2००< एवं जहा- पलासुदं सर तहा भाणि- 
यब्बे 20१०८ | 

नालिए ण॑ भंते ! एगपत्तर 20०८ एवं कूभिड्॒द्द सगवत्तव्यया निरवसेसं( सा ) 
भाणियव्या 20०८ | 

पउमे ण॑ भंते ! एगपत्तए 200 एवं उप्पलुद्देसगवत्तवज्यया निरवसेसा भाणि- 
यव्या >२०८। 

कन्निए ण॑ भंते ! एगपत्तए 20०< एवं चेब निरबसेस भाणियद्यं >००<। 

नहिणे ण॑ भंते ! एगपत्तए >0०< एवं चेब निरवसेसं जाब अणंतखुत्तो ! 

+भग० श ११ ।छ २ से ८। पृ० ६२५ 

एकपत्रीय उत्पल जीव सक्रिय होता है, अक्रिय नहीं, तथा सक्रिय हांते हैं; अक्रिय 
नहीं । इसी प्रकार एकपतन्नी शात्वक, एकपत्री पलास, एकपत्री कुम्भक, एकपत्री नालिक, 
एकपन्नी पदूम, एकपन्नी कर्णिका तथा एकपतन्रो नलिन वनस्पतिकायिक जीब सक्रिय 
होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं । 





'८२ जीव और आरंभिकी क्रियापंचक 


(क) नेरइयाणं भंते ! कह किरियाओ पन्‍नत्ताओ ? गोयमा |! पंच किरियाओ 

पतनताओ, तंजहा--आरंभिया जाव मिच्छादंसणबत्तिया । एवं जाब वेमाणियाणं | 

“पण्ण०ण प २२ | सू १६२७ । प्रू० ४झर-८३ 

(ख) पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजहा--आरंभिया जाब मिच्छादंसण- 
बसिया नेरश्याणं पंच किरिया निरंतर जाब वेमाणियाणं। 

“ऊठाण० सथा ७५।छ २ | सू ४१६ | पृ० २६२ 

आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्ययिकी, अप्रत्याख्यानक्रिया। मिथ्यादर्शन- 


प्रत्यश्रिकी--पाँचों क्रियाएँ नारकी से लेकर यावत्‌ बेमानिक देवों तक सभी दण्डकों में पाई 
जाती हैं । 





क्रिया-कोश २४३ 
८३ जींब और कायिकी क्रियापंचक :--- 


(क) नेरहया ण॑ भंते | कई किरियाओ पन्‍नत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ 
पन्नत्ताओ; तंजहा- काइया जाव पाणाइवबायकिरिया । एवं जाब वेमाणियाणं | 
“प्रण्णण प २२ | छू १६०६ | प्रृ० ४्ा 
(ख) कर ण॑ भंते! आयोजियाओ किरियाओ पण्णत्ताओ ९ गोयमा ! पंच 
आयोजियाओ किरियाओ पन्नत्ताओ) तंजहा--काइया जाब पाणाइबायकिरिया, एवं 
नेरइयाणं जाब वेमाणियाणं | -पण्ण० प २२ | सू १६१७ | प्रृ० ४४२ 
(ग) पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजद्दा - काइया। अषिगरणिया, पाओसिया, 
पारियाबणिया, पाणाइबायकिरिया, नेरइयाणं पंच एवं चेब (एवं) निरंतर जाव 
चेमाणियाणणं। +-ठाण० स्था ०५ । उ २ | सू ४१६ । प्रृ० २६२ 
कायिकी, आधिकरणिकी, प्राद् षिकी, पारितापनिकी, प्राणातियातिकी-पाँचों 
क्रियाएँ नारकी से लेकर वेमानिक देवों तक सभी दंडकों में पाईं जाती हैं । 





८७ जीव और पापस्थान क्रिया :-- 


अत्थि ण॑ भंते ! जीवाणं पाणाइ्वाएणं किरिया कज्जद ? हंता गोयमा ! 
अत्थि। कम्हि णं॑ भंते ? जीबार्ण पाणाइबाएणं किरिया कज्ज३ ? गोयमा ! छसु 
जीवनिकाण्सु । अत्थि ण॑ मंते ! नेरइयाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्नइ ? गोयमा ! 
एवं चेब | एवं जाब निरंतर वेमाणियाणं। 

अत्थि ण॑ भंते ! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कज्जह ? हंता ! अत्थि। कम्हि 
ण॑ भंते | जीवाणं मुसाबाएणं किरिया कप्नइ ? गोयमा ! सब्वदव्वेसु, एवं निरंतर 
नेरइयाणं जाब बेमाणियाणं | 

अत्थि णं भंते ! जीवाणं अदिन्नादाणेणं किरिया कज्जइ३ ? हंता ! अत्थि | 
,. करिह ण॑ मंते ! जीवाणं अदिन्नादाणेणं क्रिरिया कजइ ? गोयमा ! गहणधारणिज्ञश्ु 
दव्वेसु एवं नेरइय।णं निरंतर जाब बेमाणियाणं। 

अत्थि ण॑ मंते ! जीबाणं मेहुणेणं किरिया कज्जइ ? हंता ! अत्थि | कम्हि णं 
भंते । जीवार्ण मेहुणेणं किरिया कज्ज३ ? गोयमा ! रूवेसु वा रूबसहगण्सु वा दब्वेसु, 
एवं नेरइयाणं निरंतर जाव वेमाणियाणं | 

अत्थि ण॑ भंते ! जीवार्ण परिग्गहेणं किरिया कजइ ९ हंता |! अत्थि | फम्हि 


रह. क्रिया-कोश 
ण॑ भंते | जीवाणं परिग्हेणं किरिया कज्नइ ? गोयमा ! सब्यदेव्वसु, एवं नेरश्याणं 
जाब वेमाणियाणं । 

एवं कोह्देणं, माणेणं; मायाए, छोसेणं, पेज्जेणं, दोसेणं, कलद्देणं, अब्भक्खा- 
णेणं, पेझ्ुन्नेणं, परपरिवाएणं, अरहरईए, मायामोसेणं, मिच्छादंसणसल्लेणं । 

सब्वेसु जीबनेरइयमेदेस भाणियव्य॑ निरंतरं जाब वेमाणियाणं ति, एवं 
अट्टञारस एते दंडगा । +पण्ण० प २२ | सू १५७४-८० | पु० ४७६ 

जीब प्राणातिपात के द्वारा छः जीवनिकायो में ही क्रिया करते हैं। इसी प्रकार 
नारकी से लेकर निरंतर यावव्‌ बेमानिक तक के जीव प्राणातिपातिकी क्रिया करते हैं । 
जीव सब द्रव्यों के विषय में मृषावाद के द्वारा क्रिया करते हैं। इसी प्रकार नारकी से लेकर 
निरंतर यावत्‌ बेमानिक तक के जीव मृषावादक्रिया करते हैं। जीव ग्रहणीय और धारणीय 
द्रव्यों के बिषय में अदत्तादान के द्वारा क्रिया करते हैं। नारकी से लेकर निरंतर यावत्‌ 
बेमानिक तक के जीव इसी प्रकार अदत्तादानक्रिया करते हैं। जीव, रूप ( चित्र, लेप, 
काष्टादि की मृत्ति ) के विषय में अथवा रूपी द्रब्यों के सहगमन से--यथा स्त्री आदि के 
सहगमन से मैथुन के द्वारा क्रिया करते हैं। नारकी से लेकर निरंतर यावत्‌ बेमानिक तक के 
जीब इसी प्रकार मैथुनक्रिया करते हैं। जीव सब द्रव्यों के विषय में परिग्रह के द्वारा क्रिया 
करते हैं। नारकी से लेकर निरंतर यावत्‌ बैमानिक तक के जीव इसो प्रकार पारिग्राहिकी 
क्रिया करते हैं। जीव इसी प्रकार सब द्र॒व्यों के विषय में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, 
द्वेष, कलह, अभ्याख्यान) पेशुन्य, परपरिवाद, अरति-रति, मायामृषाबाद और मिथ्या- 
दर्शनशल्य के द्वारा क्रिया करते हैं । नारकी से लेकर निरंतर यावत्‌ वैमानिक देव तक के 
जीव इसी प्रकार सब द्रब्यों के विषय में क्रोध यावत्‌ मिथ्यादशेनशल्य द्वारा क्रिया करते 
है। अठारह पापस्थान के श्८ दण्डक जीव-नारकी भेद से यावत्‌ बेमानिक तक कहने 
चाहिए । 


.८४५ जीव और ऐशापथिकी क्रिया :-- 


टीका--तत्र 'ईरियावहिय' त्ति ईरणमीर्या- गमन॑ तद्विशिष्टः पन्‍्था ईर्यापथस्ततन्र 

भवा ऐयापथिकी, व्युलत्तिमात्रमिद, प्रवत्तिनिमित्त तु यत्केवछयोगप्रत्ययमुपशान्तमोहा- 

दित्रयस्थ सातवेद्नीयकम्मंतया अजीवस्य पुदूगछराशेभंबन सा ऐसापथिकी क्रिया, इह 
जीवव्यापारेडप्यजीवप्रधानत्वविवक्षयाउ जी वक्रियेयमुक्ता । 

“ठाण० स्था २। उ १ | सू ६० | टीका 


क्रिया-कोश | २४४ 


ऐशयपिथिकी क्रिया मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी 4डक के जीचों में नहीं होती है । 
मनुष्य में भी उपशांत्मोह, क्षीणमोह, सयोगी केबलो--इन तीन युणस्थानवर्ती जीबों में ही 
होती है । अयोगी केवली गुणस्थान में भी नहीं होती है। . 





८६ महायुस्म जीव और सक्रियता-अक्रियता १-- 


[ जब एक दंडक के अनेक जीव एक साथ उत्पन्न होते हैं और वह संख्या 
बड़ी होती है तो उस संख्या की महायुग्म राशि कहते हैं। महायुग्म राशि के कृतयुग्म- 
कृतयुग्मादि मोलह भेद होते हैं । 


महाथ॒रम के सोलह भेद राशि (संख्या) तथा अपहार समय की अपेक्षा से किये गये 
हैं । जिस राशि में प्रतिसममय चार-चार घटाते-घटाते शेष में चार बाकी रहे तथा घटाने के 
समयों में से भो चार-चार घटाते-घटा।ते चार बाकी रहे बह कृतयुग्म--कृतयुग्मराशि कहलाती 
है क्यॉकि घटाने बाले द्रव्य तथा समय की अपेक्षा दोनों रीति से कृतयुग्म रूप है। सोलह की 
संख्या जघन्य कृतयुग्म-कृतयुग्मराशि रूप है। उसमें से प्रतिसमय चार घटाते-घटाते शेष 
में चार बचते हैं तथा घटाने के समय भी चार होते हैं अथवा उन्‍नीस की संख्या में प्रति 
समय चार घटाते-घटाते शेष में तीन शेष रहते हैं तथा घटाने के समय चार लगते हैं । 
अतः १६ की संख्या जघन्य कृतयुम्मक्योज कहलातों है। इसो प्रकार अन्य भेद जान लेने 
चाहिए | 

यहाँ पर महायुब्मराशि एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंशी पचेन्द्रिय; 
संज्ञी पंचेन्द्रिय-- छः प्रकार के जीवों का “कहाँ से उपपात” आदि तेतीस पदों से बिवेचन 
किया गया है तथा विस्तृत विवेचन कृतयुव्म-कृतयुर्म एकेन्द्रिय पद में है, अवशेष महायुग्म 
पदों में इसकी भुलाबण है तथा जहाँ भिन्‍नता है वहाँ भिन्‍नता बतलाई गई है । स्थान- 
स्थान पर उत्पल उद्देशक ( भग० श ११। उ १ ) की भुलावण है । 

हमने यहाँ पर अठारबे पद “सक्रिय-अक्रिय” की अपेक्षा पाठों का संकलन 
“ किया है। ] 


“८६' १ महायुग्म एकेन्द्रिय जीव : -- 


तेसि णं ( कडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ) भ॑ते ! जीबाणं सरीरा कइबण्णा-- 
जहा उप्पलुद्देसए सबत्थ पुच्छा ( जीवा कि सकिरिया, अकिरिया ? ) गोयमा ! जहा 
उप्पलुद्देसर 2<१०८। सकिरिया, नो अकिरिया | »१०८। (प्र १० ) 


रछई ः क्रिया-कोश 


एवं एए्सु सोल्ससु महाजुम्मेसु एको गमओ । ( प्र १६ ) 
>“भगण्श ३५। उ १। प्र १० १६ | ए० ६९२६-२७ 
एवं एए ( ण॑ कमेणं ) एक्कारस उद्ेसगा । ह 
>+भग० श ३५। श १ । उ ११। प्र € । प्ृ० ६२६ 
कृतयुर्मकृतयरम एकेन्द्रिय जीब सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं। इसी प्रकार 
सोलंह महायस्म एकेन्द्रिय जीब सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं। ! 


इसी प्रकार (२) प्रथम समय, (३) अप्रथम समय, (४) चरम समय, (५) अचरम 
समय, (६) प्रथम प्रथम समय, (७) प्रथम-अप्रथम समय, (८) प्रथम चरम समय, (६) प्रथम- 
अचरम समय, (१०) चरम-चरम समय, (११) चरम-अचरम समय कृतयुग्मकृतय«्म इत्यादि 
सोलह महायुग्मों के एकेन्द्रिय जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं । 


इसी प्रकार सलेशी महायुस्म एकेन्द्रिय जीव भी सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं 
होते हैं । 

इसी प्रकार भवसिद्धिक महायुग्म एकेन्द्रिय जीब भी सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहों 
होते हैं । 

इसी प्रकार सलेशी भवसिद्धिक महायुग्म एकेन्द्रिय जीव भी सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं । 

इसी प्रकार अभवसिद्धिक महायुग्म एकेन्द्रिय जीव तथा सलेशी अभवसिद्धिक महा- 
युर्म एकेन्द्रिय जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं (देख्विए--भग० श ३५ सम्पूर्ण ) । 





'८६'२ महायुग्म द्वीन्द्रिय जीब :-- 

महायुभ्म द्वीन्द्रिय जीव भी महायग्म एकेन्द्रिय जीव की तरह सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं। महायग्म एकेन्द्रिय जीव की तरह महायुम्म द्वीन्द्रिय जीब के भी बारह शतक 
तथा प्रत्येक शतक में ग्यारह उद्देशक कहने चाहिए तथा सभी में--सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं--ऐसा कहना चाहिए । 

200०८ एवं एए वि. जहा एगिदियमहाजुम्मेसु एकारस उद्दसगा तहेब भाणि- 
यदठबा । २८१८ । | 

2००९ एवं एयाणि बारस बेइ दियमहाजुम्मसयाणि भवंति । 

“+भग० श ३६ | पृ० ६३०-३१ 


क्रिया-कोश २४७ 
“८६१ महायुग्स श्रीन्द्रिय जीब :-- 


महायम्म त्रीन्द्रिय जीव भी महायर्म द्वीन्द्रिय जीब की तरह सक्रिय होते हैं, अकिय 
नहीं होते हैं। महायम् द्वीन्द्रिय जीव की तरह महावस्म त्रीन्द्रिय जीब के भी बारह शतक 
तथा प्रत्येक शतक के ग्यारह उद्देशक_ कहने चाहिए तथा सभो में--सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं --ऐसा कहना चाहिए । 
>०००८ एबं तेह दिएसु वि बारस सया कायव्या बेह दियसयसरिसा । 
- भग० श ३१७ | प्रृ० ६३१ 





'८६ ४ महायुग्म चतुरिन्द्रिय जीब :-- 

महायुर्म चहरिन्द्रय जीब भी महायम्म द्वीन्द्रिय जीव की तरह सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं । महायुस्म द्वीन्द्रिय जीव की तरह महायम्म चतदुरिन्द्रिय जीव के भी बारह शतक 
तथा प्रत्येक शतक के ग्यारह उद्द शक कहने चाहिए तथा सभी में--सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं--ऐसा कहना चाहिए । 

»00« चडरिंदिएहिं बि एवं चेब बारस सया कायव्या | 2०<। सेसं जहा 
बेड दियाणं। --भग० श ३८ | पृ० ६३१ 





'८६'५ महायथुम्म असंज्ञी प॑चेन्द्रिय जीव :-- 

असंजो पंचेन्द्रिय जीव भी महायुम्म द्वीन्द्रिय जीव की तरह सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं। महायस्म द्वीन्द्रिय जीव की तरह महायुग्म असंशी पंचेन्द्रिय जीव के बारह 
शतक तथा प्रत्येक शतक के ग्यारह उद शक कहने चाहिए तथा सभी में सक्रिय होते हैं, 
अक्रिय नहीं होते हैं““-ऐसा कहना चाहिए । 

जहा बेइदियाणं तहेब असन्निस्तु वि चारस सया कायठबा »»»८ | सेस जहा 
बेइ द्याणं | “भगण० श ३६ | प्ृ० ६३१ 


'८६६ महायुग्म सक्षी पंचेन्द्रिय जीब :-- 
कडजुम्मकडजुम्मसन्निपंचिंदियाणं भंते ! 2००८ सकिरिया, नो अकिरिया । 
१००८ एवं सोछससु बि जुम्मेसु भाणियव्या जाब अणंतखुत्तो । 
>०<» एवं एत्थ थि एक्कारस उद्द सगा तहेब 20०८ । 


झूभगण श ४०। श १। 3 १। प्र १२,५,६ | १० ६६३१-३२ 


शहद क्रिया-कोश 


महायुस्म संज्ी प॑चेन्द्रिय जीब सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं। महायुग्म संशी 
पंचेन्द्रिय जोब के इक्कोस शतक तथा प्रत्येक शतक में ग्यारह उद्देशक कहने चाहिए ! तथा 
सभी में सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं---ऐसा कहना चाहिए | महायुग्म संज्ञी पंचेन्द्रिय 
में बारह युणस्थान तक के जीवों का ही समावेश होता है--यह ख्याल रखना चाहिए । 

महायुर्म संज्ञी १चेन्द्रिय के इक्कीस शतक इस प्रकार होते हैं-- 

ओऔषधिक महायुर्म संजी पंचेन्द्रिय का एक शतक तथा कृष्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी 
औषधिक महायुग्म संशी पंचेन्द्रिय के छः शतक मोट सात शतक । इसी प्रकार भबसिद्धिक 
महायुर्म संशी पंचेन्द्रिय के सात शतक तथा अभवसिद्धिक महायुस्स संश्ी पंचेन्द्रिय के सात 
शतक--मोट इक्कीस शतक होते हैं ( देखिये भगवतों श० ४० संपूर्ण ) ! 


'८७ राशियुग्म जीव और सक्रियता-अक्रियता :-- 


[ जब एक दंडक के अनेक जीब एक साथ उत्पन्न होते हैं तो उस संख्या को 
राशियुग्म कहते हैं। राशियुश्म संख्या चार प्रकार की होती है यथा- (१) कृतयुग्म, (२) 
ब्योज, (३) द्वापरयग्म तथा (४) कल्योज । जिस संख्या में चार का भाग देने से चार बचे 
वह कृतयुग्म संख्या कहलाती है, यदि तीन बचे तो वह ज्योज संख्या कहलाती है, यदि दो 
बचे तो वह द्वापर संखया कहलाती है, यदि एक बचे तो वह कल्योज संख्या कहलाती है । 

राशियस्म संख्या से दंडक के सभी जीबों का विवेचन है और यह विवेचन “कहाँ से 
उपपात” आदि १६ बोलों से किया गया है। इन में से ११वें बोल में जीव की सक्रियता- 
अक्रियताका प्रश्न है उस बोल संबंधी पाठो का संकलन यहाँ पर क्रिया गया है। ] 


'८७'१ राशियुग्म कृतयुग्म जीव :-- 

( रासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भंते !) जइ आयअजसं उबजीवंति कि 
सलेस्सा अलेस्सा ? गोयमा ! सलेस्सा, नो अलेस्सा । जह सलेस्सा कि सकिरिया 
अकिरिया ? गोयमा | सकिरिया , नो अकिरिया। जइ सकिरिया तेणेब भवग्ग- 
णे्ण सिज्म॑ति, जाब अंत करेंति ? नो इणट्र सम । ( प्र १५५ १२, १३ ) 

रासीजुम्मकडजुम्मअसुरकुमारा ण॑ भंते ! कओ उबवज्व॑ति ? जहेब नेरइया 
तहेब निरबसेसं। एवं जाय पंचिदियतिरिक्खजोणिया। (प्र १४ ) 

(मणुस्सा ) जइ॒आयजसं उबजीवंति कि सलेस्सा अछेस्सा ९? गोयमा ! 
सलेस्सा वि अछ्ेस्सा वि। जहू अलेस्सा कि सकिरिया; अकिरिया ? गोयमा ! नो 


क्रिया-कोश रछ६ 


सकिरिया, अकिरिया। जह अकिरिया तेणेब अवम्गहणेणं सिज्म॑ति, जाब अंत 
करेति ? हँता सिज्क॑ति, जाब अंत करंति। जइ सलेस्सा कि सकिरिया, ऋकिरिया २ 
योयमा ! सकिरिया, नो अफिरिया। जह सकिरिया तेणेब भवमाहणेएणं सिज्मंति, 
जाब अंत करेंति ९ मोयमा ! अत्येगइया तेणेब मवग्गहणेणं सिज्मंति जाव अंत करेंति, 
अत्थेगइया नो तेणंव भवग्गहणंणं सिज्म॑ति जञाब अंत करेंति। जह आयअजसं 
उबज़ीवंति कि सलेस्सा, अलेस्सा ९ गोयमा ! सलेस्सा, नो अलेस्सा | जइ सलेस्सा कि 
सकिरिया, अकिरिया ? गोयमा ! सकिरिया, नो अकिरिया | जह सकिरिया तेणेव 
भवग्गहणणं सिज्म॑ति, जाब अंत करेंति ९ नो इणटइ सम । (प्र १६ से २३ ) 

वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया । 

“भग० श ४१ । 3 १ | प्र ११ से २३ | प्र० ६३५-३६ 

राशियुग्म में जो कृतयुग्मराशि नारकी आत्म-असंयम का आश्रय लेकर जीते हैं वे 
सलेशी होते हैं, अमलेशी नहीं होते हैं तथा वे सलेशी नारकी सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं 
होते हैं। वे सक्रिय नारकी उसी भव में सिद्ध नहीं होते हैं यावत्‌ सर्व दुःखों का अन्त 
नहीं करते हैं । 

कृतयुग्म राशि असुरकुमारों के विषय में जेसा नारकी के विषय में कहा बसा ही 
निरवशेष कहना। इसी प्रकार यावत्‌ तिर्य व पंचेन्द्रिय तक समकना । 

जो कृतयुग्म राशि रूप मनुष्य आत्मसंयम का आश्रय लेकर जीते हैं वे सलेशी भी 
होते हैं, अलेशी भी होते हैं। यदि बे अलेशी होते हैं तो वे सक्रिय नहीं हैं, अक्रिय होते हैं 
तथा वे अक्रिय मनुष्य उसी भव में सिद्ध होते हैं यावत्‌ सब दुःखों का अन्त करते हैं । 

यदि बे सलेशी होते हैं तो वे सक्रिय हैं, अक्रिय नहीं होते हैं तथा उन सक्रिय जीबों 
में कितने ही उसी भव में सिद्ध होते हैं यावत्‌ सब दुःखों का अन्त करते हैं तथा कितने 
ही उसी भव में सिद्ध नहों होते हैं यावत्‌ सब दुःखों का अन्त नहीं करते हैं । 

जो कृतयुग्मराशि मनुष्य आत्म-असंयम का आश्रय लेकर जीते हैं. बे सलेशी होते 
है, अलेशी नहीं होते हैं तथा वे सलेशी मनुष्य सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं तथा 

में सक्रिय मनुष्य उसी भव में सिद्ध नहीं होते हैं यावत्‌ सब दुःखों का अन्त नहीं करते हैं। 


'८७'२ राशियुग्म ज्योज जीव :-- 
“८७३ राशियुग्स द्वापरयुग् जीच :-- 
८७४ राशियुग्म कल्योज जीव :-- 
रासीजुम्मतेओयनेरइया 2०0०८ एवं चेब उइंसओ भाणियव्यो। 202 सेस सं 


चेव जाब वेमाणिया । (3२ ) 
३२ 


र््० हु क्रिया-कोशं 


'रासीज्ुममदावर जुम्मनेरश्या ००९ एवं चेव उददेसओ 2००८ सेस जहा पढमुद्देसए 
आप केमाणिया (ड ३ ) 

रासीजुम्मकलिओरनेरइया 200< एवं >००< सेस जहा पढमुद्देसए एवं जाब 
वेमाणिया । >-भग० श्‌ ४१ । उ २ से ४ | प्ृ० ६३६ 

राशियस्म व्योज जीव, राशियुस्म-द्वापरयुग्म जीव तथा राशियस्म कल्योज जीव के 


संबंध में--सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा बेसा हो कहना जेसा राशियस्म-कृतयम्म जीव के 
संबंध में ऊपर कहा गया है । 


“८७५ १९६ चार प्रकार के राशियुग्म कृप्णलेशी जीब के संबंध सक्रिया-अक्रिया की 
अपेक्षा बेसा ही कहना जसा क्रमांक ८७१ में कहा गया है । 

इसी प्रकार चार प्रकार के राशियग्म नीललेशो जीव, कापोतलेशी जीव, तेजोलेशी 
जीब, पद्मलेशी जीव तथा शुक्ललेशी जीब के संबंध में--सक्रिया-अक्रिया को अपेक्षा बेसे 
ही कहना जैसा क्रमांक '८७'१ में कहा गया है 

है इस प्रकार औधिक के चार तथा छः: लेश्याओं के चौबीस उद्देशक--मोट अद्वाइस 

उद्दशक हुए | 

इसी प्रकार भवसिद्धिक राशियुम्म जीवों के सिक्रया-अक्रिया की अपेक्षा भ्द्धाइस 
उहे शक कहने चाहिए | 

इसी प्रकार अभबसिद्धिक राशियम्म जीचों के सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा अद्ाइस 
उद्देशक कहने चाहिए । 

इसी प्रकार समरर्टि राशियम्म जीबों के सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा अद्याइस 
उद्देशक कहने चाहिए । 

इसी प्रकार मिथ्याद॒ष्टि राशियुग्म जोबों के सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा अद्धाइस 
उद्दे शक कहने चाहिए । 

इसी प्रकार कृष्णपाक्षिक राशियम्म जीवों के सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा अद्दाइस 
उद्दे शक कहने चाहिए । 

इसी प्रकार शुक्लपाक्षिक राशियम्म जोबो के सक्रिया-अक्रिया को अपेक्षा अद्धाइस 
उद्देशक कहने चाहिए । 


मोंट १६६ उद्देशक हुए | देखिए भग०श ४१ । छ ५से १६६ | प०६३६ से €ृश्८ 





“८८ सक्रिय जीव 
भेद की विवक्षा के बिना--मात्र क्रिया की अपेक्षा नरक, तिय॑ च तथा देवगति के 
जीव नियम से सक्रिय होते हैं, मनुष्य सकिय-अक्रिय दोनों होते हैं, तेरहथें गुणस्थान तक के 
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मनुष्य सक्रिय होते हैं तथा चौदहवें गरुणस्थान के मनुष्य अक्रिय होते हैं ; सिल्लगति के जीब 
अक्रिय होते हैं । 

कमंबन्धन की अपेक्षा मनुष्य बाद दण्डक के सभी जीब सक्रिय होते हैं, मनुष्य में 
प्रथम से तेरहवं गुणस्थान तक के ममुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं और चोदहबें गुणस्थान 
के मनुष्य अक्रिय होते हैं । 

पापकर्मबन्धन की अपेक्षा मनुष्य बाद दण्डक के सभी जीव सक्रिय होते हैं-- मनुष्य 
में दशवें युगस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं, ग्यारहवें से तेरहतरें गुणस्थान 
तक के मनुष्य इस अपेक्षा से अक्रिय होते हैं । 


सांपरायिकी क्रिया की अपेक्षा मनुष्य बाद दण्डक के सभी जीब सक्रिय होते हैं, 
मनुष्यों में दशर्वें युणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं, स्यारहवें से तेरहवें 
गुणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से अक्रिय होते है । 

ऐ्यापथिकी क्रिया की अपेक्षा ग्यारबे, बारहवें, तेरहवें गुणस्थान के मनुष्य भी सक्रिय 
होते हैं ! 

योगक्रिया की अपेक्षा मनुष्य बाद दण्डक के सभी जीव सक्रिय होते हैं। मनुष्यों में 
तरहबें गुणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं तथा च्चौदहवें गुणस्थान के 
मनुष्य इस अपेक्षा से भी अक्रिय होते हैं । 


अप्रत्याख्यानी क्रिया की अपेक्षा तिय॑ च पंचेन्द्रिय तथा मनुष्य बाद दण्डक के सभी 
जीव सक्रिय होते हैं । तिय॑च १चेन्द्रिय तथा मनुष्यों में टीकाकार के अनुसार पाँचवें गुण- 
स्थान के जीब भी अक्रिय होते हैं। मनुष्यों में छुष्ट गरणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक के 
मनुष्य इस अपेक्षा से अकिय होते हैं । 

आरमस्भिको क्रिया की अपेक्षा मनुष्य बाद दंडक के सभी जीव सक्रिय होते हैं । पांच 
गुणस्थान के मनुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं। छुट्ड गुणस्थान के मनुष्य इस अपेक्षा से 
कोई एक सक्रिय होता है; कोई एक अक्रिय होता है। ( तत्थ ण॑ जे ते पमतसंजया ते 
सुहु जोगं पडुचच नो आयारंभा नो परारंभा जाब अणारंभा, असुभं जोग पडुच 
: आयारंभा वि; जाब नो अणारभा--भग श १ | उ १ | प्र ४८ | प्रृ० ३८६ ) सातकें से 
चौदहमें गुणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से अक्रिय होते हैं । 

मायाप्रत्यविकी क्रिया की अपेक्षा मनुष्य बाद दण्डक के सभी जीव सक्रिय होते हैं | 
मनुष्यों में दशवें गुणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं ; ग्यारहवें से चोदहबें 
गृणस्थान तक के भनुष्य इस अपेक्षा से अक्विय होते हैं । 

मिथ्यात्व, मिथ्यादशनप्रत्यग्ेकी तथा मिथ्यादशनशल्य पापस्थान की अपेक्षा 
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पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान के जीव सक्रिय होते हैं। चोथे से चोदह्ें गुणस्थान तंक के जीव 
इस अपेक्षा से अक्रिय होते हैं । 

पारिग्रहिकी क्रिया की अपेक्षा मनुष्य बाद दण्डक के सभी जीव सक्रिय होते हैं। 
मनुष्यों में पाँचनें युणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं तथा छद्ठे से चौदहकें 
गुणस्थान तक के मनष्य इस अपेक्षा से अक्रिय होते हैं । 

परिस्पंदन क्रिया की अपेक्षा चोदहवें गुणस्थान के मनुध्य को बाद देकर दण्बक के 
सभी जीय सक्रिय होते हैं। चौदहवें गुणस्थान के मनुष्य श्वासोन्‍्छबास आदि सभी प्रकार 
की क्रियाभों से अक्रिय होते हैं । 

एजना क्रिया की अपेक्षा से चोदहनें गुणस्थान के मनुप्य को बाद देकर दण्डक के 
सभी जीव सक्रिय होते हैं । चोदहवें गुणस्थान के मनुष्य शेलेशी अर्थात्‌ सम्पूर्ण एजना क्रिया 
रहित होते हैं | अनन्तरसिद्ध एजना किया सहित होते हैं, परंपरसिद्ध एजना रहित होते हैं । 

क्रिया सहित जीव कमंबन्धन से अबन्धक नहीं होते हैं--जब तक जीव क्रिया सहित 
है तब तक कर्म बन्धन होता रहता है। 


नत्यि हु सक्षिरियार्ण अबंधर्ग किचि इह छणुट्टाणं । 


“-आवब० निगा ७६० । टोका में उद्धत 


'८८' १ सक्रिय जीव के भेद :-- 


'८८' १ १ दो भेद--सम्यक्त्व क्रियावाक्ा तथा मिश्यात्व क्रिया बाला । 
पाठ के लिए देखो--क्रमांक ६४१ १ 


सक्रिय जोष दो क्रिया करते हैं--सम्यकक्‍्ल क्रिया तथा मिथ्यात्व क्रिया । जो जीव 
मिथ्यात्व क्रिया करते हैं वे उस समय सम्यकत्व क्रिया नहीं करते हैं, जो जीव सम्यकत्व क्रिया 
करते हैं वे उस समय मिथ्यात्व क्रिया नहीं करते हैं । 

इंस अपेक्षा से संक्रिय जीव के दो भेद--सम्यक्त्य क्रिया करने बाला जीव और 
मिथ्यात्व क्रिया करने वाला जीव ! 


'८८' १२ दो भेद--ऐसयापथिकी क्रियावाछा तथा सांपरायिकी क्रिया बाला-- 
पाठ के लिए देखो--क्रमांक “६४९२१ 


सक्रिय जीव दो क्रिया करते हैं-ऐयस्‍पथिकी क्रिया तथा सांपरायिकी क्रिया । भी 
जीव सांपरायिकी क्रिया करते हैं बे छल सभय ऐपिथिंकी क्रिया नहीं करते हैं; जो जीज 
ऐशॉफथिकी क्रिया करते हैं वे छंस संमय सांपरायिकी क्रिया नहीं करते हैं । 
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इस अपेक्षा से सक्रिय जीव के दो भेद--ऐयॉपिथिको क्रिया करने बाला तथा सांप- 
राचिकी क्रिया करने बाला जीज ! 





८६ अक्रिय जीव-- 


संसारसमापननक जीवों में दो प्रकार के जीवों को अक्रिय कहा जाता है--संबृत 
अणगार जो यरन ( जयणा ) से सब काय करता है, हिंसा से बिरत है इत्यादि सदगुण वाले 
संबृत अणगार को पापकम नहीं बंधने की अपेक्षा से स्थान-स्थान पर अक्रिय कहा गया है | 
( देखो क्रमांक ७२४ ) तथा जो जीव चत्तुदंशवें गुणस्थान में शेलेशीत्व को प्राप्त होता 
है उसको योग-परिस्पंदन-एजनादि सर्व अपेक्षा से अक्रिय कहा गया है। ( देखो क्रमांक 
“८१ १) असंसारसमापन्नक सिद्धों को अनन्तर समय में एजनादि की अपेक्षा-- गतिमान होने 
के कारण 'सेया' अर्थात्‌ एजना सहित कहा गया है ; परम्परसिद्ध गतिमान न होने के कारण 
अक्रिय है ( देखो क्रमांक ६३६ )। अन्यथा सिद्धों को ( सिद्धाश्ब देहमनोकृस्यभाव- 
तोडक्रिया--पण्ण० टीका) देह-मनोर्दत्ति के अभाव से अक्रिय कहा गया है | 





:£ क्रिया और विविध विषय-- 
“६१ क्रिया और करण :-- 
६ ११ करण की परिभाषा / अथे-- 
(क) करणं क्रिया क्रियत इति वा क्रिया ! 
“+ठाण> स्था २। ३ १ | सू ६० । दौक। 
(ख्) क्रियते येन तत्करणं--मनना दिक्रियासु प्रवलमानस्यात्मन उपकरणमभूतस्तथा 
तथा परिणामवत्पुद्गलसंघात इति भावः। “+ठाण० स्था ३। उ १ ।सू १२७ | टीका 
(ग) क्रियतेउनेनेति करणं--क्रियाया: साधकतमं ऋतिर्या। करणं - क्रियामात्रम । 
-““भगण् श १६ | उ ६ प्र १, २। टीका 
(घ) करणीयक्रिया तु यद्य न प्रकारेण करणीयम्‌ तसतेनेब क्रियते नान्‍्यथा | 
>सथ* श्र २। अ २। स्‌ १ | प्र० १४५ । टोका 
करण--करना-क्रिया है अथवा जो किया जाय बह क्रिया है। जिसके द्वारा किया 
जाय बह करण है। क्रिया का साधन अथवा करना बह करण-- क्रियामात्र करण है। जो 
कुछ भी किया जाय बह क्रिया है। जितने प्रकार के करंण हैं उतने प्रकार की किया है, 
उनसे अन्यथा नहीं । 


२५४ हु क्रिया-कोश 
-६१'१ काछ की अपेक्षा करण-क्रिया के भेद :-- 


अकरिस्स चाहं, कारवेसू चाहं, करओ आवि समणुण्णे भविस्सामि | ए्याबंति 
सबव्वाबंति लोगंसि कम्मससारंभा परिज्ञाणियठवा भबंति। 


--आया० अ १ | उ १ । खू ६-७ | पृ० १ 
मैंने किया, मैंने कराया, मैंने करते हुए का अनुमोदन किया ; मैं करता हूँ, मैं 
करवाता हूँ, मैं करते हुए का अनुमोदन करता हूँ; मैं करू गा, मैं कराऊँगा तथा मैं करते 
हुए का अनुमोदन करूगा। ये क्रियाएं मन, बचन तथा काययोग से होती हैं। लोक में 
इत्तनी ही कर्मबन्ध के कारण 'करणा--क्रियाएँ हैं। इनको जानना चाहिए | यहाँ मूल में 
“किया तथा करवाया! भूतकाल की प्रथम दो कियाएँ तथा भविष्यतृकाल की शेष क्रिया 
करते हुए का अनुमोदन करूगा! दी गई हैं। इससे मध्यवती छः क्रियाओं को भी ग्रहण कर 
लेना चाहिए ! 
टीका--“अचीकरमहमित्यनेन परो5कार्यादौ प्रवतेमानों मया प्रवृत्ति कारितः, 
तथा कझुबेन्तमन्यमनुझातवानित्येव॑ कृतकारितानुमतिभिभूतकालामसिधानं।. तथा 
'करोमी त्यादिना वचनत्रिकेशण वर्तमानकालछोल्लेखः, तथा करिष्यामि कुबंतो5- 
न्‍्यान्‌ प्रति समनुज्लापरायणों भविष्यासीत्यनागतकालोल्लेख:ः >0०< अनेन क्रिया- 
प्रवन्धप्रतिपादनेन कर्मण डपादानभूतायाः क्रियायाः स्वरूपमावेदितमिति | अथ 
किमेतायल एब क्रिया: उतान्या अपि ( सन्ति ? ) सन्‍तीति /00< | एताबन्तः स्वषपि 
'छोके' प्राणिसंघाते “'कर्मसमारम्भाः' क्रियाविशेषा ये प्रागुक्ताः अतीतानागतबर्तमान- 
भेदेन कृतकारितानुमतिभिश्व अशेषक्रियानुयायिना च करोति (इत्यादि २) न 
सर्वषां संग्रहादिति, एतावनत एक परिज्ञातव्या भवनित, नान्‍्य इति। परिज्ञा 
ज्लाप्रस्याख्यानभेदाद्‌ द्विधा, तत्र क्षपरिक्षया55त्मनो बन्धस्य चास्तित्वमेताबदूभिरेव 
सबः कमसमारमस्मेज्ञार्त भवति, प्रत्याख्यानपरिज्ञया च सब पापादानद्वेतवः कमंसमा- 
रम्साः प्रद्याख्यातव्या इति | +जआया० अ १ | उ १ | सू ६-७ | टीका 
कृत-का रित-अनुमोदित तीन भूतकाल की ; करता हूँ आदि तीन बरतमानकाल की ; 
तथा करूगा आदि तीन भविष्यत्‌ काल की-ये नौ करण--क्रियाएँ हुईं । यहाँ इन 
करण---क्रियाओं के इस प्रतिपादन द्वारा कर्म-बन्ध-निबन्‍न्ध के उपादानभूत क्रियाओं का 
वर्णन किया गया है। सर्वलोक में प्राणितंघात करनेवाली करमंसमारस्म रूप सभी करण--- 
क्रियाओं का भूत, भविष्यत्‌ ब बर्तमानकाल की अपेक्षा से इसमें संग्रह हुआ है ; और ये 
सभी जानने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई क्रिया नहीं होती है । 
परिज्ञा ( जानने ) के श' परिक्षा तथा प्रत्याज्यान परिशा दो भेद होते हैं । 'ज्ञ 
परिज्ञा द्वारा यह शान होता है कि ये सब कमंसमारम्भरूप करण--क्रियाएँ आत्मा के बन्धन 
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का कारण होती हैं तथा प्रत्वाख्यान परिशा से यह शान होता हैं कि ये सभी करण--क्रियाएँ 
पायोपादान की हेतु हैं, अतः इनका प्रत्याज्यान करमा चाहिए । 





'६१'३ मन; बचन तथा काय की अपेक्षा करण के ३ भेद :-- 

तिबिद्दे करण पन्‍नत्ते, तंजहा--मणकरणे, वयकरणे, कायकरण एवं विगलि- 
वियवज्ञज--जाव--वेमाणियाणं। +>ठाण० स्था ३। उ १ यू १२४ | प्र० २०३ 

करण के तीन भेद होते हैं, यथा मनकरण, वचनकरण तथा कायकरण | ऐसा 
विकलेन्द्रिय ( एकेन्द्रिय यावत्‌ चतुरिन्द्रिय ) को छोड़ कर बेमानिक देवों तक सभी जीवों 
के सम्बन्ध में जानना । 

टीका-मननादिक्रियासु प्रवतमानस्थात्मन डपकरणभूतस्तथा तथा परिणाम- 
बत्पुद्गलसंघात इतति भाव:। तत्र मन एब करणं मनःकरणमेवम इतरे अपि )०»८८ 
अथवा योगप्रयोगकरणशब्दानामू मनः प्रश्नतिक्ममिधेयतया योगप्रयोगकरण- 
सूत्रेष्यभिहितमिति नाथभेदोउल्वेषणीय: त्रयाणामप्येषामेकाथशया आगमें बहुशः 
प्रवत्तिदेशनात । 

मनन, चिन्तन आदि क्रियाओ में प्रवतमान आत्मा का जो उपकरणथृत है बह 
करण ; और तथारूप ( मनन चिन्तन रूप ) परिणामवाले पुदुगलों का समृह करण है ऐसा 
भी भाव या तात्पर्य है। वहाँ मन ही करण है अतः मनकरण । इसी प्रकार वच्नकरण और 
कायकरण को भी समकना चाहिए। अथवा योग, अ्योग तथा करण शब्दों के साथ में 
मन, बचन, काया शब्द का जो प्रयोग है वह केवल शब्द-भेद है। अतः इनमें अर्थ-भेद का 
विचार नहीं करना चाहिये। आयणमों में इन तीनों का एक ही अथ में बहुत जगह पर 
व्यवहार मिलता है । 


६१४ आरंभ, संरंभ तथा समाारंभ की अपेक्षा करण के ३ भेद :-- 

तिविद्दे करण पन्‍नत्त, तंजहा-आरंभकरणे, संरंभकरण, समारंभकरण, 
मिरंतरं--जाव--वेमाणियाणं। +ठाण० स्था ३।छ १ । सू १२४ | प्रृ० २०४ 

करण के अन्य अपेक्षा तीन भेद होते हैं, यथा आरभ्भकरण, संरम्भकरण तथा समा- 
रभ्भकरण । ऐसा दण्डक के वेमानिक देव तक जानना । 

टोौका--प्रकारान्तरेण करणब्रेविध्यमाह >00< आरम्मणमारम्भः--प्रथिव्या- 
छा पमदेन तस्य कृतिः-करणं स एबं वा करणमित्यारम्भकरणमेवमितरे अपि बाच्चे, 


र्र्ई किग्रा -कोश 
सवरमय विशेषः--संरम्भकरणं प्रथिज्यादिषिशेषमेष मनःसंक्लेशकरणं समारम्ध- 
' करणं--तेषासेव संतापकरणस्िति, आह च-- 
संकप्पो सरंभो परितापकरो भवे समारंभो। 
आरंभो उद्दयओ सुद्धनयाणं तु सब्वेसि॥ 
प्रकारान्तर से करण के उपयक्त तीन भेद कहे गये हैं। पृथ्वी आदि को उपसर्दित 
करने की क्रिया को अथवा आरम्भ करने को आरम्भकरण कहते हैं। इसी प्रकार संरंभ 
व समारम्भ के विषय में भी कहना चाहिए | विशेष यह कि प्रथ्वी आदि को सन्ताप देने का 
संकल्प करमा संरम्भकरण तथा उनको पीड़ा पहुँचाना समारम्भकरण है। कहा भी है-- 
किसी जीव की हिंसा करने के अध्यवसाय (संकल्प ) संरम्भ है तथा उनको पीड़ा 
पहुँचाने को प्रवृत्ति समारम्भ है तथा उनके प्राणों का हनन करने का व्यापार आरम्भ है। 
ये तोनों करण सबंशुद्ध नयों द्वारा समर्थित हैं । 


“६२ क्रिया और दर्शन ;-- 
“६२१ विवेचन :-- 

भगवान्‌ महावीर ने अपने समय के प्रचलित या पूब प्रचकछतित जितनी धार्मिक 
तथा दार्शनिक विचारधाराएँ थीं उनको चार प्रधान भागों में विभक्त किया :-- 

* चत्तारि वाइसमोसरणा पन्‍्नत्ता, तंजहा--किरियाबाई, अकिरियाबाई, 
अन्नाणियाबाई, वेणहयाबाई' । 

चार प्रकार के समवसरण अर्थात्‌ दर्शन या मतवाद होते हैं--क्रियाबादी, अक्रिया- 
बादी, अज्ञानवादी, विनयवादी । ह 

यहाँ पर बाद या दर्शन के साथ क्रिया का संयोग बड़ा महत्त्वपूर्ण है। सामान्यतः 
आगमकारों तथा टीकाकारों ने क्रिया का अथ अस्ति या आस्तिकता लिया है। जो व्यक्ति 
क्रिया-अक्रिया; जीव-अजीव, पृण्य-पाप, आखब-संबर, बन्ध-मोक्ष, वेदना-निर्जरा, लोक- 
अलोफ, सिद्धि-असिद्धि, धमं-अपर्म, साधु-असाधु, शाखत्‌-अशाझ्बत्‌, नित्य-अनित्य, राग- 
द्वं घ, क्रोध-मान; मायाज्लोभ, नरक-नारकी, देव-देबी, गति-आगति, इहलोक-परलोक, 
जन्म-मरण-उपपात, चात॒र्गंतिक संसार, संसार में परिभमण, दुःख-सुख, सुकृत-दुष्कृत, सुकृत- 
दुष्कृत का फल विशेष होता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, पृुण्य-पाप 
फल देते हैं, इत्यादि अर्थ-तत्त्त-पदा्थों में से एक-अनेक-सर्ब की अस्ति में एकांत या अनेकात 
से, स़ाप्रेक्ष या निरपेक्ष स्वाव से विश्वास करते हैं वे क्रियाबादी है, उनका क्रियाबाद दर्शन 
समूह में समावेश किया जाता है । 


क्रिया-कोश २४५७ 


जो व्यक्ति उपयक्त अर्थ-तत्त्व-पदार्थों में विश्वास नहीं करते हैं; जो कहते हैं क्रिया- 
अक्रिया नहीं है यावत्‌ पुण्य-पाप-फल नहीं देते हैं वे अक्रियाबादी हैं; उनका अक्रियाबाद 
दर्शन-समृह में समावेश किया जाता है । 


जो अज्ञान से ही अपना कल्याण मानते हैं वे अशानवादी कहलाते हैं। 
जो किसी भी पर-पदार्थ की विनय या भक्ति में अपना कल्याण मानते हैं वे विनय- 
वादी हैं । ह 


अस्तिवाद का क्रियावाद तथा नास्तिकवाद का अक्रियाबाद नामकरण क्यों हुआ १ 
इस पर किसी भी टीकाकार ने कोई प्रकाश नहीं डाला है। हमारे विचार से जो अपने 
कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, निर्बाण के लिए क्रिया करने का समथन करते थे ; वे 
पदार्थों के अस्तित्व को भी मानते थे अतः उन आस्तिक -- स्व-पर कल्याण के लिए क्रिया 
करने वाले को क्रियावादी कहा गया है और जो स्व-पर के कल्याण के लिए किसी भी 
प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं समझते थे क्‍योंकि वे आत्मादि के अस्तित्व को 
नहीं मानते थे अतः उनको अक्रियावादी कहा जाता था । उनके नास्तिकवाद में क्रिया भी 
नहीं है, अक्रिया भी नहीं है ऐसा विशेष वक्तव्य रहता था ( देखो ६२ "४; ६२६ )। ] 
“६२२ दर्शनों के क्रिया या अन्य आधार पर मूछ विभाग :-- 

(क) चत्तारि वाइसमोसरणा पन्‍्मत्ता। तेजहा-किरियाबाई, अकिरियावाई, 
अन्नाणियाबाई, वेणइयावाई । -ठाण०स्था ४ | ७ ४ | सू ३४५७ | प्रृ० ए७८ 

(ख) किरियाकरिय वेणइयाणुवाय अन्नाणियाणं पडियश्च ठाणं॑। 

से सव्बबायं इंह वेयइत्ता उबद्निए  संजमदीहरायं ॥ 
ऊसूय० श्रु २ । अ ६ । गा २७ | पृ० १६ 
(ग) पुढो य छंदा इह माणवा ड किरियाकिरीयं च पुढो य बाय॑ । 
जायस्स बालस्स पकुव्व देहँ पचडुई वेरमसंजयस्स ॥। 
“ एख्य० श्रु १ । अ १०। गा १। प० १२५ 
(घ) चत्तारि समोसरणाणिमाणी पावादुया जाइ' पुढो वर्यंति। 
किरियं अकिरिय विणय॑ ति तइय॑, अन्नाणमाहसु चउत्थमेव ॥ 
+सूय० भ्रु १ । अ ११५। गा १ प्ृ० १२७ 
(च) किरिय॑ अकिरिये विणयं, अन्नाणं च महामुणी । 
एएहिं. चउ॒हिं ठाणेंहि, सेयन्ने कि प॒भासइ॥ 


»उत्त० | अ (८०। गा २३। ९६० १९०६ 
३३ 
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(छ) कइ ण॑ भते | समोसरणा पन्‍नत्ता ? गोयमा ! चत्तारि समोसरणा 
पतनत्ता। तंजहा-किरियावाई, अकिरियाबाई, अन्नाणियवाई, वेणइयवाई। 
“भगण०् श० ३० ।छ १। प्र ह। पू० ६०५ 
(ज) तत्य ण॑ जे से पढमस्स ठाणत्स अधम्मपक्‍्खस्स विभंगे एबमाहिए, तत्थ 
ण॑ इमाइ' तिनिन तेबद्वाइ' पावादुय-सया३' भवंतीति सक्‍्खायाइ; तंजह्ा- किरियां- 
बाईणं, अकिरियाबाईणं, अन्नाणियवाईणं, वेणश्यवाईणं। 
+सूय० श्रु० २।अ २।सू २५ | [० १५८ 
भगवान महावीर ने सर्व दर्शनो को लक्षण के आधार पर चार मृल समूहो में विभक्त 
क्रिया था--(१) क्रियाव।दो, (२) अक्रियाबादी, (३) अज्ञानवादों और (४) विनयवादी । 


अत्थि त्ति किरियवाई वय॑ति, नत्थि त्ति (अ) क्षिरियवाईया। 
अन्नाणी अन्नाणं, विणश्ता वेणइयबाई ॥ 
+सूय० श्र १ । अ १२।गा १। नि० गा० शृश्८ 

अस्ति लक्षण के आधार पर क्रियावाद, नास्ति लक्षण के आधार पर अक्रियाबाद, 
अज्ञानता लक्षण के आधार पर अज्ञानवाद तथा भक्ति के लक्षण के आधार पर विनयवाद का 
प्रतिपादन किया गया है । 

नोट-- इस कोश में हमने क्रिया शब्द के व्यवहार के कारण क्रियावाद तथा 
अक्रियावाद के पाठों का संकलन किया है। लेकिन क्रियावाद तथा अक्रियाबाद कोशों मे 
भी ये पाठ लिये जा सकते हैं । 


एफ >कपर++. हे '०००न्यमाााकण 


'६२'१ समवसरण और जीवदण्डक :-- 


चत्तारि बाइसमोसरणा पन्‍नत्त। तंजदा-किरियावाई, अकिरियाबाई, 
अन्नाणियाबाई, वेणश्याबाई। नेरइयाणं चत्तारि बाइसमोसरणा पन्‍नत्ता, 
तंजद्दा-किरियाबाई जाव वेणइयावाई । एकमसुरकुमाराण वि जाब थणियकुमाराणं 
एवं विगलिदियवज्जं जाव वेमाणियाणं | 
ऊझाठा०० सस्‍्था० ४ | उ ४। स्लू २४७ | 90० २४८ 
लोक में जितने भी मत-मतान्तर या दर्शनवाद प्रचलित हैं उनको चार भागों में 
विभक्त किया गया है ; यथा--(१) क्रियावाद, (२) अक्रियावाद, (३) अज्ञानवाद तथा 
(४) विनयवाद | 


नारकी, असुरकुमार याबत्‌ स्तनितकुमारदेव, प॑चेन्द्रिय तिय चयोनिक जोब मनुष्य, 
बाणब्यंतर, जोतिषी-बेमानिक देव में चारों वादी होते हैं । 
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यहाँ क्रियावादी को टीकाकार ने मिथ्यादष्टि में गणना करके श्८० भेद एकान्त 
दृष्टि के आधार पर बतलाये हैं। क्रियाबादी सम्यग्दष्टि इन १८० भेदों में सम्मिलित नहीं 
हैं, ये १८० भेद केवल मिथ्यार्ष्टि क्रियाबादियों के ही हैं । | 

अक्रियावादी जीव केवल मिथ्यारष्टि होते हैं; अज्ञानवादी तथा विनयवादी जीव 
मिथ्यार ष्टि या सममिथ्यारष्टि होते हैं। 


“£२४ क्रियाबाद / क्रियावादी :-- 
६२४१ परिभाषा / अथे :-- 


[ क्रियावादों की परिभाषा तीन आधार पर बनती है ; (१) अस्ति, (२) कर्म- 
बंधन का हेठु, (5) कल्याण का हेतु । टीकाकारों ने अधिकांश परिभाषाएँ अस्ति के 
आधार पर की हैं। हमने तीनों तरह की परिभाषाओं के पाठ संकलित किये हैं। 


“१ अस्ति के आधार पर क्रियाबाद :-- 

(क) से ( कि त॑ ) किरियावाई यावि भवई, तंजहा-आहियवाई, आहिय- 
पन्‍ते; आहियदिद्वी; सम्मावाई, नियावाई, संति परछोगवाई, अत्थि इहलोगे, अत्थि 
परलोगे, अत्थि माया, अत्थि पिया, अत्थि अरिहंता, अत्थि चक्कबट्टी, अत्थि 
बलदेवा, अत्थि वासुदेवा, अत्थि सुकड-दुछडाणं कम्मा्ं फलवित्तिविसेसे, सुचिण्णा 
कम्म्रा सुचिण्णा फलछा भवंति, दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फलछा भव॑ति, सफले कल्याण- 
पावए, पन्मायंति जीवा, अत्थि नेरइया जाव अत्थि देवा, अत्थि सिद्धि, से एवंबाई 
एवंपस्ने एवंदिट्री छंदरागमइनिविट्ट यावि भव । »»»०< से त॑ किरियावाई | 

“दशासु द६। सू १७। प्र० हृश्८ 


(ख्र) अत्ताण जो जाणइ जो य छोगं, 
गइ च जो जाणइ णागई' च। 
जो सासयं जाण असासय॑ च, 
जाइ च मरणं च जणोववबायं॥ 
अहो वि सत्ताण विड्ट्रणं च, 
जो आसवे जाणइ संबरं च॑। 
दुक्‍्खं च जो जाणइ निज्वर्ं च, 
सो भासिउ मरिहृइ किरिययाय॑ || 
+खूय> श्र १ । अ १२। गा २०, २१। प्ृ० शश८ 


२६० क्रिया-कोश 
(ग) अत्थि त्ति किरियवाई बयंति। 
+खसूय० भ्रु १ । अ १३ गा० १ । नि० गा० ११८ 
(घ) क्रियां--जीबादिपदार्थोउत्तीस्यादिकां बदित शी येषां ते क्रिया 
बादिनः । “>सूय० भरु० १ । अ १५। गा १ । टीका 
(ब) क्रियां जीबाजीबा दिरथोउस्तीत्येव॑ रूपां बदन्तीति क्रियाबादिनः आस्तिका 
इत्यर्थ ;। --ठाण० स्था ४ । उ ४ । सू ३४५ । टीका 
(छ) क्रियावादमस्ति जीबो उस्ति पुण्यमस्ति च पूर्वांचरितस्य कमेणः फलमित्येबं 
बादमिति । +यसूय० श्र १ । अ १२। गा २१ । टीका 


(ज) जीवादिपदार्थसदूभावो5स्त्येवेत्येब सावधारणक्रियाभ्यपगमो येर्षा ते 
अस्तीति क्रियावादिन: । >20<। +सूय० श्र १ । अ १२।गा १। टीका 

जो व्यक्ति अस्तिबादी, अस्ति प्रशावाला, अस्ति दष्टिवाला, सम्यगवादी, नित्यवादी, 
परलोकवादी है तथा इहलोक है, परलोक है, भाता है, पिता है, अरिहंत है, चक्रवत्तों है, 
बलदेव है, बासुदेव है, सुकृत-दुष्कृत कर्मों का फलविशेष है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल है, 
बुरे कर्मों का बुरा फल है, पृण्य-पाप का फल होता है, जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं, 
नारक, तिय च, मनुष्य तथा देव हैं, सिद्धि है, ऐसा जिसका बाद ( दर्शन ), प्रज्ञा और 
दृष्टि है तथा ऐसा जिसका अभिप्राय, प्रतीति, मति, प्रव्वत्ति है वह क्रियावादी है । 

जो व्यक्ति आत्मा, है, लोक है, गति है, आगति है, शाखत-अशाख़त है, जन्म- 
मरण-उपपात है, दुःख-सुख है, निर्जरा है, बंध है--इत्यादि जानता है वह क्रियावाद का कथन 
कर सकता है अर्थात्‌ बह क्रियाबादोी है । 

जो जीब अजीवादि पदाथ है--एसा प्रतिपादन करते हैं वे क्रियावादी हैं । 


२ क्रिया - क्मबंधन के द्वेतु के आधार पर क्रियावाद :-- 
कर्ंयोगनिमित्त॑ बध्यते, योगश्च व्यापारः सच क्रियारूप:, अतः कर्मणः 
कायभूतस्य वदनात्‌ तत्कारणभूताया: क्रियाया अप्यसावेव परमाथ्थतों बादीति, 
क्रियायाश्च कर्मनिमित्तत्व॑ प्रसिद्धभागमे, स चायमागमः--“जीचे ण॑ भंते । एस जीवे 
सया समिये एयद वेयद चल फंदइ घट़ह तिप्पए् जीवो ते त॑ भाव॑ परिणमइ ताज च ण॑ 
अट्वविदयंधर वा सत्तविहब॑ंधए वा, छुव्यिहबंघए वा एगबिहबंधए था, णोर्णं 
अंबंधए” त्ति । एवं च कृत्वा य एबं कमंबादी स एवं क्रियाबादीति। 
अनेन च सांख्याभिमतमात्मनो5क्रियाबादिर्व निरस्त भवति । 
“आया० श्र १ । अ १ | सू ५ । टीका 
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कर्मबंधन का कारण योग है; मन, बचन और काय के व्यापार को योग कहते हैं 
और वह क्रियारूप है। कार्यरूप कम को माननेवाला कम के कारणभृत क्रिया को भी 
मानता है। क्रिया कमंबंधन का कारण है जेसा कि आगम में प्रसिद्ध है--“जो जीब समित- 
परिमाण-पृर्वक कम्पन करता है, विविध भाव से कम्पन करता है, देशान्तर गति करता है, 
स्पंदन-परिस्पंदन करता है, सभी दिशाओं में गति करता है और अनुतापादि क्रियाओं 
को करता है तथा जीव उस-उस भाव में परिणमन करता है तथा बह जीव आठ कर्मों 
को बाँधता है अथवा सात कर्मों को बाँधता है, अथबा छुषह्ट कर्मों को बाँधता है अथवा एक 
कम को बाँधता है लेकिन बह कम का अबंधक नहीं होता है । इसलिए जो कर्मंबादी है वही 


फ्रियाबादी भी है। इससे आत्मा को अक्रिय मानने बाले सांडय मत का खण्डन हो 
जाता है। 


यहाँ पर कमबंध की हेतुरूप क्रिया को मानने वाले को क्रियाबादी कहा गया है । 
जीवादि पदार्थ भी है, क्रिया भी है--ऐसा कहने वाले को भी क्रियावादी कहा 
गया है। । 
'३ क्रिया- मोक्ष की हेतु के आधार पर क्रियाबाद :-- 
(क) क्रियावादिदशनम, क्रियेव चत्यकर्मादिका प्रधान मोक्षाज्षमित्येव॑ बदितु 
शीलं येषां ते क्रियावादिनस्तेषां दर्शनम्‌ आगमः क्रियावादिदशनम । 
“सुय० श्र १ । अ १।उछ २। गा २५ । टीका 
(ख) क्रियेव परलोकस!घनायाउलछमित्येब॑ बदितुं शी येपां ते क्रियावादिन- 
स्तेषां हि दीक्षात एब क्रियारूपाया मोक्ष इत्येबमम्युपगमः । 
“ सूय० श्र १ । अ ६ । गा २७ । टीका 
जो क्रिया को मोक्ष का प्रधान अंग मानते हैं अथवा क्रिया ही परलोक साधन के 
लिए यथेष्ट है उनको आगम में क्रियावादी कहा गया है । 
ज्ञानरहित क्रिया से ही स्वर्ग अपवर्ग का साधन हो सकता है अर्थात ज्ञान बिना 
क्रिया से हो मोक्ष की प्राप्ति हो! सक्रती है ऐसा कहने वाले की भी क्रियाबादी कहा 
गया है। 
“६२४२ क्रियाबादी के भेद :-- 
(क) सम्मदिट्टी किरियावाई मिच्छा य सेसगावाई । 
“खूय० श्रु (/ अ १२१ । गा १। निगा १२१ 
ठीका--स तत्रास््येब जीव इत्येवे सावधारणतयाउस्युपगर्म कुबन्‌ काछ एवेकः 
स्वस्थास्य जगतः कारणमू, तथा स्वभाव एव, नियत्तिरेव, पूथकृतमेष, पुरुषाकार 
एवेत्येबमपरनिरपेक्षतयकान्तेन काछादीनां कारणत्वेनाश्रयणान्मिथ्यात्वम्‌। 
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तथाहि--अस्त्येव जीव इत्येवमस्तिना सह जीवस्‍्य सामानाधिकरण्यात्‌ | 
यद्यदत्ति तत्तज्जीव इति प्राप्तम्‌ , अतो निरबधारणपक्षसमाश्रयणादिह सम्यक्त्बमभि- 
हितम्‌ । 

(सर) इदानीं तेषां (क्रियावादिनाम्‌ ) सम्यगू मिथ्यात्ववादित्व विभागेन 
यथा भवति तथा दर्शयितुम्‌ । +सूय० श्रु १ । अ १३२। गा १ | टीका 

(ग) भगवतीसूत्र च विशेषपरम्‌, तेन तत्र कियावादिपदेन सम्यग्रष्टयोग हीता: 
अन्न तु मिथ्यारृष्टयोडपि, ततः उभयेडपि क्रियावादिनः इति तत्त्वम्‌। 

“अभिधा० भाग | प्ू० ५६२ 

क्रियावादी के दो भेद हैं“(१) मिथ्यादष्टि क्रियादादी तथा (२) सम्यगरप्टि 

क्रियावादी । 


“६२४३ समदृष्टि क्रियावादी :-- 
६२४३“ परिभाषा / अथे-- 
(क) सम्महिद्दी किरियाबाई। >सूय० श्रु १ । आ १२। गा १ । निगा १२१ 
(ख) अस्त्येव जीव इत्येवमस्तिना सह जीवस्‍्य सामानाधिकरण्यात्‌ | यद्यदसिति 
तत्तज्जीब इति प्राप्तमू, अतो निरबधारणपक्षमाश्रयणादिह सम्यक्त्वमभिद्दितम। तथा 
कालादीनामपि समुद्दीतानां परस्परसब्यपेक्षा्णा कारणल्वेनेहाश्रयणात्सम्यक्त्वमिति । 
“ऊखूय० श्र ( । अ १२। गा १ | टीका 
(ग) तदेव॑ सर्वानपि काछादीन्‌ कारणत्वेनाभ्युपगच्छन्‌ तथात्मपुण्यपापपरछो- 
कादिक चेच्छन्‌ क्रियावादी सम्यगरष्टित्वेनाम्युपगंतव्य: । 
“+यूय० श्रु १ | अ १२। गा १। टीका 
(घ) से आयाबाई, छोयाबाई, कम्माबाई, किरियाबाई। 
+आयाण० श्रु १ । अ १ | सू ५ | प्रृ० £ 
(व) न ज्ञाननिरपेक्षायाः क्रियाया: सिद्धिरंधस्येव नापि क्रियाविकलम्य ज्ञानस्य 
पंगोरित्येबमबगम्याहुरुक्तब॑तस्ती थ करगणधघरादयः । किमाहु: ? सोक्ष । कर्थ ? विद्या च 
ज्ञानं चरण च क्रिया ते द अपि विद्य ते कारणत्वेन यस्येति विशद्यार्शा द्त्वान्मत्व्थी- 
योञ्च्‌ । खसूथ० श्र १ । अ १२५।गा ११ । टीका 
(छ) अलेत्सा ण॑ भंते ! जीवा पुच्छा | गोयमा । किरियाबाई, नो अकिरिया- 
बाई, नो अन्‍्नाणिययाई, नो वेणइयबाई | 200<। समहिट्टी जहा अलेस्सा। 


“आएभग०। श ३० । उ १ प्र ४,५ | प्र० ६०७ 
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जो जीवाजीवादि नव पदार्थों के अस्तित्व में बिश्वास करता है तथा उनके नित्या- 
नित्य एवं स्व-पर तथा काल, नियतति, स्वभाव, ईइबर, आत्मा, आदि कारणों को सकलभाव 
से तथा सापेक्षमात्र से--अनेतकांत दृष्टि से मानता है बह सम्यगदष्टि क्रियाबादो है। 


जो जीव आत्मवादी है अर्थात्‌ आत्मा के अस्तित्व को मानता है तथा जो लोकवादी 
है अर्थात षड़द्रव्यात्मक लोक को मानता है तथा जो कमंबादी है अर्थात जो जीव का कर्म- 
पुदूगलो से बंधन होता है इस बन्ध-पुण्य-पाप तत्त्व को मानता है तथा जो क्रियाबादी 
है अर्थात्‌ क्रिया करने से आत्मप्रदेशों का कर्म से बंधन होता है अथवा उत्धान-कर्म- 
बल-वीय -पुरुणाका र-पराक्रम रूप रादक्रियाओं से कर्मो' का नाश होता है--मौक्ष- 
परिनिर्वाण प्राप्त होता है--इस तत्त्त को मानता है। ऐसा क्रियाबादी--सम्यग्दृष्टि क्रिया- 
बादी होता है । 

जो जीव क्रिया ओर ज्ञान दोनो के संयोग से स्वर्गं-अपवर्गं-- मोक्ष का साधन मानता 
है बह सम्यग्टष्टि क्रियावादी है ! 

जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, सुप्ति आदि क्रियाओं में रुचि 
रखता है वह सम्यग्टपष्टि है तथा उसको सम्यगदष्टि क्रियावादी कहा जा सकता है। 
( देखो क्रमांक “०४:३१ ) 

दशाश्र॒तस्कंध दशा ६ सू १७ में (देखो क्रमांक ६२४) जिस अस्ति क्रियावादी का 
वर्णन है वह सम्यग्रष्टि क्रियाबादी है । 

सूयगडांग श्रु १ । अ १२। गा २०, २१६ देखो क्रमांक ६२४) में जिस क्रियाबाद 
विज्ञाता का वर्णन है वह सम्यगदष्टि क्रियावादी है। 


सम्यग्दृष्टि जीव क्रियाबादो होते हैं (देखो भगवई श ३० उ १) 


“६२४३२ सम्यगदष्टि क्रियावादी जीव और भव्यता तथा शुद्भपाक्षिकता-- 
(क) जो किरियावाई सो णियमा भविओ, णियमा सुक्रपषक्खिओ अंतोपुग्गल- 
, परिभट्ट्स सिज्कह । +दशा० । चूणों 
(ख) किरियाबाई भव्वे णो अभव्वे सुक्रपबक्खिए णो किण्हपक्खिए | 
“ठाण० सथा २।उ २। सू ७६ । टीका में उद्भधुत 


जो ( सम्यग्दृष्टि ) क्रियावादी है बह नियम से भव्य है; शुक्लपाक्षिक है तथां 
अधपुदूगल परावर्त काल में सिद्ध होता है। क्रियावादी अभव्य तथा क्रृष्णपाक्षिक नहीं 
होता है । 


२६४ क्रिया-कोश 
६२४३३ क्रियाबादी ( समदृष्टि ) जीब और जीवदडक :-- 

[ भग० श ३० में जिस क्रिवाबादी जीब का वर्णन है बह समर्डष्ट क्रियाबादो है; 
सिथ्यदध्टि क्रियावादी नहीं है। ] 


जीवा ण॑ मंते। कि किरियाबाई, अकिरियावाई, अन्नाणियवाई, वेणइयवाई ९ 
गोयसा ! जीवा किरियावाई थि, अकिरियावाई वि, अन्नाणियवाई वि, वेणइ्य- 
बाई वि । 


सलेस्सा ण॑ भंते ! जीवा कि किरियाबाई पुन्छा। गोयमा ! किरियाबाई वि, 
अकिरियाबाई बि, अन्नाणियवाई वि, वेणइयवाई वि। एवं जाच सुक्कलेस्सा । 


अलेघ्सा ण॑ मंते। जीवा--पुचछा | गोयमा ! किरियावाई, नो अकिरियाबाई 
नो अन्नाणियवाई, नो वेणइयबाई | 


कण्हपविखिया ण॑ भंते | जीवा कि किरियावाई -- पुच्छा । गोयमा ! नो किरिया - 
बाई, अकिरियाबाई, अन्नाणियवाई वि, वेणइयबाई वि। सुक्रपक्खिया जहा 
सलेस्‍्सा । सम्मदिट्टी जहा अलेस्सा। भिच्छादिद्टी जहा कण्हपक्खिया। 


सम्म्रामिच्छादिट्रीणं--पुच्छा । गोयमा ! नो किरियाबाई, नो अकिरियावाई, 
अन्नाणियवाई वि, वेणइयबाई बि। णाणी जाव -फेबलनाणी जहा अलेस्से। अन्नाणी 
जाव-विभंगणाणी जहा कण्हपक्खिया। आहारसन्नोवउत्ता जाब-- 
परिगद्सन्नोबउत्ता जहा सलेस्सा। नो सन्तोवउत्ता जहा अलेस्सा। सचेद्गा 
जाब नपुंसगवेदगा जहा सलेस्सा। अवेदगा जहा अलेस्सा ! सकसायी जाव--छोभ- 
कसायी जहा स्तेस्सा। अकसायी जहा अलेस्सा सजोगी जाब कायजोगी जहा 
सलेस्सा। अजोगो जहा अलेस्सा। सागारोबउत्ता अणागारोबउत्ता जहा 
सह्ेम्सा । 


नेरइया ण॑ मंते | कि क्रिरियाबाई- पुच्छा । गोयमा ! किरियावाई वि, जाब 
वेणइयबाई बि। 

सलस्सा ण॑ मंते | नेरइया कि किरियाबाई ९ एवं चेव | एवं जाब काउलेस्सा | 
कण्दपक्खिया किरियाविवज्िया ! एवं एएणं कमेणं जश्न व जीवा्ण बत्तव्वया वि जाब- 
अणागारोबउत्ता । नवर॑ ज॑ अत्यि त॑ भाणियव्वं | सेस न भण्णइ । 

जहद्दा नेरइया एवं जाव-थणियकुमारा । 

पुढविकाइया ण॑ भंते ! कि किरियाबाई - पुच्छा-गोयमा ! नो किरियावाई, 
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अकिरियाबाई वि, अन्ताणियबाई वि, नो वेणइयवाई | एवं पुटविकाइयाणं .ज॑ अत्थि 
तत्थ सब्ब॒त्थ वि एयाइ' दो मस्किल्छाईइ समोसरणाईं जाव अणागारोबउसा थि। 
एवं जाब--चउरिंदियाणं । सव्बद्राणेसु एयाइ वेब सम्मिल्छगाइ दो समोसरणाइ'। 
सम्मत्तनाणे बि एयाणि चब मस्किल्लगाह दो समोसरणाइ' । 

पंचिंदियतिरिक्वजोणिया जहा जीवा | नवरं ज॑ अत्थि त॑ भाणियव्व । 

मणुस्सा जहा जीवा तहेव निरबसेसं | 

बाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा । 

>भग० श ३० । उ १ प्र २ से € । पृ० ६०७५-९६ ०६ 


जीव क्रियाबादी, अक्रियावादी, अशानवादी, विनयवादी होते हैं । 

सलेशी, ऋष्णलेशी, यावव्‌ शुक्ललेशी जीव चारों प्रकार के बादी होते हैं। अलेशी 
जीब केवल क्रियावादी होते हैं। 

कृष्णपाक्षिक जीव क्रियावादी नहीं होते हैं, अन्यवादी होते हैं ; शुक्लपाक्षिक जीव 
चारों वादी होते हैं। 

सम्यगृदष्टि जीव केवल क्रियावादी होते हैं; मिथ्याहष्टि जीव क्रियाबादी नहीं 
होते हैं, अन्यवादी होते हैं; सममिथ्यादष्टि जीव क्रियाबादी तथा अक्रियाबादी नहीं होते 
हैं, अशानवादी तथा विनयवादी होते हैं । 

शानी, मतिशानी, श्रुतशानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्यवश्ञानी, केबलशानी जोब केबल 
क्रियाबादी होते हैं; भशानी, मति अज्ञानी, श्र त-अशानी, विभंग-अज्ञानी जीब क्रिया- 
वादी नहीं होते है, अन्यवादी होते हैं । 

आहार-भय मैथन-परिग्रह संशा में उपयोगवाले जीव चारों वादी होते हैं; संशा 
में उपयोग रहित जीव केवल क्रियाबादी होते हैं । 

सवेदक, स्त्री-पुरुष-नपुंसक वेदक जीव चारों वादी होते हैं ; अवेदक जीव केबल 
क्रियाबादी होते हैं । 

सकषायी, कोध-मान माया-लोभ कपषायी जीव चारों वादी होते हैं ; अकपायी 
: जीब केवल क्रियावादी होते हैं । 

सयोगी, मन-वचन-काययोगी जीव चारों वादी होते हैं; अयोगी जीच केबल 
'कियाबादी होते हैं । 

साकार-अनाकारोपयोग वाले जीव चारों वादी होते हैं । 

नारकी जीब चारों बादी होते हैं । 

सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो बविशेषण नारकी में पाये जाँय उन-उन 

ड्४ 
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विशेषणों सहित नारकी का विवेचन बेसा ही करना जैता उन-उन विशेषणों सहित औषधिक 
जीव का किया गया है | 

भवनपति देव चारों वादी होते हैं। सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो 
बिशेषण भवनपति देबों में पाये जाँय उन-उन विशेषणों सहित भवनपति देवों का विवेचन 
बैवा ही करना जैता उन-उन विशेषणों सहित औधिक जीव का किया गया है । 

प्रथ्यी-अ१ -अग्नि-बापु-वनस्पतिकाय तथा विकलेन्द्रिय जीब--औधिक तथा सविशे- 
धण जो-जो उनमें पाये जाये उन-उन विशेषणों सहित विवेचन करना । वे क्रियावादी तथा 
बिनयंबादी नहीं होते हैं। विशेषता यह है कि विकलेन्द्रिय जीव के सम्यगद॒ष्टि तथा शानी 
बिशेषणों में भी क्रिपात्रादी तथा विनयवादी नहीं होते हैं, मध्य के दो समकसरण होते हैं। 


पंचेन्द्रिय तिय चयो निक जीव चारों वादी होते हैं; सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग 
तक जो-जो विशेषण पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिक्र जीवों में पाये जायें उन-उन विशेषणों सहित 
पंचेन्द्रिय तियच॒ योनिक जीवों का विवेचन करना जैसा उन-उन विशेषणों सहित औधिक 
जीव का किया गया है । 

मनुष्य चारों वादी होते हैं ; सविशेषण औषिक जीव के सम्बन्ध में जेसा कहा बसा 
ही सभी विशेषण सहित मनुष्य जीव के सम्बन्ध में जानना ! 

बाणव्यन्तर-ज्योतिषी-बेमानिक देवो में चारों वादी होते हैं ; सलेशी यावत्‌ अनाका- 
रोपयोग तक वाणव्यन्तर-ज्योतिषी-बेमानिक देवों में जो-जो विश्लेषण पाये जाँय उन-उन 
विशेषणों सहित वाणव्यन्तर-ज्योतिषी-बेमानिक देवों का विवेचन बेसा ही करना जैसा उन- 
उन विशेषणों सहित औधिक जीव का किया गया है । 


“६२४३४ क्रियावादी ( समदृष्टि ) जीव और आयुष्य का बंधन :-- 


किरियाबाई ण॑ं भंते ! जीवा कि नेरइयाउयं पकरंति, तिरिक्खजोंणियाउय 
पकरेंति, मणुस्साउयं पकरेंति, देवाडय पकरेंति ? गोयमा ! नो नेर्‌इयाडय पकरेंति, नो 
तिरिक्खजोणियाउयं पकरेंति, मणुस्साउयं वि पकरंति, देवाडयं वि पकरेति। ज३ 
देवाउय पकरेंति कि भवणवासिदेवाडयं पकर्रति, जाब-वेमाणियदेवाउय पकरेंति ९ 
गोयमा ! नो भवणवासिदेवाउय पकरेंति, नो वाणमंतरदेबाउये पकरेंति, नो जोइ३- 
सियदेवाडयं पकरंति, वेमाणियदेवाउर्य पकरंति | ( प्र १०-११ ) 


सलेस्सा ण॑ मंते ! जीबा किरियाबाई कि नेरइयाडयं पकरंति-पुष्छा | 


* शोयमा ! नो नेरइयाउयं -- एवं जह्देव जीवा तहेव सलेस्सा वि चड॒हि वि समोसरणेद्ि 
भाणियव्वा । ( प्र १३ ) 
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कण्डलेस्सा ण॑ भंते ! ज्ञीवा किरियाबाई कि नेरइयाउ्यं पकरेंति- पुच्छा | 
गोयमा ! नो नेरइयावयं पकरेंति, नो तिरिक्वजोणियाड्य पकरेति, मणुस्साउयं पक- 
रवि, नो देवाउयं पकरेति »०९। एवं नीछलेस्सा वि, काउलेस्सा वि। ( प्र १४ ) 

तेउलेस्सा ण॑ भंते ! जीवा किरियाबाई कि नेरइयाउयं पकरेंति- पुच्छा। 
गोयमा ! नो नेरइयाउय॑ पकरेंति, नो तिरिक्खज़ोणियाउयं पकरेति, मणुस्साउ्यं वि पक- 
रंति, देवाउयं वि पकरेंति। जह देवाडयं पकरति तहेब | ०.०८ । एवं पम्हलेस्सा वि, 
सुक्कलेस्सा वि नायव्बा। (श्र १४-१६ ) 


अलेस्सा ण॑ भंते ! जीवा कि नेर्‌इयाडर्य--पुच्छा | गोयमा ! नो नेरइयाउय॑ 
पकरेंति, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरंति, नो मणुस्साउयं पकरेंति, नो देवाउय॑ 
पकरेंति। (प्र ९७) 

2००८ । मुकपक्खिया जहा सलेस्सा | ( प्र १८) 

सम्मदिट्ठी ण॑ भंते ! जीवा किरियाबाई कि नेरइयाउ्य जाव पुच्छा। गोयमा ! 
नो नेरहयाडर्य पकरति, नो तिरिक्खजोणियाउय॑ पकरेंति, मणुस्साडर्य वि पकरेंति, 
देवाउर्य वि पकरेंति। 2००८। ( प्र' १६ ) 

णाणी आभिणिबोहियनाणी य सुयनाणी य ओहिनाणी यथ जहद्दा सम्मदिद्टी | 

( प्र' २० ) 

' मणपतञ्नवणाणी ण॑ भंते ! जाव पुच्छा। गोयमा ! नो नेरइयाउय पकरति, नो 
तिरिक्‍्ख ज्ो णियाउय पकरें ति, नो मणुस्साउयं पकर ति, देवाउयं पकरंति। जह देवाडय॑ 
पकरेंतवि, कि भवणवासि जाव पुच्छा | गोयमा ! नो भवणवासिदेवाउयं पकरंति, नो 
बाणमंत्तराउय पकरेंति, नो ज्ोइसियाडयं पकरेंति, वेमाणियदेवाउयं पकरेंति। 
केबछनाणी जहा अलेस्सा 200<। ( श्र' २९-२२ ) 

सन्‍नासु चड्सु वि जहा सलेस्सा। नो सन्‍्नोबउत्ता जहा मणपज्जवणाणी | 

सवेदगा जाव नपुंसगवेदगा जहा सलेस्सा। 

ह अवेदगा जहा शअलेस्सा | 

सकसायी जाव छोभकसायी जहा सलेस्सा | 

अकसायी जट्दा अलेस्सा। 

सजोगी जाव कायज्ञोगी जहा सलेस्सा । अजोगी जहा अलेस्सा। सागारो- 
बडत्ता य अणागारोबउत्ता य जहा सलेस्सा ( प्र' २२ ) 

किरियावाई ण॑ भंते ! नेरइया कि नेरइयाडर्य (जाब पकरेति ) पुच्छा। 
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गोयमा ! नो नेरहयाडर्य पकरंति, नो तिरिकल्लजोणियाउयय पकरेंति, मणुस्साउयं पक- 
शति, देखाउयं पकरंति। ( प्र' २३ ) 

सलेस्सा ण॑ भंते! नेरश्या किरियाबाई कि नेरइयाउयं ( जाब पकरेंति) एवं 


सब्बे बि नेरश्या जे किरियाबाई, ते मणुस्साउयं एगं पकरंति। >००<। एवं जाव 
थणियकुसारा जहेव नेरइया ( प्र. २६ )। 


किरियावाई णं भंत्ते | पंचिदियतिरिक्खजोणिया कि नेरइयाउर्य पकरेंति जाब 

पुच्छा। गोयमा ! जहा मणपञ्ञवनाणी । >०। जहा ओहिया तहा सलेस्सा वि। 
(प्र. २८ ) 

कण्हलेस्सा ण॑ भंते ! किरियाबाई पंचिदियतिरिक्खजोणिया कि नेरइयाडर्य 
( जाब पकरेति ) पुच्छा । गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरति, नो तिरिक्खजोणियाड्य॑ 
पकरेंति, नो मणुस्साउयं पकरेंति, नो देवाउयं पकरेति। >००८। जहा कण्हलेस्सा एवं 
नीललेस्‍्सा वि, काउलेस्सा वि, तेउलेस्सा जहा सलेसस्‍्सा | १०८ । एवं पम्हलेस्सा वि, 
एवं छुकलेस्सा वि भाणियव्वा । 

सुक्पक्खिया जहा सलेस्‍्सा । 

सम्मदिद्टी जद्दा मणपञ्नाबनाणी तहेब वेमाणियाणं पकरंति। 30०८ । 

नाणी जाब--ओहिनाणी जहा सम्मदिट्ठी | २०८ । 

सेसा जाव--अणागारोवउत्ता सव्वे जहा सलेस्सा तहा चेब भाणियव्वा | 


जहा पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं वत्तव्यया भणिया एवं मणुस्साण विभाणि- 
यठ्वा, नवरं॑ मणपञ्नवनाणी नो सज्नोवउत्ता य जहा सम्मद्िट्टी तिरिक्खजोणिया 
तद्देव भाणियव्वा | अलेघ्सा केवडनाणी अवेदगा अकसायी अज्ञोगी य एए न एगं 
बि आउय॑ पकरति। जहा ओहिया जीवा सेसं तह्देव । 
बाणमंतर-जो इसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा । (प्र. २६ ) 
“भग० श ३०। ७ १ प्र १० से २६ | ० ६०६ से ६०८ 


क्रियावादी जीव मनुष्य तथा देवता का आयुधष्य बाँधते हैं, नारकी तथा तिय॑'च 
योनिक जीव का आयुष्य नहीं बॉधते हैं, यदि देवता का आयुष्य बाँधते हैं तो भवनपति, 
वाणव्यन्तर, ज्योतिषी देवों का आयुष्य नहीं बाँधते हैं परन्तु बेमानिक देवों का आयुष्य 
बाँधते है । 

सलेशी, कृष्णलेशी याषत्‌ शुक्ललेशी क्रियाबादी जीव, शुक्कपाक्षिक क्रियावादी जीव, 
समदष्टि कियावादों जीब, शानी, मति-श्रुत-अवधिज्ञानी क्रियावादी जीव, आहारादि चारों 
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तंज्ञाओं में उपयोगबाले क्रियाबादी जीव, सवेदक, स्त्री-पुरुष-नपुंसकबेदक क्रियावादी जीब, 
सकषायी--क्रोध-मान-माया-लोभ कंषायी क्रियाबादी जीव, सयोगी, मन-बचन-काययोगो 
क्रियाबादी जीब तथा साकारोपयोगवाले अनाकारोपयोगवाले क्रियाबादी जीव मनुष्य 


तथा देवता का आयुधष्य ही बाँधते हैं, नारक तथा तिर्यचयोनिक जीब का आयुध्य नहीं 
बाँघते हैं । 


मनःपयवशानी क्रियाबादी जीब, और संशाओं में उपयोग रहित क्रियाबादी जीव 
केवल बेमानिक देवता का आपुष्य बाँचते हैं । 

अलेशी क्रियाबादी जीव केबलज्ञानी क्रियावादी जीव, अवेदक भ्रियावादी जीब, 
अकषायी क्रियाबादो जीव तथा अयोगी क्रियाबादी जीब किसी भी प्रकार का आसयुष्य नहीं 
बाँधते हैं । 

क्रियाबादी नारक जीव, भनुष्य का आयुप्प हो बॉधत हैं, नारकी, तियचयोनिक 
जीव तथा देवता का आयुधष्य नही बाँधते हैं । 

सलेशी य।बत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण क्रियाबादी नारकी में पाये जायें 
उन-उन विशेषणों सहित क्रियाबादी नारकी जीव मनुष्य का आयुष्य ही बाँधते हैं । 


क्रियावादी भवनपत्ति देव मनुष्य का आयुध्य हो बाँधते हैं, नारकी तियं'चयोनिक 
जीव तथा देवता का आयुष्य नहीं बाँवते हैं; सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो 
विशेषण क्रियावादी भवनपति देवों में पाये जायें उन-उन विशेषणों सहित क्रियाबादी 
भबनपति देव केवल मनुष्य का आयुष्य ही बाँपते हैं । 

क्रियाबादी पंचेन्द्रिय तिये चयोनिक जीव केवल वैमानिक देवता का आयुष्य बाँधते 
हैं ; सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण क्रियावादी पंचेन्द्रिय तिर्य चयोनिक 
जीवों में पाये जायोँ उन-उन विशेषणों सहित क्रियावादी पंचेन्द्रिय तिर्य चयोनिक जीब 
केवल बेमानिक देवता का आयुष्य बाँधते हैं; परन्तु कृष्ण-नील-कापोतलेशी क्रियाबादी 
प'चेन्द्रिय तिय च योनिक जीव किसी भी प्रकार का आयुष्य नहीं बॉधते हैं । 


! क्रियाचादी मनुष्य केबल वेमानिक देवता का आयुष्य बाँधते हैं, सलेशी, तेजोलेशीं 
यावत्‌ शुक्ललेशो क्रियाबादी मनुष्य) शुक्लपाक्षिक क्रियावादों मनुष्य, समदृष्टि क्रियाबादी 
मनुष्य, श्ञानो, मति-अ्र॒त-अवधि-मनःपर्यवज्ञानी क्रियाबादी मनुष्य, आहारादि चारों संज्ञाओं में 
उपयोग बाले ठथा संज्ञा में उपयोग रहित क्रियावादी मनुष्य, सवेदक, स्त्री-पुरुष-नपंसकवेदक 
क्रियावादी मनुष्य, सकषायी, क्रोध-मान-माया-लोभकपषायी क्रियावादी भनुष्य, सयोगी, 
मनन्वचन-काययोगी क्रियाबादी मनुष्य तथा साकारोपयोग बाले--अनाकारोप्योग वाले 
क्रियाबादी मनुष्य केवल बेमानिक देवता का आयुष्य बाँधते हैं । 
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कृष्णलेशी याबत्‌ कापोतलेशी तथा अलेशी क्रियाबादी मनुष्य, केंबलशानी क्रियाबादी 
मनुष्य, अबेदक क्रियाबादी मनुष्य, अकषायी क्रियावादी मनुष्य तथा अयोगी क्रियावादी 
मनुष्य किसी भी प्रकार का आयुध्य नहीं बाँधते हैं । 

क्रियावादी बाणबव्यन्तर-ज्योतिषी-वेमानिक देव केवल मनुष्य का आयुध्य ही 
बॉधते हैं । 
4 सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जी-जो विशेषण क्रियाबादी वाणब्यन्तर-ज्योतिषी- 
ब्रेमानिक देवों में पाये जायेँ उन-उन विशेषणों सहित क्रियाबादी-बाणव्यन्तर-ज्योंतिषी- 
ब्रेमानिक देंब केवल मनुष्य का आयुष्य ही बाँधते हैं | 


.६२-४.३-५. क्रियावादी ( समहृष्टि ) जीव और भमवसिद्धकता-- 

किरियाबाई ण॑ भंते | जीवा कि भवसिद्धिया;, अभवसिद्धिया ! गोयमा ! भव- 
सिद्धिया नो अभवसिद्धिया (१०८ | सलेस्सा ण॑ं भंते | जीवा किरियाबाई कि भव०- - 
पुच्छा। गोयमा ! भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया | ००८ | एवं जाव- सुकलेस्सा। 

आलेस्सा ण॑ मंते |! जीवा क्रिरियाबाई कि भव०-पुरुछा |! गोयमा! भ्व- 
सिद्धिया, नो अभवसिद्धिया | एवं एएणं अभिलावेण >0०< सुक्षक्खिया चड्सु वि 
समोसरणेसु भवसिद्धिया; नो अभवसिद्धिया। सम्मदिद्ली जहा अलेस्सा। »20<। 
नाणी जाब--केवलनाणी भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया। 2००<। सन्‍्नासु चडस 
वि जहा सलेस्‍्सा | नो सन्‍नोवउत्ता जहा सम्मदिद्वी । सवेदगा जाब नपुंसगवेदगा जहा 
सलेस्सा । अवेद्गा जहा सम्मदिट्री । सकसायी। जाव-- छोभकसायी जहा सलेस्‍्सा | 
अकसायी जहा सम्मदिद्वी । सजोगी जाब--कायजोगी जहा सलेत्सा । अजोगी जहा 
सम्मदिट्टी । सागारोबउत्ता अणागारोबउत्ता जहा सलेस्सा । ( प्र ३४ ) 

एवं नेरइया वि भाणियव्वा, नबर॑ नायव्वं ज॑ं अत्थि। एवं असुरकुमारा वि 
जाब थणियकुमारा )०८। पंचिदियतिरिक्खजोणिया जहा नेरहया। नवर॑ नायव्वं 
जे अत्थि। मणुप्सा जहा ओहिया जोबा। वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा 
असुरकुमारा | ( प्र २४ ) 

भग०? श ३० ! उ १। प्र ३०, ३२,३४ | पछ्ू० ६०८, ६ ०६ 

क्रियावादो जीव भवर्सिद्धिक होते हैं, अभवसिद्धिक नहीं । 

सलेशी, कृण्णलेशी यावत्‌॒ शुक्ललेशी तथा अलेशी क्रियावादी जीब, शुल्कपा क्षिक 
क्रियावादी जी, समदष्टि क्रियावादी जीव, श्ञानी, मतिज्ञानी यावत्‌ केवलज्ञानी क्रियाबादी 
जीव, आहारादि चारों संज्ञाओं में उपयोग वाले तथा संशा में उपयोग रहित क्ियाबादी 
जीव, सवेदक, स्त्री-पृरुष-नपंसकवेदक तथा अवेदक क्रियाबादी जोब, सकषायी, क्रोष- 
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मान-साया-लोभ कषायी तथा अकषायी क्रियाबादी जीव, सयोगी, मनोयोगी यावत्‌ 
कायायोगी तथा अयोगी क्रियाबादी जीव, साकारोपबोग-अनाकारोपयोगवाले क्रियाबादी 
जीव भवबसिद्धिक होते हैं, अभवसिद्धिक नहीं । 

क्रियाबादी नारकी भवसिद्धिक होते हैं, अभवसिद्धिक नहीं । 

सिशेषण क्रियावादी नारकी के संबंध में जेसा संबिशेषण औधिक क्रियाबादी 


जीब के संबंध में कहा बेसा ही कहना लेकिन नारकी के जो-जो विशेषण पाये जायें उन-उन 
विशेषणों से कहना ! 


क्रियावादी भवनपति देव भवसिद्धिक होते हैं, अभवसिद्धिक नहीं । 
सविशेषण क्रियावादी भवनपति देवों के सम्बन्ध में जैसा सविशेषण औधिक क्रिया- 


बादी जीव के संबंध में कहा बेसा ही कहना लेकिन भवनपति देब के जो-जो विशेषण पाये 
जायें उन-छन विशेषणों से कहना । 


क्रियाबादी पंचेन्द्रिय ति|यचयोनिक जीव भवसिद्धिक होते हैं, अभवसिद्धिक नहीं । 

सविशेषण क्रियावादी पंचेन्द्रिय ति्य चयोनिक जीवों के संबंध में जेसा सविशेषण 
औषधिक क्रियावादी जीव के संबंध में कहा बेसा ही कहना, लेकिन क्रियावादी पंचेन्द्रिय 
विर्य चयो निक जीवो के जो-जो विशेषण पाये जायेँ उन-उन विशेषणों से कहना । 

क्रियाबादी मनुष्य भवसिद्धिक होते हैं, अभवसिद्धिक नहीं । 

सविद्ेषण औधिक जीव के संबंध में जेसा कहा वेसा ही सभी विशेषण सहित 
क्रियावादी मनुष्य जीव के संबंध में जानना । 


क्रियावादी वाणब्यंत्तर-ज्योतिषी-बेमानिक देव भवसिद्धिक होते हैं, अभवसिद्धिक 
नहीं । 

सविशेषण क्रियाबादो वाणब्यंतर-ज्योतिषी-बमानिक देवों के संबंध में जेसा सबि- 
शेषण औधिक क्रियावादों जीव के संबंध में कहा बेसा ही कहना, लेकिन क्रियावादी बाण- 
व्यंतर-ज्योतिषी-बेमानिक देवों के जो-जो विशेषण पाये जाये उन-उन विशेषणों से कहना । 
:€२४'३६ अनंतरोपपन्‍्नक क्रियाबादी ( समदृष्टि ) और जीवईडक :-- 

अणंतरोषवन्नगा ण॑ भंते ! नेरइया कि किरियाबाई-पुन्छा। गोयमा ! 
किरियाबाई वि, जाव वेणइयबाई वि। ( प्र १) 

सलेस्सा ण॑ मंते ! अणंतरोववन्‍्नगा नेरइया कि किरियाबाई ? एवं चेव, एवं 
जहेब पढमुद्देसे नेरइयाणं बत्तवयया तहेव इह वि भाणियव्या | नवरं ज॑ जस्स अत्थि 
अणंतरोववनन्‍्नगाणं नेरश्याणं तं तर्ख भाणियव्या । एवं सब्व जीवाणं जाब वेमा- 
णियाण | नवरं अरणत्तरोवक्‍न्‍्नगाणण जं जहिं अत्थि त॑ तहिं साणियत्य । 

++भग० श ३०। छ २। प्र १,२। ए० ६०६ 


शेर क्रिया-कोश 

अनन्तरोपननक नारकी क्रियावादी भी होते हैं, अक्रियावादी, अशानबादी तथा 
ब्रिनयबादो भी होते हैं । 

जैसी वक्तव्यता औधिक क्रियावादी जीव के सम्बन्ध में ( क्रमांक ६२४३) कही 
गई है बेधो ही वक्तव्यता क्रियावादों अनन्तरोपपन्नक जीव के सम्बन्ध में कहना चाहिए 
इतना विशेष कि क्रियाबादी अनन्तरोपपन्नक्र जीव में सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक 
जी-जो जिशेषण पाये जाये उन-उन विशेषणों से विवेचन करना चाहिए | 


“६२४३७ अनंतरोपपन्नक क्रियावादी ( समदृष्टि ) जीव और आयुष्य का बंधन 

शिरियाबाई ण॑ भंते ! अणंतरोबवन्नगा नेरइया कि नेरइयाड्यं पकरंति-- 
पुन्छा। गोयमा! नो नेरइयाउय पकरेंति, नो तिरिक्खजोणियाडय पकरेंति, नो 
मणुश्ताउयं पकरेति, नो देवाउयं पकरेंति | >00<। सलेस्सा ण॑ भंते ! किरियावाई 
अणंतरोबबन्नगा नेरहया कि नेरइयाउयं - पुच्छा। नो नेरइयाड्य पकरेंति, जाव- 
नो देवाउय पकरंति | एवं ज़ाब -वेमाणिया । एवं सव्वद्टाणेसु वि अणंतरोबवन्नगा 
नेरइया न किंचि वि आउय॑ पकरेंति जाबव--अणागारोबउत्तत्ति । एवं जाब-वेमाणिया 
नवर॑ ञं॑ जस्स अत्थि त॑ तस्स भाणियव्य । ( प्र ३-४ ) 

“& भेग० श ३० । छ २। प्र ३४ | 9० 8०६8 

कोई भी वादवाले अनन्तरोपपन्‍नक जीव किसी भो प्रकार का आयुध्य नहीं 

बांधते हैं ! 


६२४३८ अनंतरोपपतनक ( समदृष्टि ) क्रियावादी जीव और भवसिद्धकता-- 

किरियाबाई ण॑ भंते! अण॑त्तरोबवनन्‍नगा नेरहया कि भवसिद्धिया, अभव- 
सिद्धिया ? गोयमा। भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया। »०<। सलेस्सा ण॑ भंते | 
फकिरियाबाई अणंतरोबबन्नगा नेरइया कि भवसिद्धिया; अभवसिद्धिया ? गोयमा ! 
भवसिद्धिया, नो अमचसिद्धिया | एवं एएणं अभिछावेणं जहेब ओहिए बहसए नेर- 
इयाणं वत्तव्वयया भणिया तहेव इह वि भाणियव्वा जाब -अणागारोवउत्तत्ति। एवं 
जाव वेमाणियाणं। नवरं ज॑ जत्स अत्थि ते तस्स भाणियव्वं । इमं से छक्खणं जे 
किरियावाई सुक्ाद्िखिया --सम्म्राभिच्छादिद्वोया एए सब्बे भवसिद्धिया नो अभव- 
सिद्धिया, सेसा सव्वे भवसिद्धिया वि, अमवसिद्धिया वि। 

““भगण० शा ३० । 3० २। प्र ५व ७ | पु० ६०९६-१० 

अनन्तरोपपतनक  क्रियाबादी जीव मात्र भवसिद्धिक होते है, अभवसिद्धिक 

नहीं । 


क्रिया-कोश २७३ 
“२४” ३६ परंपरोपपन्नक क्रियाबादी ( समटृष्टि ) जोब ओर जीवदंढक, आयुष्य- 
बंधन और भवसिद्धिकता :-- 
परंप्रोक्बननगा ण॑ भंते ! नेरशया किरियाबाई० ? एवं जड्देब ओदिओ उद्दे- 
सओ तहेव परपरोववन्‍्न०एसु वि नेरइयादीओ तहेव निरवसेसं भाणियदर्ण, तद्देव 
तियदंडगसंगहिओ । 
-भग० श ३० | उ ३। प्र ह | प्रू० ६१० 
परंपरोपपन्‍तक क्रियाबादी जीव के सम्बन्ध में बेसो हो बक्तव्यता जाननी चाहिए 
जेसी औषधिक क्रियावादी जोब के सम्बन्ध में (देखो ६२४ ३'३-४ ) वक्तव्यता कही गईं है । 
६२४७ ३११० अन॑तरावगाढ-अनंतरादह्यारक-अनंतरपर्याप्र क्रियावादी ( समटष्टि ) 
जीव और जीवदंडक, आयुष्य का बंधन ओर भषसिद्धिकता :-- 
“६२४ ३११ परंपरावगाढ-पर॑पराहारक-परंपरपर्याप्र क्रियावादी ( समश्रष्टि ) जीब 
और जीवदंडक, आयुष्य का बंधन और मवसिद्धिकता :-- 
“६२"४३१२ चरम-अचरम क्रियावादी ( समदृष्ठि ) जीब और जीवदंडक, आयुष्य- 
बंधन और भवसिद्धिकता :-- 
एवं एएणं कमेणं जच्चेव बंधिसए उद्देसगाणं परियाडी सच्चेब इह पि जाव-- अच- 
रिमों उद्देसो । नबरं अणंतरा चत्तारि वि एक्कगमगा, परंपरा चत्तारि वि एक्कगामएणं | 
एवं चरिमा वि, अचरिमा वि एदं चेब | नवरं ( अचरिमे ) अलेस्सी केषडी अजोगी 
न भन्‍नह सेस तहेब । 
“भग० श ३० | ठउ ४-११ | ० ६१९० 
अनन्तरावगाढ, अनन्तराहारक) अनन्तरपर्याप्त क्रियाबादों समर्टष्ट जीब का गमक 
अनन्तरोपपन्नक क्रियाबादी जीब की तरह कहना अर्थात्‌ क्रियाबादत्व, आयुष्य का बंधन तथा 
भ्रव-अभवसिद्धिकता के सम्बन्ध में बेसा ही वक्तव्य कहना जैसा अनन्तरोपपन्‍नक क्रियाबादी 
जीव के सम्बन्ध में कहा गया है ( देखो क्रमांक ६२५४'३'६-८ ) । 
परम्परावगाढ़, परम्पराहारक, परम्परपर्याप्त क्रियाबादी समदष्टि जीब का गमक 
: अरम्परोपपन्‍नक क्रियावादी जीव की तरह कहना । 
चरमक्रियावादी जीव का वक्तव्य परम्परोपपननक क्रियाबादी जीव की तरह 
कहना । 
अचरम क्रियाबादी जीव का वक्तब्य औधिक क्रियाबादी जीव की तरह कहना लेकिन 
अलेशी, कैबली तथा अयोगी विशेषणों सहित विवेचन नहीं करना । 





३५ 


२७ छ क्रिया-कोश 


“९२"५ क्रियाबादी मिथ्याहष्टि :-- 
९२५१ परिभाषा / अथे :-- 

(क) जीवादिसदुभाषपदार्थोस्त्येवेत्येवे सावधारणक्रियाभ्युपगमो येषां ते 
आस्तीति क्रियावादिनस्ते चेब॑ बादित्वान्मिथ्याद्ष्टयः >0०<। स तत्रास्त्येव जीव इत्येबं 
सावधारणतया5बभ्युपगर्म कुबन्‌ कार एबंकः सवस्यास्य जगतः कारणम्‌, तथा स्वभाव 
एव) नियतिरेव, पृवक्तमेब, पुरुषाकार एवेत्येबमपरनिरपेक्षतयेकास्तेन काछादीनां 
कारणत्वेनाश्रयणान्मिथ्यात्वम्‌ । 

ऊखसूय० श्र १ । अ १२। गा १। टीका 


(ख) “क्रियेब फलदा पुंसा, न ज्ञान फलदं मतम्‌” इत्येव॑ क्रियेब फलदायित्वे- 
नाभ्युपगताः क्रियाबादसाश्रिताः । 
“ूर्सय० श्र १ । अ १०। गा १७। टीका 


(ग) ये क्रियात एवं ज्ञाननिरपेक्षाया दीक्षादिलक्षणाया मोक्षमिच्छन्ति | ते 
एबसाखू्यान्ति । “झर्वूय० श्रु ६ । अ १२ । गा ११ | टीका 


(घ) कियां ज्ञानादिरहितामेकामेव स्वर्गापवर्गसाधनस्वेन बदितुं शीर्ल येपां ते 
क्रियावादिनः । “ऊखूय० श्रु२। अ२। सू २५ । टीका 


जो जीबाजीवादि के अस्तित्व को मानता है लेकिन छनके नित्यानित्यत्व तथा 
स्व-पर में तथा काल, नियत्ति, स्वभाव) ईड्र, आत्मा आदि को निरपेक्ष कारण--एकान्त 
भाव से मानता है वह एकान्त भाव होने से मिथ्यादृष्टि क्रियाबादी है। 


जो ज्ञानरहित या ज्ञाननिरपेक्ष दोक्षादि क्रियाओं से स्वर्ग-अपबग की प्राप्ति हो 
सकती है--ऐसा मानता है ; वह क्रियाब।दो मिथ्याटष्टि है। बह क्रियावादी एकान्त भाव 
होने के कारण मिथ्याटष्टि क्रियावादी है। क्योंकि वह एकान्त भाव से क्रिया को मोक्ष का 
साधन मानता है । 


'€२'५२ क्रियावादी मिथ्यादृष्टि के भेद :-- 

(क) तत्य ण॑ जें से पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एक्माहिए, तत्थ 
ण॑ इमाइ तिन्नि तेबद्वाई पावादुय-सयाइ' भवंतीति मकक्‍्खाया३, तंजहा किरियाबाईणं, 
अकिरियाबाईणं, अन्नाणियवाईणं, वेणशयबाईणं ते वि परिनिव्वाणमाहंसु ते वि, 
( परि- ) मोक्खमाहंसु तेवि छबंति साथगा ते वि छबंति सावश्तारों। 

एाममण् त्र२ | अर२। सू २५ | ए० १७८ 


क्रिया-कोश २७ 


दौका--कियाबादिनामशीस्युत्तरशतं अक्रियाबादिनां चतुरशीतिरज्षानिकानां 
सप्रपष्टिवनयिकानां द्वार्निशद्ति। तत्र सवप्येते मौछास्तस्तिष्याश्च प्रबदनशीछ- 
त्वातमावादुकास्तेपां च. भेदसंख्या परिज्ञानोपायथ आचार एवाभिह्टित हति नेह 
प्रतन्‍्यते | 

(ख) असिसय॑ किरियाणं, अकिरियाणं च होइ चुलसीई । 


अन्नाणिय सत्तट्टी, वेणइयाणं च बतीसा ।॥ 
+खूय ० श्न १।॥अ १२!।गा १। निगा ११६ 


(ग) क्रियावादिनामशील्धिक शर्ते भवति तश्चानया प्रक्रियया | तथथा । जीवा- 
दयो नव पदार्था: परियाटया स्थाप्यन्ते | तदघः स्वतः परत इति भेदढ्॒यं॑ ततो प्यघो नित्या 
निद्ममेददर्य ततोप्यधस्तात्यरिपादया कालस्वभावनियतीश्वरात्मपदानि पंच व्यवस्था- 
प्यन्ते । ततश्चेब चारणिका प्रक्रम:। त्यथा ! अस्ति जीवः स्वत्तो नित्यः कालत: | तथा- 
इत्ति जीवः स्वतो उनित्यः काछ्त एव । एवं परतोपि मंगद्दयम्‌ | सर्वेपि च चत्वारः कालेन 
रूष्धा:। स्वभावनियतीश्यरात्मपदान्यपि प्रत्येक॑ चत्वार एबं लभन्ते । ततश्च पंचापि 
चतुष्काबिंशतिमंबति। साथि जीवपदार्थन लब्धा। एबमजीवादयोप्यष्टौ प्रत्येक 
विशर्ति छमन्ते | ततश्च नवविशतयो मीलिताः क्रियावादिनामशीत्युत्तरशतं भवति। 

“सूथ* श्र १ । अ १२। गा £ | टीका 
आगम में क्रियावादादि प्राबादुक मिथ्याटष्टि वादों की संखया ३६३ बतलाई गयी 
है उनमें क्रियावादी की संख्या ८० बतलायी गई है । 

उपयुक्त क्रियावाद के १८० भेद टीकाकार के अनुसार नव तत्तों के आधार पर 
प्रक्रिया से होते हैं ! 

जीव, अजीब, आस्त्र, बंध, पुण्य) पाप, संवर; निर्जरा, मोक्ष--इन नव पदार्थों के 
स्व और पर की अपेक्षा अठारह भेद हुए ; इन अठारह के नित्य-अनित्य की अपेक्षा से छुत्तीस 
भेद हुए । इनमें से प्रत्येक के काल, नियत्ति, स्वभाव, ईइवर, आत्मा आदि कारणों की 
अपेक्षा पाँच-पाँच भेद करने से १८० भेद हुए | 

यथा--जीव स्वरूप से काल की अपेक्षा नित्य है, जीव स्वरूप से ईश्वर की अपेक्षा 
नित्य है । इसी प्रकार जीज स्वरूप से आत्मा, नियति; स्वभाव की अपेक्षा नित्य है। इस प्रकार 
नित्यपद से पाँच भेद होते हैं ; नित्यपद की तरह अनित्य पद के भी पाँच भेद होते हैं। इस 
प्रकार जीव के स्वरूप से नित्य, अनित्य की अपेक्षा दम भेद होते हैं। जिस प्रकार जीब के 
स्वरूप से नित्य-अनित्य की अपेक्षा दस भेद होते हैं उसी प्रकार जीब के पररूप से नित्य- 


अनित्य की अपेक्षा दस भेद होते हैं । 
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इस तरह जीबादि नब तत्वों में से प्रत्येक के बीस-बीस भेद हुए और कुल मिथ्या- 
दृष्टि क्रियावादी के १८० भेद प्रक्रिया से हुए । 
अभयदेच॑सरि ने भी (ठाण० सथा ४ । उ ४ । स ३४५ की टीका ) मिथ्यादष्टि 
क्रियाबादी के इसी प्रकार १८० भेद किये हैं । 
“६२'५'३ क्रियावादी मिथ्यादष्टि के सिद्धांत :-- 
(क) अद्यावरई पुरकखायं, किरियाबाइ दरिसर्ण । 
कम्म चिन्तापणट्वाणं, संसारस्स पबड़ुणं ॥ 
जाणं काएणःणाडट्टी, शअबुहो ज॑च हिसई। 
पुट्टो संवेयद पर; अवियत्तं छु सावज्जं ॥ 
ऊचूय०? श्रु १ । अ १ । उ २। गा० २४-२५ | निगा० १०३ 
(ख्र) कम्म॑ चयं न गच्छुश चउव्विहं भिक्खुसमयम्सि । 
ञखसूय० श्र १ । अह/ ।3 २। निगा ३१ 
टीका- तत्र परिक्षोपचितमबिज्ञोपचितारूय॑भेद्द्र्य साक्षादुपात्तम। शेष॑ 
त्वीर्यापथल्वप्नांतिकभेदद्दय॑ च शब्देनोपात्तम । 
मिथ्यादष्टियों का क्रियावादी दशन कमंबंधन की चिन्ता से रहित तथा संसार 
परिभुमण का प्रवर्धक है ! 


इन क्रियावादियों का मत है कि चार प्रकार की हिंसक क्रियाओं से कम का बन्धन 
नहीं होता है, यथा-- 


(१) मन में हिंसा के भाव रहते हुए भी काया से हिंसा का न होना ! 
(२) मन में हिंसा के भाव न रहते हुए भी काया से हिंसा का होना । 
(३) जाना आना-गमनागमन मात्र से होने वाली हिसा । 
(४) स्वप्न में होनेबाली बैचारिक हिंसा । 
उनका कथन है कि इन चार प्रकार की हिसाओं से कम का आत्मा के साथ स्पश- 
मात्न अनुभव होता है परन्तु लेप और बन्धन नहीं होता है । 
(ग) संतिमे तड आयाणा; जेहिं कीरइ पावगं। 
अभिम्मा य पेसा य, मणसा अणुजञाणिया ॥ 
एए उ तड आयाणा, जेहि कोरइ पावर्ग । 
एवं भावविसोह्दीए, निव्वाणमभिगच्छई।। 
पुत्तं पिया समारूसः अहारेब्ज असंजए | 


भुंजमाणो य मेहावी, कम्मुणा नोवलिप्पई | 
-“खुय० अ १ । अ १। उ २। गा २६ से रृ८ | पृ० १०३ 
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पाप करने के तोन आदान हैं, यथा--(१) प्राणियों को स्वयं मारना, (२) अन्य 
द्वारा मरबाना, (३) मारने का अनुमोदन करना । 

इन मिथ्यादष्टि क्रियाबादियों की मान्यता है कि उपयुक्त तीनों आदानों से हिंसा 
करते हुए भी यदि व्यक्ति के भाव विशुद्ध हैं अर्थात्‌ प्राणी के प्रत्ति द्वंष नहों है तो उसके 
पापकर्म का बन्धन नहों होता और वह निर्वाण--मोक्ष को प्राप करता है । 

इस पर रुष्टांत देते हुए वे कहते हैं कि -जेसे यदि कोई शहस्थ पिता अपने पृत्न को 
बिना द्वेष से मारकर उसका भोजन करता है तो बह कर्म से लेपायमान नहीं होता है बेसे 
ही मेधावी (रागद्वेष रहित) जीव हिंसा करता हुआ भी कर से लेपायमान नहीं होता है । 
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“६२"६-१ परिभाषा / अर्थ 
(क) अफिरियाबाई यावि भव, नाहियवाई, नाहियपण्णे, नाहियदिद्टी, 
णो सम्मावाई, णो णितियावाई, ण संति परछोगबाई, णत्थि इहहछोए, णत्थि परलोए, 
णत्थि माया, णत्थि पिया, णत्थि अरिहंता, णत्थि चक्कबट्टी, णत्थि बलदेवा, णत्थि 
वासुदेवा, णत्थि णिश्या, णत्थि णेरइया, णत्थि सुक्कडदुकडाणं फलवित्तिविसेसो, णो 
सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवंति, णो दुश्चिण्णा कम्प्रा दुचिण्णा फछा भवंति, 
अफले कल्लाणपावए, णो पश्चायन्ति जीवा; णत्यि णिरय, णत्थि सिद्धि, से एवंबाई, 
एबं पण्णे, एवंदिंद्री, एवं छंद्रागमणिविद्न यावि भवई | 
“दसासु | द ६। सू २ | ए० ६२६ 
(ख) णो किरियमाहंसु अकिरियवाई। 
“भूय० श्र १ (। अ १२। गा ४ पृ० शर८ 


(ग) नत्थि त्ति (अ) किरियावाई य। 
ऊासूय० श्रु० १ । अ १२। गा १। निया ह्ृष्् 
(घ) नास्व्येब जीबादिकः पदार्थ इत्येब बादिनो5क्रियाबादिनस्तेप्यसद्भूता्थ- 
प्रतिपादनान्मिष्याहष्टय एवं । -“सुय० श्र १ । अ १२। गा १ । टीका 


(व) अक्रियां जीवादिपदार्थों नास्तीत्यादिकां बदितु शी येषान्ते5क्रिया- 
बादिनः । “भग० । श २६ । उ २ । टीका 
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(छ) अक्रियेव परछो कसाधनाया5ल मित्येब॑ बदितुं शीरं येपान्तेडक्रियाबादिन:। 
“+भग० श ३० । छ १ | टीका 

(ज) तन्निषेषादक्रियाबादिनो - नास्तिका इत्यर्थ: । 
-+ठाण० स्था ४ | छउ ४ | सू ३४५ । टीका 
(क) क्रिया--अस्तीतिरूपा सकलपदार्थसाथव्यापिनी सेबायथावस्तुविषयतया 
कुस्सिता अक्रिया नञः कुत्साथत्वात्तामक्रियां बदन्तीत्येब॑ं शीला अक्रियाबादिनो, 
यथावसिथितं दि बस्त्वनेकान्तात्मक तन्‍्नास्त्येकान्तात्मकमेव चास्तीति प्रतिपत्तिमन्त 
इत्यर्थः, नास्तिका इति भावः, एवंवादित्वाश् ते परछोकसाधकक्रियामपि परमाथतो 
न बदन्ति, तस्मतवस्तुसरवे दि परछोकसाधकक्रियाया अयोगादिद्यक्रियावादिन एव ते 
इति | “ठाण० स्था ८ । सू ६०७ | टीक) 
जो व्यक्ति नास्तिकवादी, नास्तिक प्रज्ञावाला, नास्तिक दृष्टिवाला है तथा सम्यगु- 
वादी नहीं है तथा जो अनित्य (क्षणिक) वादी है, परज्ञोक की सत्ता नहीं मानने वाला है; 
जो कहता है--इहलोक नहीं है, परलोक नहीं है, माता-पिता नहों है, अरिहंत-चक्रवर्ती- 
बलदेव-बासुदेव नहीं हैं, नरक नहीं है, नारकी नहीं है, सुकृत-दुष्कृत कर्मों का फल-विशेष 
नहीं है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल नहीं है, बुरे कर्मों का बुरा फल नहीं है, पुण्य-पाप का 
फल नहीं होता है, जीव संसार में परिभ्रमण नहीं करता है, नरकादि गति नहीं है, सिद्धि 
नहीं है ऐसा जिसका वाद ( दर्शन ), प्रज्ञा और दृष्टि है तथा ऐसा जिसका अभिप्राय, 

प्रतीति, मति और प्रवृत्ति है--वह अक्रियाबादी है । 


अक्रियावादी- क्रिया है ही नहीं--ऐसा मानत। है अर्थात जो कुछ होता है वह स्थयमेव 
होता है, उसमें क्रिया तथा क्रिया के फल की कोई बात नहीं है । 


अक्रियावादी आत्मादि किसी का भी अस्तित्र नहीं मानता है और वह प्रत्मेक 
पदार्थ के लिए नहीं है--ऐसा कहता है । 

जीबाजीवादि पदार्थ नहीं है ऐसा अक्रियावादी कहता है तथा असदभूत पदार्थ के 
प्रतिपादन के कारण बह मिथ्यादृष्टि है । 

अक्रिया परलोक साधन के लिए यथेष्ट है, ऐसा कहने वाला अक्रियाबादी है। 


“६२६२ अक्रियावादी के भेद : - 
-१ आठ भेद 


अट्ट अकिरियाबाई पन्‍नत्ता, तंजहा--एगाबाई, अणेगाबाई, मितवाई, 
निम्मितवाई, सायबाई, समुच्छेदबाई, णियाबाई, ण संति परछोगबाई | 
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अक्रियाबादियों के आठ भेद होते हैं, यथा--१--एकबवादी, २-अनेकवादी, 
३--मितवादी, ४--निर्मितबादी, ५-सातवादी। ६-सम्नुच्छेदवादी, ७--नित््यवादी तथा 
प्य--मास्सिक परलौकवादी । 


२ चौरासी भेद :-- 


(क) तत्थ ण॑ जे से पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एबसाहिए, तत्थ 
ण॑ इमाइ' तिन्नि तेवट्टाइ' पावादुय-सयाइ भव॑तीति मक्खायाई, तंजद्दा--किरियाबाई- 
ण॑ अकिरियाबाईणं अन्नाणियवाईणं बेणश्यबाईण ते वि. परिनिव्वाणमाहंसु तेवि 
(परि-) मोक्‍्खमाहंसु तेवि लवंति सावगा, तेबि लवंति सावश्त्तारों। 

ऊ+पूय० श्र २। अ२। सू २५। ४० १५८ 


टीका--क्रियाबादिनामशीत्युत्तरशवं अक्रियावादिनां चतुरशीतिरज्ञानिकानां 
सप्रपष्टिवनयिकानां द्वार्तिशदिति। तत्र सबप्येते मौलास्तस्तिष्याश्व प्रवदन- 
शीलत्वात्माबादुकास्तेषां च भेदसंख्या परिक्षलानोपाय क्षाचार एवाभिहित इति नेह 
प्रतन्‍्यते । 
(ख) असिसय॑ किरियाणं, अकिरियाणं च होइ चुलसीई। 
अन्नाणिय. सत्तट्टी,  वेणइयाणं॑ च बतीसा ॥ 
“ऋासय० श्रु १ । अ १२५। गा १ । निगा ११६ 


टीका- इदानीसक्रियावादिनां न सन्त्येव जीवादयः पदार्था इत्येबमभ्युपगम- 
बतामनेनोपायेन चतुरशी तिरबगंतव्या । तद्यथा। जीवादीन्‌ पदार्थान्‌ सप्ताभिल्ख्य 
तदधः स्वपरभेदद्व्य व्यवस्थाप्यप्‌। ततोप्यथः काल्यहरन्छानियतिस्वभावेश्वरात्म- 
पदानि पड़व्यवस्थाप्यानि। भंगकानयनोपायस्त्वयम्‌। नास्ति जीवः स्वतः कालछतः | 
तथा नास्ति जीव: परतः कालत॒ः | एवं यहच्छानियतिस्व॒भावेश्वरात्मभिः प्रत्येक द्ौ 
दो मंगकौ लभ्येते। सर्वेपि द्वाद्श। तेडपि च जीवादिपदाथसप्रकेन गुणिताश्चतुर- 
शीतिरिति। 

आगम में क्रियावादी प्रावादुक मिथ्यार्ष्टि चारों वादों की संज्ञा ३६३ बतलाई 
गई है उनमें अक्रियाबादी की संख्या ८४ बतलाई गई है । 


उपयुक्त अक्रियाबाद के ८८ भेद टोकाकार के अनुसार जीव-अजीव-आखब-बंध- 
संबर-निर्ज रा-मोक्ष--इन सात तत्त्वों के आधार पर प्रक्रिया--गणना से होते हैं । 


जीब, अजीव, आखब, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष-इन सात तत्त्वों के स्ब-पर की 
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अपेक्षा चोदह भेद हुए | इनमें से प्रत्येक के काल, यदच्छा, नियति, स्वभाव, ईश्वर, आत्मा-८ 
इन छः कारणों की अपेक्षा छुः-छः भेद करने से कुल ८४ भेद हुए । 
जेसे--जीव स्वतः काल की अपेक्षा नहीं है, जीव परतः काल की अपेक्षा नहों है। इस 

प्रकार काल की अपेक्षा जीव के दो भेद हैं। काल की तरह यच्च्छा, नियति, स्वभाव, 
ईश्वर, आत्मा की अपेक्षा जीव के दो-दो भेद होते हैं। इस प्रकार जीव के स्व-पर के काल 
यहच्छा, नियति, स्वभाव, ईइबर, आत्मा की अपेक्षा १२ भेद होते हैं । 

जिस प्रकार जीव के स्व-पर से काल-यरच्छा-नियति-स्वाव-ईश्वर-आत्मा की 
अपेक्षा १२ भेद होते हैं; उसी प्रकार अजीब, आख्ब, बंघ, संवर, निर्भरा, मोक्ष में से 
प्रत्येक के बारह-बारह भेद होते हैं। कुल अक्रियाबादी के ८४ भेद प्रक्रिया से हुए । 

अभयदेवसूरि ने भी ( ठाण० स्था ४ | छउ ४ | सू ३४० की ) टीका अक्रियावादी के 
उक्त प्रकार से ८५ भेद किये हैं । 


'३ विशिष्ट भेद :-- 

[आगमों में स्थान-स्थान पर विभिन्‍न प्रकार के अक्रियाबादियों का वर्णन मिलता 
है। उपयुक्त आठ भेदों के सिबाय अन्य अक्रियाबादियों का संकलन हमने यहाँ किया है ] 

“€ बामछोक बादी 

१० तज्लीव तच्छरीरबादी 

“११ पंचस्कधवादी 

“१२ धातुबादी 

“१३ पंचमह्ाभूतबादी 

“१४ अक्रिय आत्मवादी 

*१५ नियतिवादी 


६२-६३ भेदों की परिभाषा / अथे :-- 
£ एकबादी--आत्मसा5ह तथादी -- 
परिभाषा / अर्थ-- 
तत्रेक एवात्मा दिरिथ इत्येब॑ बद्तीत्येकबादी । 
>“ठाण० स्था5। सू ६०७ | टीका 
जो समस्त विद में व्याप एक ही आत्मा को मानते थे उनको एकबादी कहा 
गाता था । 


क्रिया-कोश २८१ 
एकबादी के सत का प्रतिपादन :-- 


जहा य. पुढवीथभे, एगे नाणाद्दि दीसइ। 
एवं भो ! कसिण छोए, बिन्नू नाणाहि दीसइ।॥। 
“सूय० श्र ऋ । अ १ ।उ ६ | गा६। (० ६०१ 


जिस प्रकार एक हो प्रथ्वीस्तृूप नाना प्रकार का दिखाई देता है उसी प्रकार यह 
आतस्मस्वरूप सम्पूर्ण लोक में अलग-अलग प्रतिभास होता है लेकिन बास्तविकता में चेतन- 
अचेतनरूप सम्पूर्ण लोक एक हो आत्मा है। 


टीका--एृथिव्येव स्तूपा परथिव्या वा स्तृपः प्रथिबीसंघाताबयवी । स 'चेकोपि 
यथा नानारूप: सरित्समुद्रपवंतनगरसन्निवेशाध्याधारतया बिचित्रो दृश्यते निम्नो- 
न्ततम्दुकठिनरक्तपीतादिभेदेन वा दृश्यते। न च तस्य प्रथिवीतत्त्वस्येतावता भेदेन 
भेदो भवस्येबमुक्तरीत्या। भो-इत्यादिपरामंत्रणं ऋत्छोपि छोकश्वेतनाचेतनरूप एको 
बिद्वान्‌ बतेते । इद्मत्र हृदयम। एक एबं ह्यात्मा विद्वान्‌ ज्ञानपिण्डः पृथिव्याद्राकार- 
तया नाना दृश्यते न च तस्यात्मन एताबताउच्त्मत््वभेदों भवति। तथा चोक्त-- 


एक एवं द्टि भूतात्मा, भूते भूते ठयवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेब, दृश्यते जलचन्द्रबत्‌। 


यद्यपि पृथ्वी एक हो स्तूप है फिर भी अवयव रूप में अलग-अलग दिखाई देता है । 
प्रथ्वी एक होने पर भी नदो, समुद्र, पंत, नगर, सन्निवेश आदि इसके विच्न्न रूप परि- 
लक्षित होते हैं। नीचा; ऊंचा, मृदु) कठिन, लाल, पीला आदि भेद से भी विभिन्‍न रूप में 
दिखाई देता है लेकिन वास्तव में प्रथ्बी-तत्त्व के पक्त प्रकार से भेद नहीं होते हैं। यह 
एक परामंत्रण उदाहरण मात्र है। इसी प्रकार चेतन-अचेतनमय समस्त लोक एक आत्मरूप 
है। यह हार्द है। एक आत्मा, विद्वान, शानपिण्ड प्रृथ्वी के अवयब की तरह भिन्‍न भिम्न 
परिलक्षित होता है लेकिन वास्तविकता में बह एक ही आत्मतत्त्व है उसके भिन्‍न-भिन्‍न 
भेद नहीं होते हैं । जेसे कहा है--एक हो आत्मा स्वंभूतों में स्थित है, वह जल में चन्द्रमा 
के प्रतिबिम्व की तरह एक या अनेक रूप में परिदर्शित होती है । 


तत्रेक एबात्मादिरथ इत्येब॑ वद॒तीत्येकबादी, दीघेत्व॑ न प्राकृतत्वादिति, उक्त 
चेतन्मतानुसारिभि:--“एक एबहि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थित: । एकथा बहुधा चेष, 
दृश्यते जलचन्द्रबत्‌ | १ ॥ इति अपरस्त्वात्मेबास्ति नान्‍्यद्ति श्रतिपन्‍्नः, तदुक्तम- 
“पुरुष एवेदं सव॑ यद् भूत यज्ञ भाउयम्‌। उतामतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति। यदेजति 
यस्नेजति यदू दूरे यद्‌ू अस्तिके | यदन्तरत्य स्वस्य यत्सबेस्यास्य बाह्मयतः इति (इत्यात्सा- 
३६ 
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दौतवादः ), तथा--“नित्यज्ञानविवर्त्तो्य॑, क्षितितेतो जलादिकः। आत्मा तदात्मक- 
श्वेति, संगिरन्ते परे पुनः ॥ १॥ इति, शब्दाद्व तबादी तु स्वेशब्दात्मकमिदमित्येकत्व 
प्रतिपन्‍न:) वक्त च-“अमादिनिधन ब्रह्म, शब्दतर्व॑यदक्षरम्‌। विवर्त्ततेड्थभावेन, 
प्रक्रिया जगतों यतः ॥१॥ इति, अथवा सामान्यवादी सवमेबैक॑ प्रतिपद्यते, सासान्य- 
स्पेझारिस्येवमनेकथेकवादी, अक्रियाबादिता चास्य सदूभूतस्यापि तदस्‍्यंस्य नास्तीति 
प्रतिपादनात्‌ आत्माद्ठ तपुरुषाद तशब्दाढ़ तादीनां युक्तिभिरघटमानानामस्तित्वाभ्यु- 
पं्रगमाश्च । --ठाण० स्था ७। सू ६०७ | टीका 


जो चेतन-अचेतन रूप विश्व में व्याप्त एक आत्मा का प्रतिपादन करते हैं वे एक- 
वादी हैं। एकवादी कई प्रकार के हैं, उनमें से आत्माद्वे तवादी का कथन है कि प्रकृत्य- 
नुसार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में एक आत्मा व्याप्त है-जेसे कहा है --एक ही आत्मा सकबंभूतों में 
व्यवस्थित है। वह जल में चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब की तरह एक या अनेक रूप में परिदर्शित 
होती है--अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में सब कुछ एक आत्मा ही है । 


पृरुषाह्व तवादी कहते हैं कि इस जगत्‌ में जो हो चुका है और जो होनेवाला है वह 
सब पुरुष ( आत्मा ) ही है, वह पृरुष देव का अधिष्ठाता है और वह दूसरे के लिए प्रकट 
होता है अर्थात्‌ वह पुरुष प्राणियों की भलाई के लिए कारणावस्था को छोड़कर जगत के 
रूप को धारण करता है अर्थात्‌ सब कुछ वह पुरुष ही है। वह गतिशील है और गतिरहित 
भी है, बह दूर है और निकट भी है, वह सबके अन्दर भी है, बाहर भी है। 

कहा गया है कि नित्यक्षान--आत्मा -पएथ्वी, अग्नि, जल आदि की तरह सभिन्‍्न- 
प्िन्‍न प्रतिमभासित होता है लेकिन वास्तव में बह एक ही आत्मतत्त्व है। वह संग भी है, 
निकट भी है, दूर भी है । 

एक शब्द को ही सब कुछ मानने वाले शब्दाद्व तबादी कहते हैं कि यह जगत 
शब्दात्मक है अर्थात्‌ सर्वत्र शब्दतत्त्त व्याप्त है-जेसे कहा है--वह अनादि अनन्त जो ब्रह्म है 
बह शब्दतत््त--अक्षरमात्र है--वह अथभाव से जगत की प्रक्रिया विविध प्रकार की 
करता है | 

सबंधा--एकान्त रूप में एकत्व का प्रतिपादन करने वाले एकवादी हैं। एकवादी 
के अनेक प्रकार हैं-यथा--आत्माइ तवादी, पृदुषाद्वे तवादी, शब्दाद्वे तबादी आदि । 

अस्तु, उनके द्वारा माने गये पदार्थों से भिन्‍न अन्य सदभूतभावों का निषेध करने के 
कारण ; तथा उनके सिद्धान्त का अस्तित्व सिद्ध नहीं होने के कारण आत्माद्वेत, प्रृद्षाह्त, 
शब्दाढ़े त आदि एकवादियों को अकियाबादी कहा जाता है । 


क्रिया-कोश श्टई 
“२ अनेकबादी 
परिभाषा / अथे :--- 


सत्यपि कथब्चिदेकर्बे भावानां सवंधा अनेकत्वं बद्तीत्यनेकबादी | 
-ठाण० स्था 5। सू ६०७ । टीका 


पदार्थ के भावों में कथथंचित्‌ एकत्व होने पर सर्वथा एकान्त रूप से अनेकत्व मानने 
वाले को अनेकबादी कहा जाता था । 


अनेकवादी के मत का प्रतिपादन :-- 


सत्यपि कथब्बिदेकत्वे भावार्ना सवंथा अनेकत्व॑ बद्तीत्यनेकबादी, परस्पर- 
बिलक्षणा एवं भावास्तथव प्रमीयमाणत्वात्‌, यथा रूप रूपतयेति, अभेदे तु भावानां 
जीबजीवबद्धमुक्तसुखितदुःखितादीनामेकत्वप्रसज्ञात्‌ दीक्षादिवेयथ्यमिति, किब्च-- 
सामान्यमज्जीकृत्येकत्व॑विवक्षित॑ परेः, सामान्य च भेदेश्यो भिन्‍नाभिन्नतया 
चिन्त्यमानं॑ न मुच्यते, एबमवयवेभ्योन्‍्बअयवी धर्मभ्यश्व धर्मीत्येवमनेकवादी, 
अस्याप्यक्रियावा दित्व सामान्याद्रिपतयकत्वे सत्यपि भावानां सामान्यादिनिषेषेन 
तन्निषेधनादिति । --ठाण० स्था ८ । सू ६०७ । टीका 

कथंचित्‌ एकत्व होने पर भी सबंधा--एकांतरूप में भावों का अनेकत्व-भिन्‍नत्व का 
प्रतिपादन करने वाले अनेकवादो हैं। उनका कथन है कि सब भाव परस्पर में विलक्षण हैं 
अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न हैं ; उसी प्रकार प्रमाणित होता है--जेसे रूप से रूपत्व भिन्‍न है। 
यदि भावों का अभेद माना जाय तो जीव, अजीव, बद्ध, मुक्त, सुखी, दुःखी आदि के एंकत्व 
के प्रसंग से दुःख निवारण के लिए ही आदि का ग्रहण निरथंक हो जाता है। सामान्य को 
स्वीकार करके दूसरे वादियों ने एकत्व की विवक्षा की है परन्तु सामान्य तथा भेद- 
विशेष की अपेक्षा से भिन्‍ना भिन्‍नत्व का विचार सिद्ध नहों होता है अतः अवयव से अवयबी, 
धर्म से धर्मी भिन्‍न है ऐसा अनेकवादी कहते हैं। 

एकांतरूप से भावों के एकत्व का निषेध करने से अनेकवादी को अक्रियावादी कह 


जाता है । 


*३ मितवादी 
परिभाषा/अथ :-- 


, अनन्तानन्तत्वेषपि जीवानां मितान्‌-परिमितान्‌ बदति »»५८ मितवादी । 
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जोबलोक, क्षेत्रलोक, काललोक, आत्मप्रदेशलोक आदि को मित--परिम्रित भानने 
बाला--मितबादी है। बह किसी को असंख्यात या अनंत नहीं मानता है । 


मितवादी के मत का प्रतिपादन :--- 


अनस्तानन्तत्वेषपि जीवानां मितान--परिमितान्‌ बदति “उत्सन्नभव्यक भवि- 
ध्यति भुवनमित्यभ्युपगमात्‌ मिर्त वा जीवँ-अंगुष्ठपबमात्र श्यामाकतन्दुलूमात्र बा 
बद्ति न त्वररिमितमसंख्येयप्रदेशात्मकतया अंगुलासंख्येयभागादारभ्य यावल्ोक- 
मापूरयतीत्येबमनियतप्रमाणतया वा, अथवा मितं सप्रद्वीपसमुद्रात्मकतया छोकब॒द- 
स्यल्यथाभूतमपीति मितवादीति, तस्याप्यक्रियावादित्4 बस्तुतस्वनिषेधनादेवेति। 


+-ठाण० स्था ८। सू ६०७ । टीका 


मितवादियों का कथन है कि यह संसार अनन्तान्त जीव वाला नहीं है पर परिमित 
संझ्यक जीव बाला है। यह संसार अनन्त काल तक नहीं रहेंगा तथा इस संसार का (मित) 
भ्रविष्य में प्रलय के द्वारा उच्छेद होगा ! आत्मा को वे असंख्येय प्रदेशात्मक न मानकर 
अंगुष्ठपब्र मात्र या बयामाकतन्दुल मात्र मित मानते हैं। इस लोक को वे सात द्वीप-समुद्र 
रूप मित मानते हैं, कोई मितवादी इसको अन्य प्रकार से भी मित्त मानते हैं । 

उनके उपयक्त कथन वस्तुतत्व से विपरीत है अतः उनको अक्रियाबादी कहा 
जाता है । 


» निर्मितवादी-ईश्वरफारणिकवादी-- 


परिभाषा / अर्थ-- 
(१) निर्मितं-ईश्वरत्रह्मपुरुषादिना कृत छोक॑ वद्तीति निर्मिमतवादी । 


“:ठाण० स्‍्था ८। सू ६०७ । टीका 


(२) इह खलु धर्माः स्वभाषाश्वेतनाचेतनरूपाः पुरुष-इश्वर-आत्सा वा कारण- 
मादियेषां ते पुरुषादिका ईश्वरकारणिका आत्मकारणिका वा तथा पुरुष एबोत्तरं काय 
येषां ते पुरुषोत्तरास्तथा पुरुषेण प्रणीता: स्वस्थ तद्धिष्ठितत्वात्‌ तदात्मकत्वाद्या तथा 
पुरुषेण द्योतिता: प्रकाशीकृता: प्रदीपमणिसूर्या दिनेब घटपटादय इति | 


“सब श्र २। अ १। सू ११ । टीका 


क्रिया-कोश २८६ 


जो ईइबर, अल्ला, पुर्षादि को जगत का आदि कर्त्ता-निर्माता मानते थे उनको 
निर्मितवादी ईइ्वरकारणिक्रवादी--आत्मवादी कहा जाता था । 


निर्मितवादी-ईश्वरकारणिकबादी के मत का प्रतिपादन :-- 
इणमन्नं॑ तु अन्‍्नाणं, इहमेगेसिमाहिय॑। 
देवेउत अय॑ छोए, बम्भउत्त इ आबरे॥ 
ईसरेण कडे लोए, पहाणाहइ तहावरे। 
जीबाजीव समाउत्त, सुहृदुक्वसमन्निए ॥ 
सर्यंभुणा कडे छोए, ह॒इ वुत्त' मद्देसिणा। 
मारेण संथुया माया, तेण लछोए असासए ॥ 
माहणा समणा एगे, आह-- 'भंडकडे ज़ए' । 
असो तत्तमकासी य'--अयाएणंता मुसं बए ॥ 
+सुय० श्र १ । अ १ ।उ ३।गा ५से ८ | प्रु० १०३-४ | 
लोक को किसी के द्वारा निर्मित मानने बाले भी एक मत नहीं थे कोई कुछ कहता 
था, कोई कुछ । सृष्टि के निर्माण के सम्बन्ध में निम्न प्रकार के मत थे-- 

(१) कोई कहता था कि यह लोक देब के द्वारा उप्त--बीज-वपन से उत्पन्न 
हुआ है । 

(२) किसी का मत था कि यह लोक ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न है । 

(३) कोई एक कहता था कि यह लोक प्रधान अर्थात्‌ सत्त्त-रज-तम गुण के साम्य 
से निष्पन्न है । 

(४) कततिपय का यह मत था कि यह लोक स्वभाव से उत्पन्न है । 

(५) कुछ एक कहते थे कि यह लोक नियति से कृत है । 

(गा ४ तथा ५ की टीका के आधार पर ) 

(६) किसी का मत था कि यह लोक स्वयंभू ( स्वतः अपने-आप उत्पन्न ) के द्वारा 
कृत-निध्यन्न है तथा स्वय॑भूकृत लोक में यमराज की माया व्याप्त है इसीसे यह लोक परि- 
बत॑ंनशोल और अनित्य अनुभूत होता है । 

(७) कई भ्रमण-माहण कहते थे कि यह लोक अंडे से उत्पन्न हुआ है । 

(८) कुछ का मत था कि ब्ह्मा ने लोकतत्त्व की रचना की है । 

अद्दाबरे तच्चे पुरिसजाए ईसर-कारणिए त्ति आहिक्ाइ। >०0<। हृह खलु 
धम्मा पुरिसादिया पुरिसोत्तरिया पुरिसप्षणीया पुरिससंभूया पुरिस-पल्लोइया पुरिस- 
अभिसमण्णागया पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठ ति। 

ऊसूच० श्र २। अ १। सू १६ । पए० १३६ 


-श्टई पे क्रिया-कोश 

लोक को ईइबर के द्वारा कृत मानसे वाले मत का कथन था कि (१) सचेतन-अचेतन 
स्वरूप लोक का आदि या आदि कारण प्रर्ष--ईइंवर है ; (२) यह लोक पृरुष प्रधान है 
जिसका प्रधान कार्यपुरुष है उसको पृरुष्प्रधान कहा जाता है; (३) यह लोक पृरुष-प्रणीत 
है, पुरुष के द्वारा रचित है, (४) यह लोक पुरुषस भूत है, पुरुष ने इसको उत्पन्न किया है, 
(५) यह लोक पृरुष से प्रकाशित है, (६) यह लोक पुरुष का अनुगामी है, इससे भ्रष्टथक है, 
(७) यह सब लोक पृरुष को व्याप्त करके स्थित है। लोक ईइबर के आश्रय से स्थित है । 

ते णो एबं, विप्पडिवेदंति, तंजहा--कि रियाइ वा जाव (सुकडे ह वा दुकडे इ वा 
कल्लाणे इ वा पावए इ वा साहु इ वा असाहु इ वा सिद्धि ३ वा असिद्धि इ वा निरए ह्‌ 
वा) अनिरण इ वा । लसूय० श्रु२ | अ १ | सू १६ | प्रृ० १४० 

वे निर्मितवादी क्रिया, धक्रिया, सुकृत, दुष्कृत, कल्याण, पुण्य, पाप, साधु, अताध, 
सिद्धि, असिद्धि, नरक, स्वर्ग आदि नहीं मानते थे । 


आहुः--“आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌। अप्रतक्‍्यमविज्ञय॑, प्रसुध- 
मिव स्वतः ॥१॥ तस्मिन्नेकाणबी भूते, नष्टस्थावरजंगमे । नष्टामरनेर चेव, प्रणष्टो- 
रगराक्षसे ॥२॥ केवल गहरीभूते, महाभूतबिवर्जिते | अचिन्त्यात्मा विभुस्तत्र, शयान- 
स्तप्यते तपः ॥३॥ तत्र तस्य शयानस्य, नाभेः पद्मत्रिनिगंतम्‌। तरुणरविमण्डलनिमं, 
हृदूय॑ काव्चनकरणिकम्‌ ॥४॥ तस्मिन्‌ पदूमे तु भगवान्‌ दण्डी यज्ञोपबीतसंयुक्तः । ब्रह्मा 
तत्नोतन्नस्तेन जगन्मातरः सष्टा:॥४॥ अदितिः सुरसंघानां दितिरसुराणां ममु- 
मेनुष्याणाम्‌ | बिनता विहज्ञसानां माता विश्वप्रकाराणाम्‌ ॥६॥ कदर : सरीरगाणां 
छुछसा माता तु नागजातीनाम्‌। सुरभिश्चतुष्पादानामिछा पुनः सर्वबीजानाम्‌ ॥७४7१ 
इति, प्रमाणयति चासौ-बुद्धिमत्कारणकृत॑ भुवन संस्थानवस्थात्‌ घटवदिद्यादि । 
“ठाण० स्था ८। सू ६०७ । टीका 
जो ईश्वर, ब्रह्मा, पुरषादि को जगत का कर्त्ता मानते थे वे निर्मितबादी थे । वे 
मानते थे कि यह जगत अन्धकारमय); नहीं जाना हुआ, लक्षण रहित, तक नहीं करने योग्य, 
अज्ञ य, सवंत:ः प्रसुप्त था। स्थावर और ज॑गम रहित, देव-मनुष्य रहित, केबल गुफा की तरह 
पंच महाभृत से रहित इस जगत में अचिन्त्य आत्मा--विशु--ईश्वर है जो सोया हुआ तप से 
तपित था । वहाँ सोये हुए उसकी नाभि से मध्याह सूर्यमण्डल की कान्ति की तरह सुन्दर 
तथा सुबर्ण की कर्णिका बाला पदूम ( कमल ) निकला | उस पदूम से भगवान्‌ दण्ड को 
धारण करने वाले, यज्ञोपवीत संयुक्त ब्रह्मा हुए तथा उन्होंने जगत की आठ माताएँ रत्चीं :-- 
यथा--देवसमूह की माता-अदिति, असुरों की माता--दिति, मनुष्यों की माता-- 
मनु; समस्त प्रकार के पक्षियोंकी माता--विनता, सरीखप-सर्पादि की माता-कद्र , नाग- 


क्रिया-कोश श्ट७ 
जाति की माता--सुलसा, चतुष्पाद--पशुओं को माता--सुरक्षि; सब बीजों की माता-- 
इला--प्ृथ्वी उनके नाम थे । 
इससे प्रमाणित होता है कि बुद्धिमान पुरुष रूप कारण से कृत यह जगत है क्योंकि 
घट की तरह इसका संस्थान है । 
से जहा नामए--गंडेसिया सरीरे जाए सरीरे संवुड्ु सरीरे अभिसमनन्‍्नागए 
सरीरमेव अभिभूय चिद्व, एचमेब धम्मा पुरिसादिया जाब पुरिसमेष अभिभूय 
चिट्ठ ति। से जहा नामए--अरई सिया सरीरे जाया सरीरे संबुड़ा सरीरे अभिस- 
मन्तागया सरीरमेव अभिभूय चिट्ठृइ | एबमेव धम्मा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव 
अभिभूय चिट्ठ ति। से जहा नामए--वम्मिए सिया पुढ़बिजाए पुढ़विसंबुड़े पुढवि- 
अभिसमनन्‍नागए पुढविमेव अभिभूय चिट्दृइ, एवमेब धम्मा वि पुरिसादिया जाब पुरि- 
समेब अभिभूय चिट्ठ ति। से जहा नामए रुके सिया पुढबिजाए, पुढबि-संबुद्धे, 
पुढबि अभिसमनन्‍नागए पुढविमेब अभिभूय चिट्ठए; एबमेब धम्मा वि पुरिसादिया 
जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठ ति। से जहा नामए पुक्बरिणी सिया पुढविजाया 
जाव पुढ़विमेव अभिभूय चिट्व३ ; एवमेव धम्मा वि पुरिसादिया जाब पृरिसमेव 
अभिभूय चिट्टति। से जहा नामए उदगपुक्खले सिया, उद्गजाए जाब उदगमेव 
अभिभूय चिट्ठृइ, एबमेव धम्मा वि पुरिसादिया जाब पुरिसमेब अभिभूय चिट्ठ ति। 
से जहानामए उदगबुब्बुएण सिया उदगज़ाए जाब उदगमेब अभिभूय चिट्टृट , एकमेव 
धम्मा बि पुरिसादिया जाब पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठ ति। 
ऊऋासूय० भु २। अ १ | सू ११ । प्रृ०१३६-४० 
१--जिस प्रकार फोड़ा शरीर में उत्पन्न होता है, शरीर में वृद्धि को प्राप्त होता 
है, शरीर से अभिसमन्वागत अर्थात्‌ शरीर से अप्रधकभूत है, शरीर को व्याप्त करके स्थित 
है, शरोर के आश्रय से स्थित है उसी प्रकार सचेतन-अचेतन स्वरूप लोक का भी आदि 
कारण पुरुष--ईश्बर है यावत ( देखो --'६२'५३"४'२ ) यह सबंलोक प्रुरुष को व्याप्त करके 
स्थित है, ईइबर के आश्रय से स्थित है । 
२-जिस प्रकार अरति-चित्त का एद्वंग शरीर में उत्पन्न होता है; शरीर में वृद्धि 
को प्राप्त होता है, शरीर से अप्रथक है, शरीर को व्याप्त करके स्थित है, शरीर के आश्रय 
से स्थित है इसी प्रकार यह लोक भी यावत्‌ ईइबर के आश्रय से स्थित है । 
३--जिस प्रकार बल्मीक ( कीट-विशेष कृत मिट्टी का स्तृप ) ए्रथ्वों में उत्पन्न 
होता है, प्रथ्वी में वृद्धि को प्राप्त होता है, प्रथ्वी से अप्रथक है, पृथ्वी को व्याप्त करके 


स्थित है, एथ्बी के आश्रय से स्थित है उसी प्रकार यह लोक यावत्‌ ईश्चर के आश्रय 
से स्थित है ! 


श्दट क्रिया-कोश 

४ जिस प्रकार दृक्ष पृथ्वी में उत्पन्न होता है, प्रथ्वी में वृद्धि को प्राप्त होता है; 
पृथ्वी से अपृथक्‌ है, प्रथ्वी को व्याप्त करके स्थित है, प्रथ्वी के आश्रय से स्थित है, उसी 
प्रकार इस लोक का यावत्‌ ईइबर के आभ्रय से स्थित है । 

५--जिस प्रकार पृष्करिणी--तडाग पृथ्वी से उत्नन्‍्न होता है, प्रथ्वी में हो इद्धि को 
प्राप्त होता है, धथ्वी से अप्रथक है, प्रथ्वी को व्याप्त करके स्थित है, प्रथ्बी के आभ्रय से स्थित 
है उसी प्रकार इस लोक का यावव ईइच्र के आश्रय से स्थित है । 

६--जिस प्रकार उदक प्रृध्कल अर्थात्‌ कमल जल में उत्पन्न होता है, जल में वृद्धि 
को प्राप्त होता है, जल से अप्रथक है, जल को व्याप्त करके स्थित है उसी प्रकार इस लोक 
का आदि कारण प्रुरुष-ईहवर है यावत्‌ ईइवर के आश्रय से स्थित है । 

७--जिस प्रकार जल का बुदबुद्‌ जल में उत्पन्न होता है, जल में ही बृद्धि को 
प्राप्त होता है, जल से अप्ृथक है; जल को व्याप्त करके स्थित है, जल के आश्रय से स्थित 


है उसी प्रकार इस लोक का आदि कारण पुरुष--ईह्वर है यावत्‌ ईइबर के आश्रय से 
स्थित है । 


'५ सातबादी -- 
परिभाषा / अर्थ :-- 
सातं--सुखमभ्यसनीयमिति वद्तीति सातवादी । 


-ठाण० स्था ८। सू ६०७ । टोका 
सुख भोग से सुख प्राप्त होता है, दुःखभोग से दुःख प्राप्त होता है, अतः सुखभोग 

करो । ऐसा प्रतिपादन करनेवाला सातवांदी है | 

सातवादी के मत का प्रतिपादन :-- 
सातं-सुखमभ्यसनीयमिति बदतीति सातवादी, तथाहि- भवस्येबबादी 
कश्चित--सुखमेबानुशीलनीय सुखाथिना, न त्वसातरूपं॑ तपरोनियमन्रद्वचर्यादि, कार- 
णानुरूपत्वात्‌ कार्यस्य नहि शुक्लेस्तन्तुभिरारब्धः पटो रक्तो भबति अपि तु शुक्छ एव, 
एवं सुखासेवनात्‌ सुखमेवेति, उक्त च--“मृद्दी शय्या प्रातरुत्थाय पेया, भक्त मध्ये 
पानक॑ चापराह । द्वाक्षालण्ड शर्करा चाद्धरात्रे, मोक्षश्चान्ते शाक्यपुत्रेण रृष्टः 
॥१॥?  अक्रियाबादिता चास्य संयमतपसोः पारमाथिप्रशमसुखरूपयो: दुःख- 
त्वेनाभ्युपगमात्‌ कारणानुरूपकार्याभ्युपगसस्य च विषयसुलादननुरूपस्य निर्वाणसुल्ल- 
स्थाभ्युपगमेन बाधित्वादिति । --ठाण०» स्था ८ । सू ६०७ । टीका 
सातबादी का कथन है कि सुख के इच्छुक जीव सुख का अनुशीलन करें किन्तु 
असाता--हुःखरूप तप, नियम, बह्मचर्यादि का अनुशीलन न करें । सुख से सुख की प्राप्ति-- 
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अनुभूति होती है, दुःख से दुःख की प्राप्ति--अनुभूति होती है क्योंकि कारण के अनुरूप कार्य 
होता है। यथा--शुकल तंद्ुओं से बुने जाने बाला वस्त्र रक्ततर्ण नहीं होता है परन्तु शुक्‍्लवर्श 
ही होता है इसी प्रकार सुख का आसेवन करने से सुख ही होता है, दुःख नहीं होता है । 

“कोमल शब्या में सोना, प्रातःकाल उठकर पेय पीना, मध्याह में भोजन करना, 
अपराह में पानक पीना, अधंरात्रि में द्राक्षा, खांड, शक्कर खाना--ऐसा सुख का अनुशीलन 
करने से अन्त में मोक्ष--सुख होता है--ऐसा शाकापुत्र ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा है । 

पारमार्थिक प्रशम सुखरूप संयम, तप से दुःख का अभि-उपगम होता है तथा विषय 
सुख से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है--ऐसा प्रतिपादन करने के कारण सातवादी को 
अक्रियाबादी कहा जाता है ! 

-६ समुच्छेदवादी-- 

परिभाषा / अर्थ-- 

समुच्छेई--प्रतिक्षणं निरन्‍्बयनाश बदति यः सः समुच्छेदवादी । 

-ढठाण० स्‍्था ८) सू ६०७ । टीका 

प्रत्येक वस्तु का निरन्‍्वयनाश अर्थात्‌ सन्‍ततिरहित-सम्बन्धरहित नाश को मानने 
बाले को समुच्छेदबादी कहा जाता था । वस्तु नित्य नहीं है परन्तु क्षणिक है। वे क्षणिक 
कस्तु में अर्थक्रिया का होना मानते थे । 

समुच्छेदबादी के सत का प्रतिपादन-- 

समुच्छेदं--प्रतिक्षणं निरन्वयनाश बद॒ति यः स समुच्छेदवादी, तथाहि-- 
वस्तुनः सत्त्वं काथकरारित्बं, कार्याकारिणो5पि वस्तुत्वे खरविषाणस्यापि सच्त्वप्रसंगात्‌, 
कार्य च नित्य वस्तु क्रेण न करोति, नित्यस्‍्यकस्वभावतया कालान्तरभाविसकल- 
कार्या मावप्रसंगात्‌) न चेदेवं प्रतिक्षणं स्व॒मावान्तरोत्पक्त्या नित्यत्वह्ानिरिति, यौगपद्चे - 
नापिन करोति अध्यक्षसिद्धत्याओगपद्माकरणस्य, तस्मात्‌ क्षणिकमेव वस्तुकाय' 
करोतीति, एवं च अथक्रियाका रित्वात्‌ क्षणिक॑ बस्त्विति, अक्रियावादी चायमित्थम- 
बसेयः--निरन्बयनाशाभ्युपगमे हि परछोकाभावः प्रस्जति, फलार्थिनां च॒ क्रियास्व- 
प्रवृत्तिरिति, तथा सकलक्रियास्ु भ्रवत्तकस्यासंख्येयसमयसम्भव्यनेकवर्णोल्लेखबतो 
विकह्पस्य प्रतिसमयक्षयित्वे एकामिसन्धिप्रतया भावात्‌ सकलव्यवद्दारोच्छेदः स्यादत 
एवकान्तक्षणिकात्‌ कुलाछादे: सकाशादर्थक्रिया न घटत इति, तस्मात्‌ पर्यायतो वस्तु- 
समु*्छेदवद्‌ द्रव्यतस्तु न तथेति। 


“ठाण० स्था ८ सू ६०७ | टीका 

समुच्छेदबादरी का कथन है कि प्रत्येक वस्ठु प्रतिक्षण नाश को प्राप्त होती है अर्थात्‌ 

प्रथम क्षण में जो बस्तु थी बह दूसरे क्षण में नहीं रही । वे बस्तु का निरन्बयय--सन्ततिरहित-- 
३७ 
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झम्यन्बर हित नाश मानते हैं। जेसे कहा है--“प्रत्येक क्षण में कार्य के होने के कारण क्षणिक्र 
बल्तु का सतृ-अखित्व सिद्ध होता है। यदि कार्य का होना न मानकर वस्तुतत्व को स्वीकार 
पहिया जाय तो खरविषाण ( गधे के सींग ) को भी सत्‌ मानने का प्रसंग आयेगा अर्थात्‌ 
क्षणिक बल्छु हो अथंक्रिपा करती है तथा इस अधथेक्रिया से क्षणिक वस्तु की सिद्धि 
होती है ।” 
उनका कथन है कि नित्य वस्तु क्रशः कार्य नहीं कर सकती। क्योंकि नित्य 
बस्तु की एक स्वभावता होने के कारण कालान्तर में होनेवाले सब कार्य के अभाव का 
प्रसड़ आयेगा तथा प्रत्येक क्षण में अन्य-अन्प स्वभाव को उत्तत्ति होने के कारण नियल 
की हानि होगी तथा एक साथ नित्य बस्तु कार्य कर नहीं सकती है। क्योंकि एक साथ कार्य 
नहीं करने का प्रत्यक्ष से सिद्ध है। इससे मिद्ध होता है कि क्षणिक वस्थु ही कार्य 
करतो है । 
वस्तु के निरन्‍्वय नाश का अभ्युपगम होने से ही परलोक का अभाव होता है तथा 
फल के अर्थी जीवों को क्रिया में अप्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ वस्तु के क्षणिक मानने के करण 
किया का कर्त्ता दूसरा है तथा फल्ल-भोक्ता दूसरा है। प्रवतंक को समस्त क्रिया में असंख्यात 
समय लगता है तथा असंड्यात समय में होने वाले अनेक अक्षर के उल्लेखबाले विकल्प का 
प्रति समय क्षय होने पर एक इच्छित प्रत्यय के अभाव से समस्त व्यवहार का उच्छेद हो जाता 
है । इस कारण से एकान्त क्षणिक मत--समुच्छेदबाद से अरथक्रिया की सिद्धि नही होती है । 
उपयुक्त सम्यगू कथन न होने के कारण समुच्छेदवादी को अक्रियावादी कहा 
जाता है | 
“७ नित्यबादी-- 
१ परिभाषा / अर्थ-- 
नियतं-नित्यं वस्तु बदति यः स--नित्यवादी । 
“ठाण० स्था ८। सू । ६०७ । टीका 
जो बस्ठु को नियत--नित्य मानता है वह नित्यवादी है| 
“२ नित्यवादी के मत का प्रतिपादन -- 
नित्यों छोक;, आविर्भावतिरोभावमात्रत्वादुसाद बिनाशयो:, तथा असतोः्तु- 
स्ादाच्छशबिषाणस्येब सतश्वाविनाशात्‌ घटब॒तू, नहि सबंथा घटो विनष्ट: कपाछा- 
दावस्थाभिस्तस्य परिणतत्वातू, तासां चापारमाथिकत्वात्‌, सृत्सामान्यस्येब पारमार्थिक- 
त्वातू, तस्थ चाबिनष्टत्वादिति, अक्रियाबादी चायमेकान्तनित्यस्य स्थिरेकरूपतया 
सकछक्रिया विछो पाभ्युपगमादिति । 


ठाण० स्था ८। स ६०७ । टीका 
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लोक निद्य है, क्योंकि उत्पाद और विनाश होता है-"आविर्भाव--प्रगट होना तथा 
तिरोभाव--अन्तर्भाव होना सात्र है। शशक के सोंग की तरह “असत्‌” का उत्पाद नहीं होता 
है तथा घट की तरह 'सत्‌ का विनाश भी नहीं होता है क्योंकि घट का सबंधा विनाश नहीं 
होता है। कपालादि अबस्था अपारमार्थिक है अतः उसकी अपारमार्थिकता के कारण उसकी 
परिणति होती है। मिट्टी रूप सामान्य पारमार्थिकता है अतः उसका विनाश नहीं होता 
हैं। स्थिर एक रूप एकान्त नित्य की स्वोकृति के द्वारा सकल किया का लोप खीकार 
करने वाला--नित्यवादी अक्रियावादी है । 

“८ नास्ति परछोकबादी -- 

परिभाषा / अर्थ-- 

न सन्ति परछोगे बा इति नेति-न विद्यते शान्तिश्व मोक्षः परलोकश्ण-- 
जन्मान्तरमित्येव॑ यो बदति सः। - ठाण० स्था ८। स्‌ ६०७ । टीका 

परलोक नहीं है। शांवि-मोक्ष, परलोक, जन्मान्तरादि नहीं है ऐसा नास्ति 
परलोकबादी अक्रियाबादी कहता है | 

*२ नास्ति परछोकवादी के मत का प्रतिपादन-- 

नास्त्यात्मा प्रत्यक्षादिप्रमाणविषयत्वात्‌ खरविषाणबन्न, तद्भावान्न पृण्य- 
पाप-हक्षणं कम्म, तद्भावान्न परछोको नापि मोक्ष इति। 

“:ठाण० स्था 5८। स्‌ ६०७ । टीका 
गधे के सोंग की तरह प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा आत्मा के अस्ति की सिद्धि नहों 
होती है अतः आत्मा नहीं है। आत्मा के अभाव में पुण्य, पापादि कम भी नहीं है तथा उनके 
अभाव में परलोक भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है । 
'€ बामलोकवादी -- 

परिभाषा / अथ - 

2१००९ | णत्थि काइकिरिया वा अकिरिया वा एवं अणंति णत्थि वाइणो 
वामलोयबाई । - प्रश्०्अ २।सू ७। ए० ११०६ 

लोक का वास्तविकता से विपरीत खरूप कहने वाले को नास्तिकबादी कहते हैं 
यथा--क्रिया नहीं है, अक्रिया नहीं है । 

' १० तल्लीवतच्छरी रवादी--छोकायतिक-- 

परिभाषा / अथ-- 

(क) उड्ढ' पायत्तछा अटब्दे केसर्ग-सत्थया तिरियं तय-परियंते जीवे, एस 
आया--पञवे कसिणें। एस जीवे जीवह, एस मण णो जीवबइ , सरीरे धरमाणें घरइ, 
बिणट्ूमिं य णो धरइ | एये ते जीबिय॑ भवह। 

ऊझसयण०् कु २। अ १। स्‌ ६। प० १३७ 
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: (ख) नत्थि पुण्णे य पावे बा, नत्थि छोए इतोबरे। 
सरीरस्स विणासेणं, विणासों होइ देहिणों॥ 
ऊ+सय० अशअशै।अ१ [उठ श३। गो १२। ६० १०१ 
(ग) एयाबया जीवे नत्थि परछोए। ते नो एवं विप्पडिवेदेंति, तंजहा-- 
किरिया इ बा अकिरिया इ वा सुकडे इ वा दुकडे इ वा कल्लाणे इ वा पाबए इ था 
साहु इ वा असाहु इ वा सिद्धि इ वा असिद्धि इ वा निरए ह वा अनिरए इ बा | 
“सय० शु २। अ १ । सू ६ | पृ० १ई८ 
(घ) शरीरस्य कायध्य विनाशेन भूतविघटनेन विनाशन देहिन आत्मनोप्य- 
भावों भवति यतो न पुनः शरीरे बिनष्टे तस्मादात्मा परछो्क गत्वा पुण्य पाप॑ बा5- 
नुभबतीदतो धमिण आत्मनोभावात्तद्धमंयो: पुण्यपापयोरप्यभाव इति। 
“सय० श्रु १ । अ !१।उ १। गा १२ | टीका 
(च) लोकायतिकास्तज्नीवतच्छरीरबादिनो नेवेतद्वक्ष्यमाणं . प्रतिवेदय॑ति 
अभ्युपगच्छंति | “सूय० श्र्‌ २ । अ १ । सू ६ । टीका 
जो जीव है वही शरीर है, जो शरीर है वही जीव है। जीव और शरीर में कोई 
भेद नहों है--ऐसे मत को माननेवाले को तज्जीव-तच्छुरीरचादी कहा जाता था | इनका अपर 
नाम लोकायतिक था | इस दर्शन को माननेवाले शरीर के विनाश से जीव का विनाश 
मानते थे अतः क्रिया, अक्रिया, सुकृतः दुष्कृत, कल्याण, पृण्य, पाप, साधु, असाधु, सिद्धि, 
असिद्धि, नरक, खगे आदि नहीं मानते थे । 


तज्नीब-तच्छरोरबादी के मत का प्रतिपादन :--- 


एस धम्मे सुयक्खाए सुपस्नत्ते भव३ तंजहा-जउड् पायतछा अहे केसर्ग- 
मत्थया तिरियं तपपरियंते जीबे एस आयापजवबे कसिणे एस जीवे जीबइ॒ एस मए 
णो जीव, सरीरे घरमाणे घरइ विणट्ट मि यं णो घरइ, एयं त॑ जीवियं भबइ, आदृहणाए 
परेद्दि निज, अगणिकामिए सरीरे कवोतवन्नाणि अट्टीणि भवंति, आसंदीपंचमा 
पुरिसा गाम॑ पश्चागन्छ' ति, एस असंते असंविज्ञमाणे जसि त॑ असंते असंविज्ञमाणे 
तेसि तं सुयक्खायं भव॥३ अन्नो भवइ जीवो अन्न सरीरं, तम्हा, ते एवं नो विप्पडि- 
वेदेंति--अयमाउसो ! आया दीहे त्ति वा, हस्से क्ति वा, परिमंडले त्ति वा, वट्ट त्ति 
बा, तंसे त्ति बा; चरर॑से त्ति वा; आयए त्ति वा, छलहूंसिए क्ति वा, अट्टंसे त्ति बा, 
किण्हे त्ति बा; नीले त्ति वा, लोहियहालिदं त्ति वा सुक्किल्ले त्ति वा सुब्मिगंघे सि बा 
दुब्भिगंघे त्ति वा तित्ते त्ति वा कदुए त्ति बा कसाए त्तिवा अम्बिले त्ति वा महुरे त्ति 
था फंक्खडे त्ति वा मठए त्ति वा गुरुए त्ति वा लहुए त्तिवा सीए त्तिवा उसिणे 


क्रिया-कौश २६३ 


तिया निद्भे त्तिवा लकक्‍्खे सि वा। एवं असंते असंविव्वमाणे। जेसि त॑ सुयक्‍्खायं 
भव३६- अन्नो जीवो अन्न शरीर, तम्दा ते नो एवं उबलब्भंति। 

से जदानामए - केह पुरिसे कोसीओ असि अभिनिव्बद्धता ण॑ उबदंसेज्या 
अयमाउसो | असी, अय॑ कोसी, एबमेब नत्थि केइ पुरिसे अभिनिव्बद्टिता णं 
उबदंसेसारों अयमाइसों ! आया इय॑ सरीर | 

से जहानामए--केइ पुरिसे मुंजाओ इसिये अभिनिवद्टिता णं उबद॑सेज्जा 
अयभ्ाउसो मजे इयं इसियं, एबमेव नत्थि केह पुरिसे उबदंसेसारों अयमाउसो ! 
आया इय॑ सरीर॑। 

से जहानामए-केइ पुरिसे मंसाओ अटबठि अभिनिव्वद्धित्ता णं उबदंसेज्जा 
अयमाउसो ! मंसे अय॑ अट्टी, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे उबद॑सेत्तारो अयमाउसो आया 
इयं सरीर॑। 

से जदानामए--केइ पुरिसे करयछाओ आमलकं अभिनिव्वद्ध्ता ण॑ उब- 
दंसेज्ला अयमाउसो करयले अर्य आमछए, एबमेब नत्थि केइ पुरिसे उबदसेत्तारो 
अयमाउसो आया इय॑ सरीर। 

से जहानामए--केइ पुरिसे ददहीओ नवणीय॑ अभिनिव्बद्धिताणं उबदंसेज्ा 
अयमाडसो ! नवणीयं अय॑ तु दही, एबमेव नत्थि केइ पुरिसे जाब सरीरं। 

से जहानामए--केइ पुरिसे तिलेहितो तेल्ले अभिनिव्बद्धिता ण॑ उबदंसेज्ञा 
अयमाउसो ! तेल्ल॑ अयं पिण्णाए, एवमेब जाब सरीरं। 

से जहानामए- केइ पुरिसे इक्खओ खोयरसे अभिनिव्वद्टित्ता णं उबद॑सेज्जा 
अयमाडसो ! खोयरसे अय॑ छोए, ण्वमेव जाव सरीर। 

से जहानामए--केइ पुरिसे अरणीओ अग्गिं अभिनिव्वद्धित्ता णं उबदंसेज्ा 
अयमाइउसो | अरणी अय॑ अग्गों, एबमेव जाव सरीरं। एवं असंते असंविज्ञमाणे। 
जेसि त॑ सुयक्खायं भव, तंजद्ा -अन्‍न्नो जीबो अन्न शरीर। तम्हा ते मिच्छा | 
2०८। पढमे पुरिसजाए तज्जीवतच्छरीरए त्ति आहिए। 

झखूय० श्र २। अ १ | सू ६ | ए० १३७-११३८ 

यह धर्म सु-आख्यात सुप्रणोत है, यथा--पदतल्ल से ऊँचे तक, माथे की चोटी से नीचे 
तक; तिरछे में चमड़ी से चमड़ी पयन्त जीव है अर्थात्‌ यह शरीर ही जीब है, शरीर से 
अन्य कोई जीब नहीं है। आत्मा शरीर की पर्याय है, यही संपूर्ण जीव है। जब तक यह 
शरीर जीवित रहता है तब तक यह जीव जीवित रहता है। शरीर के मर जाने पर जीव का 
भो बिनाश हो जाता है। जब तक शरीर है तब तक आत्मा को धारण करता है। शरीर के 
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बिनाश होने पर आत्मा का धारण नहीं होता है। जीच का शरीर के साथ ही 
जीवितवब्य है | 

जब शरीर मृत होता है तब उत्तको जलाने के लिए बंधु-बांधव श्मशान आदि में ले 
जाते हैं। अग्नि में शरीर के जलने से केवल कापोत वर्णबाली अस्थि रह जाती है। मंच-- 
आसंदी होने से पाँच पुरुष अन्यथा चार पृदंष उस मृत शरीर को जलाकर गाँव में आते हैं । 
यदि आत्मा शरीर से भिन्‍न होता तो निकलता हुआ दिखाई देता लेकिन दिखाई नहीं 
देता है । इस प्रकार जीव असदू--अविदमान है और अविद्यमान होने से जाना नहीं जा 


सकता है। अतः जो जीव को असदू--अविद्यमान तथा अविद्यमान होने से अशेय कहते हैं 
उनका पक्ष सु-आख्यात है अर्थात्‌ उनका कथन सत्य है । 

जीव अन्य है, शरीर अन्य है--ऐसा जो कहते हैं वे अज्ञानी हैं। यह जीव शरीर से 
भिन्‍न है तो इसका कया प्रमाण है ? आत्मा दीघं है या हस्ब ; बर्तल या गोल या त्रिकोण या 
चतृष्कोण या लम्बी या घदुकोण या आठ कोण वाला है ; काला या नीला या लाल या पीला 
या धोला वर्ण वाला है ; सुरभिगंध बाला या दुरभिगन्ध वाला है ; तिक्तरस या कटुरस या 
कपाय रस या आम्लरस या मधुररस वाला है; ककश स्पर्श या मृदुस्पश या लघुस्पर्श या 
गुरुस्पश या उष्णस्पर्श या शीतस्पर्श या स्निग्धस्पश या रुक्षस्पर्श बाला है। इस प्रकार 
जीव असदू--अविद्यमान है ओर अविद्मान होने से जाना नहीं जा सकता है अतः जो जीव 
को असदू--अविद्यमान होने से अजय कहते हैं उनका पक्ष सु-आख्यात है अर्थात्‌ उनका कथन 
सत्य है। जीव अन्य है, शरीर अन्य है--ऐसा जो कहते हैं वे जीव को शरीर से भिन्‍न पा 


नहों सकते हैं । 
जिस प्रकार कोई पुरुष म्यान से तलवार, तिनके से मुंज, मांस से हड्डी, हथेली से 


आँवला, दही से मक्खन, तिल से तेल, इक्षु से रस; अरणी से अग्नि निकाल कर 
अलग-अलग दिखला सकता है उस प्रकार कोई भी प्ररुष शरोर और जीव को अलग-अलग 
करके नहीं दिखला सकता है। इस प्रकार जीव असद--अविदमान है और अंविद्यमान 
होने से जाना नहीं जा सकता है अतः जो जीव को असदू--अविद्यमान होने से अशेय कहते 
है उनका पक्ष सु-आख्यात है अर्थात्‌ उनका कथन सत्य है। जीव अन्य है, शरीर अन्य है 
ऐसा जो कहते हैं वह मिथ्या है अर्थात जीब और शरीर को भिन्‍न कहना प्रल्क्ष में ही 
असत्य है | 
“११ पंचस्कंधवादी -- 
“३ परिभाषा / अथ :-- 
पंच खंघे बयंतेगे बाला उ ल्नणजोइणो। 
अन्नो अणज्नो नेवाहु हेडयं च अद्ेडय ॥| 
“ चुंय० श्र १ /अ १ ।छ १ ।गा १७ | पृ० १०१ 
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पंच स्कन्ध्रात्मक अक्रियाचादी कहते हैं कि यह संसार पाँच स्कघात्मक है तथा क्षण 
मात्र ही स्थित रहता है। पाँच स्कधों से भिन्‍न कोई आत्मा नाम का स्कथ नहीं है । 
स्कंघॉ--भूतों से भिन्‍नन अथवा अभिन्‍न, किसी हेतु से या अद्देतु से आत्मा की उत्पक्ति नहीं 
होती है । 
२ पंच स्कंधवादी के मत का प्रतिपादन-- 
टीका--एके केचन बादिनो बौद्धा: पंच स्कंघान वर्दति | रूप-वेदना-विज्ञान- 
संज्ञा-संस्काराख्याः पंचेव स्कंधा विश्वस्ते नापरः कश्चिदात्मारूय: स्कंधोस्ती त्येवं प्रति- 
पादयन्ति । 
बौद्धों की एक शाखा पंच स्कंधों को मानती है। उनका कथन है कि रूप, वेदना, 
विज्ञान, संज्ञा, संस्कार--ये ही पाँच स्कंध विद्यमान हैं, इनसे भिन्‍न कोई आत्मा नहीं है-- 
केवल स्कंध ही है--ऐसा वे प्रतिपादन करते हैं । 
“१२ धातुबादी-- 
१ परिभाषा / अथ- 
पुढबी आउ तेहझ य, तहा बाऊ य एगओ | 
चत्तारि धाउणो रूव॑ं, एचमाहंसु आबरे॥ 
“सूय ० श्र (अ १।छ 4 । गा €८ | प्रू० १०१ 
धातुबादी अक्रियाबादी कहते हैं कि यह संसार एथ्बी, जल, अग्नि, वायु--इन चार 
धात्तुओं के संयोग से ही रूू--आक्ृति निष्पन्न होती है । 
'२ धातुबादी के मत का प्रतिपादन-- 
बौद्धों की एक शाखा का कथन है कि प्रथ्नी, जल, अग्नि, वायु-ये चार धातुरूप 
हैं। ये चार पदार्थ धातुरूप हैं। ये चार पदार्थ जगत को चारण करते हैं, पोषण करते 
हैं अतः इनको धातु कहा जाता है। ये चार धातुरूप पदार्थ जब एकाकार--संयोग को 
प्राप्त कर शरीर रूप में परिणत होते हैं तब उसमें जीव रूप संशा उत्पन्न होतो है। इन चार 
धातुरूप पदार्थों से भिन्‍न कोई आत्मा नहीं है। 
१३ पंच महाभूत वादी-- 
- १ परिभाषा | अथे-- 
(१) संति पंच महब्भूया, इहमेगेसिमाहिया । 
पुढबी आउ तेड बा, बाउ आगासपंचमा |! 
एए पंच महब्भूया, तेब्भो एगो क्ति आहिया। 
अह तेसिं विणासेणं, विणासो होइ देह्िणो ॥| 


““पूय ० श्र ।अ१]।छउ गा ७-८। प्रू० १०३२ 
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(२) त॑ च किहुद्देसेण पुढो-भृत-समवायं जाणेजा। तंजहा-पुटणी एगे 
महत्भूये, आ३ दुचय महच्भूये; तेड तथ महत्भूये; बाउ चउत्थे महब्भूये) आगासे पंचमे 
महत्मूये । 

(३) ते नो एवं विष्पडिवेदति, तंजहा -किरिया इ वा जाब ( अकिरिया इ वा 
सुकडे ६ वा दुकडे इ वा कह्ाणे इ वा पावए३ वा साहुइ वा असाहु इवा सिद्धि 
हुथा असिद्धि ३ वा निरए इ वा ) अनिरए इ वा । 

ऊयूय० भ्र २ श्र १ | सू १० | पृ० १३६ 

(४) साम्प्रतं विशेषेण सूत्रकार एवं चार्बाकमतमाश्रित्या5ह । 

+-सूय० श्र २ । अ १ | सू १० । टीका 

इम लोक में प्रध्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश>ये पाँच महाभृत हैं। इन 

महाभूतों से ही उत्पन्न एक आत्मा है। इन महाभूतों के बिनाश से जीवात्मा का विनाश 

हो जाता है। केवल पाँच महाभूत ही लोक का कारण है। अतः क्रिया, अक्रिया, 

सुक्ृत, दुष्कृत, ऋल्याण, पृण्य, पाप, साधु, असाधु, सिद्धि, असिद्धि, नरक, स्वर्ग आदि नहीं 

है। इस मत को मानने वालों को पाँच महाभृतवादी कहा जाता था तथा इनका अपर 
नाम चार्वाक भी था | 

२ पंच महाभूतबादी के मत का प्रतिपादुन-- 

इह खलु पंच महब्भुया, जेहिं नो बिब्न३ किरिया त्ति वा अकिरिया त्ति वा, 
सुक्कडे त्ति वा, दुकडे त्ति वा; कल्छाणे त्ति बा; पावए त्ति वा, साहु त्ति बा; असाहु त्ति 
बा, सिद्धि त्ति था, असिद्धि त्ति वा; निरए त्ति वा, अनिरए त्तिवा। अबि अंतसो 
तणमायमब्ि । 

त॑ च पिहुदेसेणं पुढो-भृत-समबाय॑ जाणेज्ला। तंजद्दा--पुढवी एगे महत्भूये, 
आउ दुच्चे महब्भूये, तेउ तच्चे महब्भूये, बाउ चडउत्थे महत्भूये, आगासे पंचमे 
महब्भूये । 

इश्चेए पंच-सहब्भूगा अणिम्मिया अणिम्माविया अकडा, णो कित्तिमा णो 
कडगा अणाइया अणिदृणा, अव॑कका) अपुरोधिया, सतंता सासया। 2००६ ! 

एयाबया व जीवकाए; एयाबया व अत्थिकाए, एयावया व सब्बछोए; एये मु 
लोगस्स करणयाए ; अबि अंतर्तो तण-माय-सबरि । 

-“खुय० श्रु२ | अ १। सू १० | प्र०१३८-१३६ 
पृथ्वी, अपू, अग्नि, वायु और आकाश- ये पाँच महाभूत हैं। ये पाँच महाभृत 
अनिर्मित अर्थात्‌ ईश्वरादि के द्वारा निर्मित नहों हैं, अनिर्मापित अर्थात्‌ अन्य किसी के द्वारा 
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बनाये हुए नहीं हैं, अकृत अर्थात्‌ किसी के किये हुए नहों हैं, अकृन्रिम अर्थात घदादि की 
तरह कृत्रिम नहों हैं, अकृतक अर्थात इनकी निष्पत्ति में अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, 
अनादि--अनिधन अर्थात्‌ आदि रहित अन्त रहित हैं, अवन्ध्य अर्थात्‌ सर्व आवश्यक कार्य के 
कर्ता हैं, अपुरोहित अर्थात्‌ कार्य में प्रवृत्त करनेवाली इनसे भिन्‍न कोई शक्ति नहीं है, ये 
स्वतन्त्र हैं और शाइवत हैं । 
ये पाँच महाभूत ही जीवकाय हैं, ये हो अस्तिकाय हैं) ये ही लोक हैं, इनसे भिन्न 
कोई लोक नहीं है, ये हो लोक के सुझय कारण हैं अर्थात्‌ संसार में जो कुछ भी कार्य होता 
है उसमें पॉच महाभूत ही प्रधान कारण हैं, तृणमात्र अर्थात्‌ छोटा से छोटा कार्य भी पाँच 
महाभूतों के द्वारा होता है . 
पंच महाभूतों से ही आत्मा निष्पन्न होती है और इनके विनाश से बिनष्ट हो 
जाती है। अतः क्रिया, अक्रिया, सुकृतत, दुष्कृत, कल्याण) पृण्य, पाप, साधु, असाघु, सिद्धि, 
असिद्धि, नरक, स्वर्ग आदि नहीं है । जो कुछ भी है बह पंच महाभूत ही है । 
“६४ अक्रिय आत्मबादी-- 
१ परिभाषा / अर्थ-- 
कुव्बं च कारय चेब, सब्ब॑ कु न विज्मई। 
एबं अकारओ अप्पा, एवं तेउ पगब्मिशा॥ 
-छूय० भु १ ।अ १ ।उ १।सू १३ | पृ० १०३ 
जे केई छोगंमि उ अकिरिय-आया।, अन्‍्तनेण पुद्ठा घुयमादिसंति | 
ऊसूय० श्र १) अ १०) गा १६ । ४० १२५ 
आत्मा स्वयं कोई क्रिया नहीं करता है और दूसरे के द्वारा भी नहों कराता है तथा 
वह परिस्पंदनात्मकादि सभी क्रिया नहों करता है। इस प्रकार आत्मा अकारक अर्थात 
क्रिया का कर्त्ता नहीं है--ऐसा अंक्रिय आत्मवादी ( सांख्य ) कहते हैं । 
कई व्यक्ति आत्मा को अक्रिय मानते हैं क्योंकि आत्मा की निर्लेपता के कारण न 
बंध होता है, न मोक्ष होता है । 
'२ अक्रिय आत्मवादी के मत का प्रतिपादन -- 
कुबेन्निति स्वतन्त्र: कत्ताउमिधीयते, आत्मनश्चामूतत्त्वान्नित्यत्वात सबंब्यापि- 
त्वाश्व कु स्वानुपपत्तिः अतएव द्वेतोः कारयित्त्त्वमप्यात्मनोज्नुपप्नमिति, 2००८। 
ततश्वात्मा न स्वयं क्रियायां प्रबतते, नाप्यन्यं प्रबर्तयति, यद्यपि च॒ स्थितिक्रियां मुद्रा- 
प्रतिबिम्धोद्यस्यायेन भुजिक्रियां करोति तथाउपि समस्तक्रियाकठ त्व॑ तस्य नास्तीत्येत- 
हर्शयति--“सब्व॑ कुव्ब॑ ण विज्नई' त्ति 'सर्वा' परिस्तन्दादिकां देशाहेशान्तरप्रा प्िलक्षणां 


शे८ 
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क्रिया कुबेल्नात्मा ने बिद्यते, स्वेब्यावित्वेनामूतत्वेत चाकाशस्वेबात्मनो निष्किय- 
स्वमिति, तथा चोक्तमू-“अकर्त्ता निगुंणो भोक्ता, आत्मा साहस्यनिदर्शने।” 
दवम! अ्नेन प्रकारेणात्माइकारक इति । 
| - सूथ० श्रु१ ।अ१।उ १। सू १३। टीका 
आत्मा अमूर्त, नित्य, और सर्ब्ब्यापी है इसलिए वह कर्त्ता नहीं हो सकता है और 
इसी कारण वह दूसरे के द्वारा क्रिया करानेवाला भी नहीं हो सकता है। आत्मा स्वयं 
किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता है और दूसरे को भी किसी क्रिया में प्रदत्त नहीं करता है। 
आत्मा मुद्रा बिम्बोदयन्याय या जपास्फटिकन्थाय से यद्यपि स्थितिक्रिया) भोगक्रिया करता 
है तथापि बह समस्त क्रिया का कर्चा नहों है। वह आत्मा एक देश से अन्य देश में जाना 
आदि परिस्पंदनात्मक सभी क्रिया नहीं करता है क्योंकि बह सर्वव्यापी और अमृत होने के 
कारण आकाश की तरह निष्क्रिय है। कहा भी है--सांख्यवा दियों के मत में आत्मा अकर्सा, 
निगुण और कर्मफल का भोक्ता है। इस प्रकार आत्मा अकारक-- अकर्त्ता है। 


“१५ नियतिवादी -- 
:£ परिभाषा / अर्थ :- 
नियतिबादपक्षाश्रस्येव॑ विप्रतिवेदयति जानीते कारणमापन्न इति नियत्तरिव 
कारणं सुखाद्यनुभवस्य । “सूय० भ्र्‌ २। अ १ । सू १२ | टीका 
सुख-दुःखादि अनुभवों का कारण मात्र नियति ही है--ऐसा कहने बालों को 
नियतिवादी कहा जाता था । 


“२ नियतिवादी के मत का प्रतिपादन-- 

आधाय॑ पुण एगेसि, उववन्ना पुढो जिया। 

वेदयंति झुहँ दुक्खं, अदुबा लुप्पंति ठाणओं ॥ 

नत॑सय कई दुकखं, कओ अन्नकर्ड च णं॑। 

सुदं वा जइ वा दुक्खं. सेह्िय वा असेहियं।॥ 

सयय॑ कड॑ न अन्नेहिं. बेद्यंति पुढ़ो जिया। 

संगहय॑ त॑ तहा तेसि, इहमेगेसिमाहिय॑ ।। 
“ऊसूय० श्र !( । अ९। 3 २।गा १ से ३ प्रृ० १०२ 
लोक को सांगतिक ( नियति के बश ) मानने बाला एक मत था जो नियतिवादी 

के नाम से अभिष्ठित किया जाता था| 

जोब प्रथक-पृथक्‌ उत्पन्न होते हैं और परथक-प्रथक सुख-दुःख भोगते हैं अथवा वे एक 
स्थान से दूसरे स्थान में संक्रमण करते हैं। वह सुख-दुःख स्वर्य कृत नहीं है ; अन्य कृत भी - 
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जहीं है । खुख हो अथवा दुःख हो, वह सुख-दुःख सेम्विक--किसी निमित्त से होनेवाला हो या 
असेद्धिक बिना किसी निमित्त से होने बाला हो उसको सभो जीव प्रथक-एृथक भोगते हैं ; 
यह सुथ्-दुःख स्वयं तथा दूसरे के द्वारा कृत नहीं है किन्तु बह सांगसिक--नियरतिकृत है । 

अद्दावरे चउत्थे पुरिसजाए नियतिबाइए सि आहिउ्जइ । १०९९। इह खलु 
दुबे पुरिसा भवंति- एगे पुरिसे किरियमाइक्छइ, एगे पुरिसे नो किरियमाइक्खइ | 
जेय पुरिसे किरियमाइक्ल्ल३ जे य पुरिसे नो किरियमाइक्खइ दो वि ते पुरिसा तुला 
एगठ्टा, कारणमावन्ना । 

बाले पुण एवं विष्पडिवेदेति कारण-मावन्ने - अहमंसि दुक्खामि वा सोयासि 
या जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि बा परितप्पामि वा अद्टमेय-मकासि ; परो वा 
ज॑ दुक्खइ वा सोयइ बाजूरइ वा तिथ्यइ वा पीडइ वा परितप्पह वा परो एकमकासि। 
एबं से बाले सकारणं वा परकारणं बा एबं विप्पड़िवेदंति कारणमावन्ने | 

मेह्दाबी पुण एवं विप्पडिवेदति कारणमावन्ने अहमसि दुक्लामि बा सोयामि 
वा जुरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि वा, नो अहं एबसकासि | परो 
वा जं दुकल्नह वा जाव परितप्पष्ट था णो परो एकमकासि एवं से मेहावी सकारणं बा 
परकारणं वा एवं विध्यडिवेदति कारणमावन्मे -से बेमि पाईणं बा ६ जे तस-थावरा 
पाणा ते एवं संघायमागच्छंति, ते एवं विपरियासमावज्जंति, ते एवं विवेगमागच्छ'ति 
ते एवं विहाणमागच्छ ति ते एवं संगतियंति उवेहाए। 

नो एवं विप्पडिवेदंति, तंजहा-किरिया इ वा जाव ( अकिरिया इ वा सुक्कढ 
इ वा दुकड़े इ वा कह्वाणे ३ वा पावएण इ वा साहुइ वा असाहु इ वा सिद्धि इ वा 
असिद्धि इ वा ) निएएण इ वा अनिरएण इ वा | 

ऊझयूय० श्रु २। अ १ | यू १२ । पृ० १४० 

इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं यथा--एक पुरुष जो क्रिया का समर्थन करता 
है, दूसरा जो क्रिया का निषेध करता है-वे दोनों पुदुष एक समान हैं क्योंकि क्रिया तथा 
अक्रिया दोनों ही एक हो कारण--नियति के अधीन बशबर्ती हैं अर्थात्‌ क्रिया करने का 
कारण भी नियति है, क्रिया नहीं करने काया अक्रिया का कारण भी नियति है । अतः 
दोनों का ही कथन असम्यक्‌ है । 

स्वकारण अथवा परकारण से कृत सुख-दुःखादि में पुर्घाकार को जो कारण मानते 
हैं उनका कथन सम्यग नहीं है । 

मैं जो दुश्क भोग रहा हूँ या शोक संतप्त हो रहा हूँ या झ्र रहा हूँ था रदन कर 
रहा हूँ या पीड़ा पा रहा हूँ या परिताप पा रहा हूँ--ये सब कार्य मैं नहों कर रहा हूँ, इनका 
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कर्ता मैं नहीं हूँ--बॉल्कि ये सब काये नियतिबश हो रहे हैं““नियतिकृत हैं। उसी अकारे 
दूसरे पुरुष का दुःख भोगना या शोक संतप्र होना या झरना या झुदन करना था पीड़ा पाना 
या परिताप पाना--आदि सब उस अन्य पृरुषकृत नहीं है-“सब नियतिकृत है । 

झस्दु इस संसार में जो त्रस-स्थावर प्राणी हैं वे शरीर को धारण करते हैं, परिभ्रमण 
को प्राप्त होते है, शरीर से प्रथक होते हैं, अवस्था विशेष को प्राप्त होते ईं--यह सब नियति 
के ही अधीन होता है । 

बे नियतिवादी कहते हैं--क्रिया, अक्रिया, सुकृत, दुष्कृत, कल्याण, प्रुण्य, पाप, 
साधु, असाधु, सिद्धि, असिद्धि, नरक, स्वर्ग आदि कुछ नहीं है। जो कुछ है सो नियति है 
और उसके आधीन सब काये हो रहे हैं । 


६२६» श्रक्रियावादी जीव ओर दंडक-- 

जीबा ण॑ भंते | “7 जहा असुरकुमारा । 

पुरे पाठ तथा अर्थ के लिए देखिये क्रमांक ६२४३३ । 

डक्‍त पाठ में से अक्रियावादी संबंधी बिशेषार्थ :-- 

अलेशी, समदष्टि, ज्ञानी, मति यावत्‌ केबलशानी, संशा में उपयोग रहित, अवेदक, 
अकषायी, अयोगी जीव अक्रियावादी, अशानवादी, विनयबादी नहीं होते हैं, केबल क्रिया- 
बांदो होते हैं । 

सममिध्यारष्टि जीव क्रियावादी, अक्रियाबादो नहीं होते हैं; अशानवादी, घिनय- 
बादी होते हैं । 

कृष्णपपाक्षिक, मिथ्यारष्टि, अज्ञानी, मति-श्रुत-विभंग-अज्ञानी जीव अक्रियाबादी, 
अज्ञानबादी तथा विनयवादी होते हैं! 

पृथ्वी-अप्‌ू-अग्नि-बायु-वनस्पतिकाय तथा बिकलेन्द्रिय जीव अक्रियाबादी, अशज्ञान- 
बादी होते हैं, बाको दण्डक के जीव चारों वादों होते हैं अतः वे अक्रियाबादी भी होते हैं । 


“६२६५ अक्रियावादी जीब और आयुष्य का बंधन -- 

खअकिरियाबाई णं भंते ! जीवा कि नेरश्याडयं पकरेंति, तिरिक्ख०- पुच्छा । 
गोयमा ! नेरइयाउयं वि पकरंति, जाब देवाउय वि पकरंति। ( प्र १२ ) 

सलेस्‍्सा ण॑ भंते ! जीवा क्िरियाबाई कि नेरइयाउयं पकरेति-पुच्छा! 
गोयमा ! नो नेरहयाउयं--एवं जहेव जीवा तद्देव अलेस्सा वि चर्डहं वि समोसर- 
णेंहि भाणियब्या । (प्र १३ ) 

कण्हलेस्सा ण॑ भंते! जीवा किरियाबाई कि नेरइयाउयं पकरेंति-पुच्छा। 
गोयमा! मो नेरइयाउ्यं पकरेंति, नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरंति, मणुस्साउय॑ 
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पकरेति; नो देवाउयं पकरति, अकिरियाबाई, अल्नाणियवाई, वेणइयबाई य चत्तारि 
वि आशयाई पकरति। एवं नीललेस्सा वि, काउलेस्सा वि। ( प्र १४ ) 

तेउलेस्सा णं भंते! जीवा अफिरियावाई कि नेरइयाउयं-- पुच्छा । गोयमा ! 
नो नेरइयाउयं पकरेइ, तिरिक्खजोणियाड्य पि पकरेइ, मणुध्साडय पि पकरेइ) वेवा- 
उर्य पि पकरेह | १०८। जहा तेडलेश्सा एवं पम्हलेस्सा वि सुकलेश्सा वि नायव्या। 
(भ्र१६ ) 

कण्हपक्खिया णं भते! जीवा अकिरियावाई कि नेरइयाउयं--पुच्छा | ' 
गोयमा ! नेरश्याउयं पि पकरेइ-एवं चडबिह वि। (प्र १८) 

सुकपक्खिया जहा सलेस्सा | 2९८। मिच्छादिट्टी जहा कण्हपक्खिया | 
(प्र ९८११६) 

)0९<। अन्नाणी जाब--बिभंगनाणी जद्दा कण्हपक्खिया । 

सन्‍्नासु चउसु वि जहा सलेस्सा 2१८ । 

सवेदगा जाब नपुंसगवेद्गा जहा सलेस्‍्सा | 200८ । 

सकसायी जाब छोभकसायी जहा सलेम्सा | 2>«। 

सज्ोगी जाब कायजोगी जहा सलेस्सा | 200<| 

सागारोबउत्ता य अणागारोबउत्ता य जहा सलेस्‍्सा । ( प्र २२ ) 

अकिरियावाई ण॑ भंते | नेरश्या-पुच्छा | गोयमा ! नो नेरइयाडय्य पकरं(ह) 
न्ति) तिरिक्खज़ोणियाइय पि पकरेंति, मणुप्साउयं पि पकरेंति, नो देवाउर्य पकरेंति। 
(प्र २४ ) 

सलेस्सा ण॑ भंते ! नेरइया १००८। जे अकिरियावाई ००८ ते सब्बद्माणंसु वि 
नो नेरइयाडयं पकरेंति, तिरिक्वजोणियाउय॑ पि पकरेंति, मणुस्साउयं पि पकरेंति, नो 
देवाउय॑ पकरेति | नवरं सम्मरामिच्छत्ते उबरिल्लेहि दोहि वि समोसरणेहि न किचि 
वि पकरेइ जहेब जीवपदे । एबं जाव--थणियकुमारा जह्देव नेरइया । ( प्र २४ ) 

अकिरियाबाई ण॑ भंते ! पुटविक्ताशया-पुच्छा । गोयमा ! नो नेरइ्याउय 
पकरेंति, तिरिक्खजो णियाउय॑ पकरेंति, मणुस्साउयं पकरेंति, नो देबाउयं पकरेंति। 
( प्र २६ ) 2०१८ । 

सलेस्‍्सा ण॑ मंते | एवं ज॑ ले पद अत्थि पुढविकाइयाणं तहिं वहिं मज्मिमेसु 
दोसु समोसरणेसु एवं चेव दुबिदं आउडय॑ पकरेंति | नवरं तेउलेस्साए न कि पि पकरेंति 
(प्र२७)। 

एबं आउक्काहयाण पि। एवं वणस्सइक्राइयाण बि। तेडकाइया वाउक्राइया 
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सब्वद्वणेसु मश्मिमेसु दोसु समोसरणेस्तु नो नेरइयाउयं पकरेति, तिरिक्खजोणिश्वा- 
उय॑ पकरेंति, नो सणुश्साअय॑ पकरेंति, नो देवाडय॑ पकरेंति। 

बेइंदिय-तेड दिय-चउरिंदिया्ं जहा पुडविकाइयाणं। ऋबरं सम्मत्त-नाणेसु 
ने एक्क पि आइये पकरेंति | ( प्र २७ ) 

: क्िरियावाई ण॑ भंते ! पंचिदियतिरिक्ल्लजोणिया कि नेरइयाडर्य पकरेंति-- 
पुन्छा। गोयमा ! जहा मणपञ्ञवनाणी । अकिरियावाई अन्‍्नाणियवाई वेणह्यवाई 
य चरडव्विहँ ( चरहिं) पि पकरेंति। 

जहा ओदिया तहा सलेघ्सा वि। 

कण्हलेस्सा ण॑ भंते! » पंचिंदियतिरिक्खजोणिया »00<। अकिरियाबाई 
अन्नाणियवाई वेणश्यवाई चउव्विहं पि पकरेंति। जहा कण्हलेस्सा एवं नीललेघ्सा बि, 
काउलेत्सा वि | तेउलेस्सा जहा सलेस्ला । नबरं अकिरियवाई, अन्नाणियवाई, बेण- 
इयवाई य णो नेरइयाउय पकरंति, देवाउपं॑ वि पकरंति। तिरिक्खजोणियाउयं वि 
पकरेंति; मणुधसाउयं वि पकरेंति | 


एवं पम्हके/सा वि, एवं सुक्रलेस्सा वि भाणियव्वा । 

कण्हपक्खिया तिट्टि समोसरणेहिं चउव्बिदं पि आडय॑ पकरेइ | 

सुकपक्खिया जहा सलेस्सा | | 

मिच्छादिट्टी जहा कण्हपक्खिया । 

अन्नाणी जाब--विभंगनाणी जहा कण्ट्पक्खिया | सेसा जाब अणागारो- 
बउत्ता सब्वे जहा सलेघ्सा तहा चेब भाणियव्बा | 

जहा पंचिदियतिरिक्खज्नोणियाणं वत्तव्यया भणिया एवं मणुस्साण थि 
भाणियव्वा । 2< | जहा ओोहिया जीबा सेस॑ तद्देव । 

बाणमंतर-जोइसिय-वेमा णिया जहा असुरकुमारा | 
>भग० श ३० | उ १ । प्र १२ से १७, १६, १८५ १६, २२९, २४ से २६। प्रृ०६०६-८ 

अक्रियाधादी जीव नरक, तिय॑ चयोनिक, मनुष्य तथा देवता-चारों प्रकार का 
आयुष्य बांधते हैं । 


सलेशी, क्ृष्ण-नील-कापोतलेशो अक्रियावादी जीव, कृष्णपा क्षिक-शुक्लपा क्षिक अक्रिय- 
बादी जीब, अजश्ञानी, मति-अुत-विभ॑ग-अज्ञानी अक्रियावादी जोब, आहारादि चारों संजश्ञाओं 
में उपयोग वाले अक्रियावादी जीव, सवेदक, स्त्री-पृरुष-नपुंसक वेदक अक्रियाबादी जीब, 
सक्षावी, क्रोध-मानन्माया-लोभ-कषायी अक्रियाबादी जीव, सयोगी, मन-वचन-काययोगी 


ख् 
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अफ्रियाबादी जीव तथा साकारोपयोग वाले--अनाकारोपयोगवाले अक्रियाबादी जीव चारों 


प्रकार का आयुष्य बाँधते हैं। 


तेजी-पद्म-शुक्ललेशी अक्रियावादी जीव नरकायुष्य बाद अवशेष तीन प्रकार का 
आयुध्य बाँधते हैं । 

अक्रियाबादी नारकी जीव मनुष्य तथा तिय॑ चयोनिक जीव का आयुष्य बाँषते हैं, 
नारकी तथा देवता का आयुध्य नहीं बाँधते हैं । 

सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जों-जो विशेषण अक्रियाबादी नारकी में पाये 
जाये उन-उन विशेषणों सहित अक्रियाबादी नारकी जीव तिय॑ चयोनिक तथा मनुष्य का 
आयु्य बाँचते हैं, नारक तथा देवता का आयुध्य नहीं बाँधते हैं । 

अक्रियावादी भवनपति देब मनुष्य तथा तिये चयोनिक जीव का आयुधष्य बाँधते हैं, 
नारकी तथा देवता का आयुष्य नहीं बाँधते हैं । 

सलेशी याबत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण अक्रियावादी भवनपतति देवों में 
पाये जायेँ उन-उन विशेषणों सहित अक्रियाबादी भवनपति देव तियेचयोनिक तथा मनुष्य 
का आयुषक्य बाँधते हैं, नारक तथा देवता का आयुध्य नहीं बाँधते हैं । 

अक्रियाबादी प्रथ्वी-अप्‌ू-बनस्पतिकायिक जीव मनुष्य तथा तिर्य'च का आयुष्य 
बाँधते हैं । 

सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण अक्रियावादी प्रथ्बी-अप्‌-बन- 
स्पतिकायिक में पाये जायें -छन उन विशेषणों सहित अक्रियाबादी प्रथ्वी-अप्‌-बनस्पति- 
कायिक जीव तिय॑ चयोनिक तथा मनुष्य का आयुध्य बाँधते हैं लेकिन तेजोलेशी अक्रियाबादी 
पृथ्ञी-अप्‌ बनस्पतिकायिक जीव किसी भो प्रकार का आयुध्य नहीं बाँपते हैं । 

अक्रियावादी अग्निकाय-वायुकायिक जीव केवल तिय चयोनिक जीव का आपुष्य 
बाँधतते हैं । 

सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो जो विशेषण अक्रियाबादी अग्निकाय- 
वायुकायिक जोबों में पाये जाये--डउन उन विशेषणों सहित अक्रियाबादी अग्निकाय-वायु- 
कायिक जीव के केबल तिये चयोनिक जीव का आयुध्य बाँघते हैं । 

अक्रियाबादी द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीव मनुध्य तथा तिय॑ चयोनिक जीव 
का आयुष्य बॉघते हैं | 

सलेशी यावद अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण अक्रियावादी द्वी निद्रिय-ब्रीन्द्रिय-चतु- 
रिन्द्रिय जीवों में पाये जाय उन उन विशेषणों सहित अक्रियावादी द्वीन्द्रिय-म्रीन्द्रिय-चतुरि- 
न्द्रिय जीव तिय॑ चयोनिक तथा मनुष्य का आयुष्य बाँधते हैं लेकिन सम्यक्त्व तथा ज्ञान- 
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अवस्था में अक्रियाबादी द्वीन्द्रिय-श्ीन्द्रिय-चत्रिन्द्रिय जीब किसो भी प्रकार का क्षायुष्य 
नहीं बाँधते हैं | 
अक्रियावादी प्रंचेन्द्रिय तिय॑ चयोनिक जीब चारों प्रकार का आयुष्य बाँधते हैं । 
सलेशी, कृष्ण-नील-कापोतलेशी अक्रियाबादी पंचेन्द्रिय तियचयोनिक जीब, 
कृष्णपाक्षिक-शुक्ल॒पाक्षिक अक्रियाबादी पंचेन्द्रिय तिय॑चयोनिक जीव, अज्ञानी, मति-भत- 
विभंग-अशानी अक्रियावादी पंचेन्द्रिय तिय चयोनिक जीव, आहारादि चारों संज्ञाओं में छप- 
योग बाले अक्रियाबादी पचेन्द्रिय तिय॑चयोनिक जीव, सवेदक, स्त्री-पुरुष-मंपृंसकवेदक 
अक्रियाबादी पंचेन्द्रिय तिय॑ चयोनिक जीव, सकषायी;। क्रोध-मान-भाया-लोभकषायी 
अक्रियावादी पंचेन्द्रिय तिय॑ चयोनिक जीव, सयोगी, मन-बचन-काययोगी अक्रियावादी 
पंचेड्रिय तिय 'चयोनिक जीब तथा साकारोपयोग बाले--अनाकारोपयोग वाले अक्रियाषादी 
पंचेन्द्रिय तिर्यचयो निक जीव चारों प्रकार का आयुष्य बाँधते हैं । 


तेजो-पदूम-शुक्ललेशी अक्रियाबादी पंचेन्द्रिय तिय॑'चयोनिक जीव नरकायुष्य बाद 
अवशेष तीन प्रकार का आयुध्य बाँधते हैं । 


अक्रियाबादी मनुष्य जीव चारों प्रकार का आयुष्य बाँधते हैं । 


सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो जो विशेषण अक्रियावादी मनुष्य में पाये 
जायें उन-उन विशेषणों सहित अक्रियावादी मनुष्य जीव चारों प्रकार का आयुध्य बाँधते हैं 
परन्तु तेजो-पदूम-शुक्त-लेशो अक्रियावादी मनुष्य जीव नरकायुध्य बाद अवशेष तीन प्रकार 
का आयुष्य बाँपते हैं । 

अक्रियावादी वाणव्यन्तर-ज्योतिषी-बेमानिक देव मनुष्य तथा तिय चयोनिक जीव 
का आयुष्य बॉधते है । 

सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण अक्रियाबादी वाणव्यन्तर- 
ज्योतिषी-बैमा निक देवों में पाये जाये उन-उन विशेषणों सहित अक्रियावादी बाणव्यन्तर- 
ज्यों तिषी-बेमानिक देव तिय॑ चयोनिक तथा मनुष्य का आयुष्य बाँधते हैं । 
६२६६ अक्रियाबादी जीव और भव-अभवसिद्धिकता :-- 

अकिरियाबाई ण०॑ भंते ! जीवा कि भवसिद्धिया०-पुच्छा । गोयमा ! भवसि- 
द्विया वि; अभवसिद्धिया वि। ( प्र ३१) 

सलेस्सा ण॑ भंते ! जीवा अकिरियाबाई कि भव० - पुच्छा। गोयमा ! भव- 
सिद्धिया वि अभवसिद्धिया वि | 2०१०८ | एवं जाब-सुकलेस्सा । | 

2004 एवं एएण अभिलावे्ण कण्डपक्खिया तिसरु थि समोसरणेसु 
सयणाएं | | 


क्रिया-कोश ३५४ 


सुक्षपक्खिया चडसु वि समोसरणेसु भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया *»०८। 
पमिच्छादिद्टी जहा कण्हपक्खिया । 

अज्नाणी जाब विभमंगनाणी जहा कण्हपक्खिया 

सन्‍्नासु चउसु वि जहा सलेस्सा । 

सवेदग़ा जाबव नपुंसगवेदगा जहा अलेस्सा । 

सकसायी जाब छोभकसायी जहा अलेम्सा । 

सजोगी जाव-कायजोगी जहा सलेस्‍्सा | 

सागारोबउत्ता अणागारोवउत्ता जहा अलेस्सा । 

एवं नेरइया वि साणियव्वा, नवर॑ नायव्वं ज॑ अत्थि। 

एवं असुरकुमारा वि जाव-थणियकुमारा । 

पुढविक्काइया सब्बद्राणेसु वि मज्मिल्लेसु दोसु ति समोसरणेसु भवसिद्धिया 
वि, अभवसिद्धिया वि। एवं जाव वणस्सइकाइया | 

बेइ दिय-तेइ दिय-च उरिंदिया एवं सेब । नवरं समंत्ते। 

ओहिनाणें आभिणिबोहियनाणे सुयनाण एए्सु चेब दोसु मज्किमेसु समोस- 
रणेसु भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया । सेस॑ ते चेव । 

पंचिदियतिरिक्खजोणिया जहा नेरइया | नवर नायव्य॑ भ॑ अत्थि। 

मणुस्सा जहा ओहिया जीवा । 

वाणव्यंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा । 

>+भेंग० श ३०।उ १ । प्र० ११, ३३, ३४ । ४० ६०८-६ 

अक्रियाबादी जीव भवसिद्धिक भी, अभवमिद्धिक भी होते हैं । 

सलेशी, कृष्णलेशी यावत्‌ शुक्वलेशी अक्रियाबादी जीव) कृष्णपाक्षिक अक्रियाबादी 
जीव, मिथ्यादष्टि अक्रियावादी जीव, अजश्ञानी। मति-श्रुत-विभंग-अज्ञानी अक्रियावादी जीब, 
अहारादि चारों संज्ञाओं में उपयोगबाले अक्रियावादी जीव, सवेदक, स्त्री-पुरुष-नपंसकवेदक 
अक्रियावादी जीव, सकषघायी, क्रोध-मान-माया-लोभकषायी अक्रियावादी जीब, सयोगी, 
मनोयोगी यावत्‌ काययोगी अक्रियावादी जीब, साकारोपयोगवाले--अनाकारोपयोग बाले 
अक्रियाबादी जीव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी होते हैं । 

शुक्लपाक्षिक अक्रियावादी जीव केबल भवसिद्धिक होते हैं । 

अक्रियाबादी नारकी जीव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी होते हैं । 

सबिशेषण अक्रियाबादी नारकी के सम्बन्ध में जेसा सविशेषण ओधिक अक्रियाबादी 
जीच के सम्बन्ध में कहा बेसा ही कहना लेकिन नारकी के जो-जो विशेषण पाये जाये उन- 
उन विशेषणों से कहना । 

३६ 
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अक्रियाबादी भवनपति देव भवसिद्धिक तथा अभवसिद्धिक होते हैं । 

सविशेषण अक्रियावादी भवनपत्ति देवों के सम्बन्ध में जेसा सविशेषण औषिक 
अक्रियाबादी जीब के सम्बन्ध में कहा वैसा ही कहना लेकिन भवनपति देवों के जो-जो 
विशेषण पाये जायें उन उन विशेषणों से कहना । 

अक्रियाबादो प्रथ्वो-अप्‌-अग्नि-वायु-्वनस्पतिकायिक जीव भवसिद्धिक भी, अभव- 
सिद्धिक भी होते हैं । 

सविशेषण अक्रियावादी प्रथ्वी-अप्‌-अग्नि-बायु-बनस्पतिकायिक जीबों के सम्बन्ध 
में जेसा सविशेषण औधिक अक्रियाबादी जीब के सम्बन्ध में कहा बेसा ही कहना लेकिन 
प्रृथ्वी-अप्‌ू-मग्नि-वायु-वनस्पतिकायिक जीवों के जो-जो विशेषण पाये जायें उन-उन विशेषणों 
से कहना । 

अक्रियाबादी द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी 
होते हैं । 

सविशेषण अक्रियाबादी द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतु रिन्द्रिय जीबों के सम्बन्ध में जेसा 
सविशेषण औधिक अक्रियाबादी जीव के सम्बन्ध में कहा बेसा हो कहना लेकिन द्वीन्द्रिय- 
श्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीबों के जो-जों विशेषण पाये जाये उन-उन विशेषणों से कहना ; 
लेकिन सम्यकत्व, शान, मति-अ्रतशान अवस्था में अक्रियाबादी द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय 
जीव केवल भवसिद्धिक होते हैं । 


अक्रियाबादी पंचेन्द्रिय तिय॑ चयोनिक जीव भवमिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी 
होते हैं । 


सरविशेषण अक्रियाबादी पंचेन्द्रिय तियचयोनिक जोबों के सम्बन्ध में जेसा सबि- 
शेषण औधिक अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध में कहा वेसा हो कहना लेकिन पंचेन्द्रिय 
तिय॑ ज्यों निक जीवों के जो-जो विशेषण पाये जायेँ उन-उन विशेषणों से कहना । 

अक्रियावादी मनुष्य भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी होते हैं । 

सविशेषण अक्रियाबादी औधिक जीब के सम्बन्ध में जेसा कहा बेसा ही सभी 
विशेषणों सहिल अक्रियाबादी मनुष्य जीब के सम्बन्ध में जानना । 

अक्रियावादी वाणब्यन्तर-ज्योतिषी-बेमानिक देव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी 
होते हैं । 

सविशेषण श्रक्रियावादी वाणव्यन्तर-ज्योतिषी-बेमानिक देबों के सम्बन्ध में जेसा 
सबिशेषण औधिक अक्रियाबादी जीव के सम्बन्ध में कहा बेसा ही कहना लेकिन अक्रियावादी 
बाणव्यन्तर- ज्योतिषी-बेमा निक देवों के जोन्जो विशेषण पाये जायें उन-उन विशेषणों से 
कहना । 
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६२६७ अन॑तरोपपस्नक अक्रियाबादी और जीवदंडक :-- 

अण॑तरोबवन्नगा ण॑ भंते २०८ भाणियब्बा ! 

( पूरे पाठ के लिये देखिये क्रम '६२"४'३*३ ) 

अनन्तरोपपन्‍नक नारकी अक्रियाबादी भी होते हैं; क्रियावादी, अज्ञानबादी तथा 
बिनयवादी भी होते हैं । 

जैसी वक्तव्यता औधिक अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध में ( (६२६४ ) कही गई 
है बेसी ही वक्तव्यता अक्रियाबादी अनन्तरोपपन्नक जीव के सम्बन्ध में कहनी चाहिए ; इतनी 
विशेषता है कि अक्रियाबादी अनन्तरोपपन्‍नक जीब में सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक 
जो-जो विशेषण पाये जाये उन-उन विद्येषणो से विवेचन करना चाहिए । 


६२६८ अनंतरोपपन्‍नक अक्रियाबादी जी३ और आयुष्य का बंधन :-- 


किरियाबाई ण॑ भंते ! अणंतरोववन्‍नगा नेरइया कि नेरहयाउय पकरेंति-- 
पुच्छा | गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति, नो तिरि०, नो मणु०, नो देवाउयं पकरेंति। 
एवं अकिरियाबवाई थि अन्नाणियबाई वि वेणइयबाई वि। 

सलेस्सा ण॑ भंते | किरियाबाई अण॑तरोवबवन्नगा नेरइया कि नेरइयाउये०-- 
पुल्छा। गोयमा ! नो नेरइयाउय पकरंति, जाब नो देवाउय॑ पकरंति। एवं जाव वेमा- 
णिया। एवं सब्बद्वाणेंसु वि अगंतरोववन्नगा नेरइया न किचि वि आउय॑ पकरंति 
जाव--अणागारोवउत्त त्ति। एवं जाबव वेमाणिया, नवरं ज॑ जस्स अत्थि त॑ तस्स 
भाणियवव । >>भग० श ३० | उ २। प्र ३, ४ | प्र० ६०६ 

कोई भी अक्रियाबादी अनन्तरोपपन्‍नक जीव किसी भी प्रकार का आयुष्य नहीं 
बाँधते हैं । 


“६२६६ अणतरोपपन्‍नक अक्रियाचादी जीव और भव-अभवसिद्धिकता :-- 

अकिरियावाई णं ( भंते | ) पुच्छा | गोयमा ! भवसिद्धिया वि; अभवसिद्धिया 
बि। ><»। 

सलेस्सा ण॑ भंते ! किरियावाई अणंतरोबवन्नगा नेरइया कि भ्वसिद्धिया, 
अभवसिद्धिया ? गोयमा ! भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया। एवं एएणं अभिरावेणं 
जद्देव ओहिए उद्देसए नेरइयाणं वत्तव्यया भणिया तद्देव इृह वि माणियव्वा जाव-- 
अणागारोबउत्त त्ति। एवं जञाब वेमाणियाणं | नवरं॑ जं जस्स अत्थि त॑ तस्स 
भाणियव्व । >भग० श ३० | उ २। प्र ६,७ | प्ृ० ६०६-१० 

अक्रियावादो नारकी जीव भवसिद्धिक भी तथा अभवसिद्धिक भी होते हैं । 
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जैसी वक्तव्यता औधिक अक्रियाबादी जीव के सम्बन्ध में ( क्रमांक ६२६४ ) कही 
गई है बेसी हो वक्तत्यता अक्रियावादी अनन्तरोपपन्‍नक जीब के सम्बन्ध में कइनी चाहिए । 
इतनी विदोषता है कि अक्रियाबादी अनन्तरोपपन्‍नक जीव में सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग 
तक जो- जो विशेषण पाये जायेँ उन-उन विशेषणों से विवेचन करना चाहिए । 


'६ २६१० पर॑परोपपन्‍नक अक्रियावादी और जीवदंडक :-- 
“६२६११ परंपरोपपन्‍नक अक्रियावादी और भआयुष्य का बंधन :-- 
हशदार ४५% ] भव-अभवसिद्धिकता :-: 
परंपरोवबन्नगा 2000 तियदंडगसंगहिओ | 
( पूरे पाठ के लिए देखिये क्रमांक ६२६४ ) 
परम्परोपपन्‍नक अक्रियाबादी जीव के सम्बन्ध में बेसी ही वक्तव्यता जाननी चाहिए 
जेंसी औधिक अक्रियाबादी जीव के सम्बन्ध में ( देखो क्रमांक “६२६४ ) वक्तन्यता कही 


गईं है । 


“६२६१३ अनंतरावगाढ़-अनंतराह्ारक-अन॑तरपर्याप्त अक्रियावादी और जीवदंडक 
'६२'६ १४ 9 9 »... और आयुधष्य का बंधन :-- 


हरह.१५. हे ».. और भव-अभषसिद्धिकता :-- 
९२६१६ परंपराबगाढ-परंपराहारक-परंपरपर्याप्त अक्रियावादी और जीवदंडकः-- 
हरदा १७... +» हि » और आयुष्य का बंधन :-- 
“६२५६ १८ हे हर ». और भव-अभवसिद्धिकता-- 
“६२६१६ चरम-अचरम अक्रियाबादी ओर जीवदंडक :-- 

हिस्छषरण 9 ओर आयुष्य का बंधन :- 
६२६२१, हे ओर भव-अभवसिद्धिकता :-- 


एवं एएण॑ कमेणं >00०< सेसं तहेब । 
( पूरे पाठ के लिए देखिये क्रमांक ६२४ ३,१०,११,१२ ) 


अनन्तराबगाढ़, अनन्तराहारक, अनन्तरपर्याप्त अक्रियाबादी जीव का गमक अनन्त- 
रोपपन्नक अक्रियावादी जीव को तरह कहना अर्थात्‌ अक्रियावादित्व, आयुष्य का बन्धन तथा 
भव-अभवसिद्धिकता के सम्बन्ध में बेसी ही वक्तव्यता कहनी चाहिए जेसी अनन्तरोपपन्‍नक 
अक्रियाबादो ज़ीब के सम्बन्ध में कहो गयी है। ( देखो क्रमांक *६२*६९७॥८,६ ) 


परम्परावगाढ़, परम्पराहारक, परम्परपर्याप्त अक्रियाबादी जीव का गमक परम्परोप- 
पन्‍नक अक्रियाबादी जीव की तरह कहना चाहिए । 
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चरम अक्रियाबादी जीब का वक्तध्य परम्परोपपन्‍नक अक्रियाबादो जीब की तरह 
कहना । 


अचरम अक्रियाबादी जीब का वक्तब्य औधिक अक्रियावादी जीव की तरह कहना । 





“8३ क्रिया और प्रतिक्रमण--- 


“६३१ कायिकी क्रियापंचक और प्रतिक्रमण-- 

पडिक्षमामि पंचहिं किरियाहि--काइयाए, अहिगरणियाए। पाडसियाए, 
परितावणियाए, पाणाइवायकिरियाए | --आब० अ ४ | सू ६ | पृ० श्श्द८ 

मैं कायिकी, आधिकरणिकी, प्राद्दं षिकी, पारितापनिको, प्राणातिपातिकी क्रियाओं 
का प्रतिक्रमण करता हूँ । मेरे क्रियाजनित दुष्क्ृत निष्फल हों । 

विवेचन-यदि कायिकी क्रियायंचकर की अप्रशस्त क्रिया में बर्तना की हो ( तथा 
सदलुष्लान प्रशस्त क्रिया में बततंना न की हो ) तो उस कारण से संयम में यदि किसी प्रकार 
का अतिचार लगा हो तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ । कार्यिकी क्रियापंचक में यदि 
बत॑ना की हो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि फिर उसका सेवन नहीं करूँगा । 


“६३२ तेरह क्रियास्थान और प्रतिक्रमण :-- 

पडिक्कमामि »०« । तेरसहिं किरियाठाणेहि। 

+आब० अ ४ | सू ६ | पृ० श्श्द्टद 

मैं तेरह क्रियास्थानों का प्रतिक्रमण करता हँ--उनसे निबृत्त होता हूँ। मेरे क्रिया- 
जनित दुष्कृत निष्फल हो । 

विवेचन--यदि बारह अप्रशम्त क्रियास्थानों में बतेना की हो तथा ऐश पिथिकी 
क्रिया में बतेना न की हो तो उस कारण से संयम में यदि किसी प्रकार का अतिचार लगा 
हो तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ । बारह क्रियास्थानों में यदि बतना की हो तो मैं 
प्रतिशा करता हूँ कि फिर उनका सेवन नहीं करूंगा । 


'६४ क्रिया ओर भिक्षु :-- 
६४ १ औधिक षिवेचन :-- 
(को बएसु इदियत्थेसु, समिईसु किरियासु य । 
जे भिकखू जयई निश्च, से न अच्छुइ मंडले ।। 
“छउत्त० अ ३१ | गा ७ | प० १०३८ 


१४॒ 
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जो भिक्षु ज्॒तों और समितियों के पालन में, इन्द्रिय-विषयों तथा क्रियाओं के परि- 
हार में सहायता करता है बह संसार में नहीं रहता है । 

(ख) किरियासु भूयगामेसु, परमाहम्मिस्सु य। 

जे भिक्‍खू जयई निश्व से न अच्छुइ मंडले ॥ 
“-उत्त० अ ३१। गा १२ | पृ० १०३८ 
जो भिक्षु तेरह प्रकार के क्रियास्थानों, चौदह प्रकार के जीब समुदायों ओर पन्द्रह 
प्रकार के परमाधार्मिक देवों में सदा यज्ञ रखता है वह संसार में नहीं रहता अर्थात्‌ परिभ्रमण 
नहीं करता है | 

(ग) सुविस्ुद्ध लेसे मेहाबी, परकिरिआअं च बज्जए णाणी | 

“झसूय० श्रु १ । अ४।उ २!गार १] प्ृ० ११५ 
निर्मल लेश्या वाला मेधावी तथा ज्ञानी-विवेकवान्‌ भिक्षु प्रक्रिया अर्थात्‌ पर के 
प्रति स्व-शररीर से या पर के द्वारा स्व-शरीर में की जानेबाली पर-क्रियाओं को त्याग दे । 

(घ) परकिरिय अन्नमनन्‍्नं च, त॑ विज्ज॑ परिजाणिया। 

+>खूय० भ्रु १। अ ६ । गा १८ उतरार्घ । प्ृ० १२३ 

दूसरों के द्वारा स्व-सम्बन्धी कोई क्रिया कराना अथवा पर-सम्बन्धी कोई क्रिया 

करना तथा परस्पर में एक दूसरे के सम्बन्ध में क्रिया करना--इसको विद्वान भिक्ष ज्ञ' 
परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान! परिज्ञा से छोड़ दे । 

(ड)) अन्‍्नउत्थिया ण॑ भंते ! एवं आइक्खंति, एवं भासंति, एवं पन्‍नधंति, एवं 
परुवेति कहन्न॑ समणाणं निग्गंथाणं किरिया कबल्नइ ९ तत्थ जा सा कडा कहल्नइ नो त॑ 
पुच्छंति, तत्थ जा सा ऋडा नो कज्ह नो त॑ पुच्छंति, तत्थ जा सा कडा अकडा नो 
कज्जाइ नो त॑ पुचछति, तत्थ जा सा अकडा कजह्नइ त॑ पुच्छ॑ति, से एवं बत्तठव॑ सिया-- 

अकिद्च' दुक्खं, अफुस दुकखं, अकज्माणकडं दुक्ख॑ अकद ठु अकट॒दु पाणा- 
भूया-जीवा-सत्ता वेयणं वेटेति क्ति बत्तव्वं, जे ते एबमाहसु मिच्छा ते एवमाहंसु, 
अहँ पुण ण्वमाइक्खामि, एवं भासामि; एवं पन्‍नवेमि, एवं परूवेमि--किश्व' दुक्खं, 
फुस्स दुक्‍्खं, कज्माणकर्ड दुक्ख कट टु कटदु पाणा-भूया-जीवा-सत्ता वेयणं वेयंति त्ति 
वत्तव्यर्य सिया । >>ठाण० स्थान ३ । छ २। सू १६७ | प्रृ० २११ 

(व) अण्णउत्थिया णं भंते ! एवं आइक्खंति, जाव--एवं परुवेति /0०८। 
अकिध' दुक्खं, अफुर्स दुकं, अकञजमाणकर्ड दुक्व॑ अकट्ट अकटदु पाण-भूय-जीव- 
सत्ता वेदर्ण वेदंति इति वत्तठर्य॑ सिया । 

से कहमेय॑ भंते ! एवं ९ 
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गोयमा ! जंणं॑ते अण्णउत्थिया एक्माइक्ख॑ति, जाबव वेयणं वेदति बत्तवव 
सिया। जेते एब आईिसु, मिच्छा ते एवं आहिसु । अं पुण गोयमा ! एकमाइ- 
क्वामि ०0८) किब्च दुकखे, फु्स दुक्खं, कल्माणकर्ड दुक्खं। कद ठु कद दु पाण- 
भूय-जीव-सत्ता बेदर्ण बेदंति इति बत्तवर्व सिया । 
“»भगर श १। उ १० | प्र० ३६६,३१७, ३२४ । ६९ ४१४८-१५ 
अन्यतीर्थियों का कथन है कि अक्ृत्य दुःख है, अस्पृरय दुःख है तथा अक्रियमाण कृत 
दुःख है । इनकों नहीं कर के, नहीं करके ही प्राण, भूत, जीव और सत्त्व बेदना को वेदतसे 
हैं। भगवान्‌ का कथन है कि अन्यतीर्थियों का उपयेक्त कथन गलत है। उनका कहना 
है कि कृत्य दुःख है, स्पृशव डुःख है, क्रियमाणकृत दुःख है तथा इनको कर-करके ही प्राण, 
भूत, जीव और सन्त बेदना को वेदते हैं । 
(छ) अत्थि ण॑ भंते ! समणाण्ं णिमांधार्ण किरिया कज्ज३ ? 
हँता, अत्थि | 
कहूँ ण॑ भंते |! समणार्ण णिगांथाणं किरिया कज्नइ ? मंडियपुत्ता! प्मायपश्चया, 
जोगनिमित्तं च ; एवं खलु समणाणं णिग्गंथाणं किरिया कतई | 
+जभगण० श ३। उ ३। प्र ८,€ | प० ४५६ 
श्रमण--निग्रन्थ के भी क्रिया होती है। श्रमण-निग्रन्थ के दो कारण से क्रिया 
होतो है--प्रमादप्रत्यय तथा योग-निमित्त । प्रमाद से अर्थात्‌ दुष्प्रयुक्त शरीर की चेष्टा से 
कथा योग अर्थात्‌ ऐयपिथिकी गमनादि कार्यों से अ्मण निग्नन्थ के क्रिया होती है। 





'६४ २ साध्याचार के अतिक्रमण से भिक्ष को लगनेबाली क्रियाएँ :-- 

: १ काछातिक्रम क्रिया :-- 

से ( भिकखू वा भिफ्खुणी वा ) आगंतारेसु वा जाब ( आरामागारेसु वा, 
गाहावइकुलेसु बा, ) परियावसहेसु वा, जे भयंतारों उड़बद्धियं वा वासावासियं वा 
कप्प॑ उवातिणावित्ता तत्थेब भुज्ो ( भुजल्लो ) संवर्ंति, 

अयमाउसो |! काछाइक्कंत-किरिया वि भवइ | 

“आया० श्र२। अ२। छ २। तू ३४ । प० ५४ 

पथिक-विश्वाम-्यह ( धमंशाला, मुसाफिर खाना आदि ), आरामगह ( बंगला, 
बगीचा, विश्रामणह ), शहपति के घर और मठ--उपाश्रय --आश्रमादि में जो साधु-साध्बी 
ऋतुबद्ध शोतोष्णकाल में मासकल्प तथा बर्षाकाल में चार मास कल्प व्यतीत करके बहाँ पर 
बार-बार बिना कारण आकर रहे तो उनको कालातिक्रम-क्रिया दोष लगता है । 


दे११२ क्रिया-कोश 
'९ अपस्थान किया :-- 
से आगंतारेसु वा जाव ( आरामागारेसु बा, गाहाबइकुलेसु बा, ) परियाध- 
संहेसु वा, में सर्यंतारों उड्धबद्धियं वा वासावासिय बा कप्पं उबातिणा वित्ता सं दुगुणा 
दुगगण (दुगुणा तिगुगेण ) अपरिदरित्ता तत्थेब भुक्जो (भुज्जों ) संबसंति, 
अयमाउसो |! उबटद्राण-किरिया थि भवह । 
“ -आया० श्र २ अ२।उ २।सू ३५ | १० ५४ 
पथिक-विश्राम-यह, आरामग्रह, शहपति के घर और मढ--आश्रमादि में जो साधु- 
साध्वी ऋतुबद्ध शीतोष्ण काल में मासकल्प तथा बर्षाकाल में चार मासकल्प ब्यतीत करने 
के बाद उसी स्थान में दो-तीन मास का व्यवधान किये बिना शीतोष्णकाल में तथा दो- 
तीन चत्र्मास का व्यवधान किये बिना वर्षाकाल में बिना कारण आकर रहे तो उनको उप- 
स्थान-क्रिया दोष लगता है । 
३ अभिक्राल्त क्रिया :-- 
इृह खलु पाईणं बा; पडीणं बा, दाह्वीणं बा, उदीणं वा, संतेगइया, सड्ढा 
भर्वति, तंजहा - गाहावई वा, जाब ( गाहाबइणीओ वा, गाहावइ-पुत्ता बा, गाहयबइ- 
धूयाओ वा, गाहावइ-सुण्हाओ वा; घाईओ वा, दासा वा, दासीओ वा, कम्मकरा 
बा ) कम्मकरीओ बा । तेसिं च ण॑ आयार-गोयरे णो सुणिसंते भव३ त॑ सदमाणेहि 
ते पत्तियमाणहिं, त॑ रोयमार्णेहि बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमण सुमुद्दिस्स 
तत्थ तत्थ अगारीहिं अगाराइ', चेतिताइ' भवंति, तंजहा-आएसणाणि बा; 
आयतणाणि बा, देवकुछाणि बा; सहाओ बा, प्राओ बा, पणिय-गिहाणि बा, 
पणियसाहाओ वा। जाण-गिद्याणि वा, जाण-साछाओ बा; सुददाकस्मंताणि वा, 
दब्भ-कम्मंताणि बा, बद्ध-कम्मताणि वा, वक्क-कम्मंताणि वा, बण-कम्मंताणि वा, 
इंगाछ-कम्मंताणि वा, कहृ-कम्मतागि था, सुसाण-कम्मंताणि वा, संति-कम्मंताणि 
वा, गिरि-कर्मताणि वा, कंदर-कम्मंताणि बा, सेलोवट्टाण-कम्मंताणि बा, भवण- 
गिहाणि वा, 
जे भयंतारों तहप्पगाराईं आएसणाणि ( जाब ) भवणगिद्ाणि बा तेहिं 
ओबयमाणेहि ओवयंति | 
अयमाउसो |! अभिक्रत किरिया वि भबदई । 
“आवा२ श्र २। अ २। प्र १६ | ए० ५४ 
इस लोक में पू्वं, परचम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में कई एक श्रद्धालु गाथा- 
पति-ग्रइस्थ, गाथापक्ी-यूहिणी, गाथापति के पुत्र, गाथापति की पृन्नी, गाथापति को 
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पृत्रवधू, धाय, दाख-दौसी, नौकर-नौकरानी ऐसे होते हैं जो साधु के आचार-गोचर को 
प्रलीरताति नहीं सममते हैं तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके भ्रमण, ब्राह्मण, 
अतिथि, कृपण, भिखारी आदि के अवकाश के उद्देश्य से यत्र-तत्र विभिन्‍न प्रकार के 
भवनादि बनाते हैं, यथा--आवेशन--लोहारशाला, आयतन--धर्मशाला, देवस्थान, 
सभाग्रह, प्याऊ, परण्ययह--दृकान-हाट, पण्यशाला--गोदामादि, यानगहं--रथशाला, 
यानशाला--यान बनाने के घर, मकान पोतने के लिए खड़ी, चूना आदि बनाने का घर, 
दर्भ-घास-तृणा दि के गृह, बदईशाला, वल्क--छाल-चमंशाला, वन--वनस्पतिगह, इंग]|ल-- 
कोयला बनाने का स्थान, काठ का गोला, स्मशानण॒ह, शान्तिणह, पर्वतगह, गुफाण्ह, 
पाषाणमंडप, भवन आदि का निर्माण कराते हैं तथा उन स्थानों में भ्रमण, ब्राह्मण आदि 
उतरते हों, 5हरे हो और कोई साधु यदि वहाँ जाकर रहे तो उसको अभिक्रास्तक्रिया- 
दोष लगता है | 


“४ अनभिक्रान्त क्रिया :-- 
इह खल पाईणं बा, पडीणं वा, दाहीणं वा, उदीणं वा, संतेगश्या सड्डा 
भवंति, तंजहा--गाहाबई वा जाब कम्मकरीओ वा। तेसि च णं॑ आयार-गोयरे 
णो सुणिसंते भव३, त॑ सदृहमाणहिं, ते पत्तियमाणहि, ते रोयमार्णह् बहवे समण- 
माहण- अतिहि-किवण-बणीमए समुद्स्स तत्य तत्थ अगारीहिं अगाराई चेतिआई' 
भवंति, तंजहा--आएसणाणि वा जाब भवणगिद्ाणि वा जे भयंतारों तहष्पगाराइ' 
आएसणाणि वा जाब भवणगिद्दाणि वा तेहि अणोवयमाणहिं ओवयंति, अयमा- 
डउसो ! अणमभिककंत-किरिया थि भवई | 
“आयाण० श्र २। अ २। उ २। प्र ३७ | प्ृ० ५४ 
इस लोक में कई श्रद्धालु यहस्थ-यृहिणो आदि ऐसे होते हैं--जी साधु के आचार- 
गोचर को भली-माँति नहीं सममते हैं तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके अ्रमण- 
ब्राह्मण आदि के लिए भवन-धर्मशाला आदि का निर्माण कराते हैं और उन स्थानों में यदि 
श्रमण-ब्राह्ण आदि नहीं रहते हों, नहीं रहे हों, फिर भी कोई साधु उनमें आकर रह तो 
छउसको अनभिक्रान्तक्रिया--दोष लगता है। 


५ बज्य क्रिया :-- 

इह खलु॒पाईणं वा, पडीणं वा, दाहीणं वा, ददीणं वा, संतेगइया सड्ढा 
भवंति, तंजद्या-गाद्वाबई वा जाबव कम्मकरीओं वा। तेसिंच णं एवं पुत्तपुव्व॑ 
( वुत्तपुर्ब ) भव३-- 


है &.। 


अ्श४ क्रिया-कोंश 


के इमे भर्बंति समणा भगवंतों सीछमंतोी जाब ( बयमंता शुणमंता संजया 
संवुडा बंभयारी ) उबरया मेहुणाओ घम्माओ। णो खलु एएसि अयंताराणं 
कप्पए्ट आह्ाकम्मिए उवस्सए वत्थए। सेज्ञाणिमाणि अम्हँ अप्पणो सभअद्वाए चेहयाइ' 
भर्वेति, तेजहा--आएसणाणि वा 'जाब भमबणजगिहाणि बा। सब्बाणि ताणि सम- 
णाणं णिसिरामो, अवियाह वय पच्छा अप्पणो सअट्वाए चेतिस्सामो, तंजहा-- 
आएसणाणि वा जाब भवणगिद्दाणि वा । 

एयप्पगारं णिग्घोस सोश्चा णिसम्म भें भयंतारों तहप्पगाराइ' आएसणाणि 
वा जाबव भवणगिद्दाणि वा। उवागच्छंति, उवागच्छित्ता इतरेतरेहि पाहुडेहि 
बट ति। 

अयमाउसो ! बज्नकिरिया वि भव | 

-आयाण श्षु२। अ २। छउ २ | सू ३८ | ५० ५४,५५७ 

इस लोक में कई श्रद्धालु शहस्थ-यहियी आदि ऐसे होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि 
जो साधु-अरमण शीलवन्त हैं-आचारवन्त हैं, अतवन्त हैं, संयत हैं, संबृत हैं, अक्नाचारी हैं, 
मैथुन धर्म से निवृत्त हुए हैं, वे आधाकर्मी उपाक्षय आदि में निवास नहीं करते हैं अतः वे 
यहस्थादि अपने लिए बनाये गये भवन आदि को साधु-श्रमण के रहने के लिए छोड़ देते हैं, 
खाली कर देते हैं तथा अपने लिए अन्य भवनादि बना लेते हैं। यदि साधु को यह मालूम 
हो जाय कि यह शहस्थ अपने लिए बनाये गये भवनांदि को तो साधु-श्रमण के लिए छोड़ 
रहा है लेकिन अपने लिए अन्यत्र भवनादि बनायेगा । 

ऐसी स्थिति में साधु-श्रमण उस ग्रहस्थ के द्वारा प्रदत्त उन मकानों में जाकर रहे तो 
उसको बज्यक्रिया लगती है । 


“६ महावज्यकिरिया :-- 

इह खल्ु पाईएं वा, पडीणं वा, दाह्वीणं वा, उद्दी्ण बा, संतेगश्या सड़ा भ्ं॑ति, 
तंजहा-- गाह्वई वा जाब कम्मकरीओ वा, तेसि च ण॑ आयारगोयरे णो सुणिसंते 
भव, त॑ सदृहमाणेद्िं, ते पत्तियमाणहिं, त॑ रोयमाणहिं, बहवे समण-माहण-अतिहि- 
किवण-बणीमए पगणिय पगणिय समुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारीहि अगाराइ चेइ्याइ 
भर्वति, तंजदा--आएसणाणि वा जाब भ्रवणगिहाणि वा । 

जे भयंतारों तह॒प्पगाराई' आएसणाणि वा जाब सबणगिहाणि वा उवाग- . 
चछ ति, उबागच्छित्ता इतरेतरेहि पाहुडेह्दि बट ति, 

अयमाउसो ! महावजुज-किरिया वि भंवह | 

“-“आया० क्ष २।अ२।छ३3 २।सू ३६ ।9० ५५ 


क्रिया-कोंश ३१५ 


इस लोक में भद्धालु गहस्थ-णहिणी आदि ऐसे होते हैं जो साधु के आचार-गोचर 
को भली-भाँति नहीं समंमते हैं तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके अनेक भ्रमण- 
ब्राह्ण आदि के रहने के लिए अलग-अलग भबन, धमंशाला आदि का निर्माण कराते हैं । 
यदि साधु को यह माल्ूम हो जाय कि ये भवनादि अमण-ब्राक्षण आदि के रहने के लिए 
बनाये गये हैं। ऐसा जानकर भी साधु-अरमण उस प्रदत्त उद्दिष्ट भबन-बासस्थान आदि में 
जाकर रहे तो उस साधु को महावज्यक्रिया लगती है। 


७ सावज्ज- किरिया :--- 


इद्द खलु पाईणं वा, पडीणं वा, दाहीणं बा, उदीणं वा, संतेगशया सड्ढा भवंति, 
तंजहा-गाहाबई वा जाब कम्मकरीओ वा | तेसिं च णं आयार-गोयरे णो सुणिसते 
भव, त॑ सहहमाणेहिं, त॑ पत्तियमाणेहिं, ते रोयमार्णेहं बहचे समण-माहण-अतिहि- 
किवण-बणीमए समुदिस्स तत्थ-तत्थ अगारीहिं अगाराइ' चेतिआइ' भवंति, तंजहा-- 
आएसणाणि वा जाब भवणगिदहाणि वा । 

जे भयंतारों तहप्पगाराइ आएसणाणि वा जाब भवणगिहाणि बा उदा- 
गच्छ ति, उबागच्छित्ता इतरेतरेहि पाहुडेहि बढ ति 

आयमाउसो ! सावज्ज-किरिया वि भवइ। 

+आवाण्श्रुर/ अ२।उ २ | सू ४० | प्रृ० ५५ 

इस लोक में कई श्रद्धालु यहस्थ-गहिणी आदि ऐसे होते हैं जो साधु के आचार- 
गोचर को भली-भाँति नहीं सममते हैं तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके अनेक 
श्रमण-ब्राह्मण आदि के रहने के (सामुदायिक) उद्देश्य से भवन आदि का निर्माण कराते हैं। 
इसको जानते हुए भी यदि कोई साधु उस प्रदत्त घर में जाकर रहे तो उसको सावयक्रिया 
लगती है | 


“८ महासावज्ज-किरिया :-: 

इह खलु पाईणं बा, पडीणं वा, दाह्वीणं वा, उदीणं वा, संतेगश्या सड़ा 
भर्वति | तंजहा-- गाहावई बा जाब कम्मकरीओ वा। तेखिं च णं आयारगोयरे णो 
सुणिसंते भव, त॑ सहहमाणेहिं, त॑ पत्तियमाणेद्दि त॑ रोयमार्णेह्ि एएं समणजाय॑ समु- 
हिसस तत्थ तत्थ अगारीहिं अगाराइ' चेतिताइ' भर्षति, तंजहा-आएसणाणि बा 
जञाव भवणगिहाणि वा। महया पुढविकाय समारंभेणं जाब ( महया आउकाय- 
समास्भेणं, महया तेडकाय-समारंभेणं, महया वाउकाय-समारभेणं, महया 
बाणस्‍्सइकाय-समारभेण ) महया तसकाय-समारंभेणं, महया संरंभेणं, महया 


